मार्च, १९५" (फाल्गुन, १८८०) 


७)? नवजीवन द्ृस्ट, अहमदाबाद, १९५९ 


तीन रुपये 


कापीराइट 
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे 


निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्‍्ली-८ द्वारा प्रकाशित 
और जीवणजी डरह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित 


भूमिका 


इस खण्डका सम्बन्ध यांवीजीके जीवनकी एक महत्त्वपूर्ण मंजिलसे 
उनके और दक्षिण आफ़्िकी सरकारके बीच भाव्री संवर्षक चिह्न १८९६ में 
ही प्रकट हो चुके थे; फलतः अब जो कागज-पत्र पाठकोंके सामने रखे जा रहे 
हैं, उनमें उन चिह्तनोंकी झलक मिलेगी। गांधीजीने जब पहली वार लोकहितके 
लिए अपने प्रागोंको जोखिममें डाला था, उस प्रसंगकी परिस्थितियोंका 
लेखा भी इस खण्डमें उपलब्ध है। 

गांवीजी १८९६ में स्वदेश लौट थे। उस समय वे २६ वर्षके थे। दक्षिण 
आफ़िकामें भारतीयोंके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था उसका परिचय 
भारतकी जनता और अधिकारियोंको देनेकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी।. 
उन्होंने भारतमें राजनीतिक जीवनके मुख्य-मुख्य केन्द्रोंका दौरा किया, छोक- 
नेताओंसे मुलाकातें कीं और बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाओंसें भाषण दिये। 
उक्त विपयपर कुछ पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित कीं । 

इनमें से एक पुस्तिका आम तौरपर ग्रीन पेस्फ्लेट (हरी पुस्तिका ) के 
नामसे प्रसिद्ध हुई थी। उसकी वियय-वस्तुका एक गलत समाचार दक्षिण 
आफ़िकी पत्रोंमें प्रकाशित हुआ। भारत-स्थित एक पत्र-प्रतिनिधिने पुस्तिकाका 
और उसपर पायोनियर तथा टाइस्स आफ इंडियाकी टिप्पणियोंका एक 
छोटा-सा सारांश तार द्वारा रूुंदन भेज दिया था। रायटरके लंदन-कार्याल्यसे 
उस सारांशका भी सारांश, एक तीन पंक्तियोंका तार, दक्षिण आफ़िका पहँचा 
और उसने बड़ी-वड़ी घटनाओंका सूत्रपात कर दिया। गांधीजीनें भारतमें जो- 
कुछ कहा था उसके भ्रामक समाचारसे डर्बनके नागरिक क्रद्ध हो उठे। वर्षका 
अन्त होते-होते, और जब कि गांबीजीको दक्षिण आफ्रिका वापस छानेवाला 
जहाज सवारियाँ उतारनेके लिए इजाजतकी प्रतीक्षा कर रहा था, उनके विरुद्ध 
छिड़ा हुआ तीत्र आन्दोलन अपनी चरम सीमापर पहुँच नवा। जनवरी १३, 
१८९७ की छामको जब वे डर्वनमें उत्तरे, भीड़के एक हिस्सेने उनपर आक्रमण 
करके लगभग उनकी हत्या ही कर डाली। यह उसी भीड़का हिस्सा था जो पहले 

डर्वनके जहाज-घाव्यर एकत्र हुई थी। यदि पुछिस सुर्पारिटेंडेंट और उसकी पत्नीने 

चतुराइसे काम न लिया होता तो गांवीजीके प्राणोंकी रक्षा न होती । 


च््ठः 


इस खण्डफा आरम्भ हरी पुस्तिकाम होता ह्ै। उसमें दक्षिण आफ़िफामें 
भारतीयोंके साथ किये जानेबाले व्यवहारका बड़ा मामिक चित्रण किग्रा 
गया हे। गांवीजीके शब्दोंगें, वहाँ द्ेप-भावता कानूनके रूगमें मूर्त ही अठी 
थी । और कुछ स्थानोंम तो “किसी शी प्रतिप्ठित भारतीयका रहना असम्भव 
कर दिया गया था |” हरी पुस्तिका एक प्रामाणिक पुस्तिका थी। उसमें उपर्यवत 
स्थितिमें निहित प्रजातीय (रेशियल) और पाम्राज्य-गम्बन्धी प्रश्नोंको स्पष्ट 
किया गया था। भारतीय मामलेको पेश करनेमें गांबीजीने सर्वथा सत्य ही कहनेकी 
वहुत सावधानी रखी थी। नेटालके भारतीयोंकि साथ किये जानेबाले व्यवह्ाारके 
बारेमें अपने विवरणका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है: “आगे दिये जाने- 
वाले प्रत्येक विवरणका एक-एक शब्द रंच्र-मात्र सन्देहके भी परे सही सिद्ध 
किया जा सकता हे। भारतमें, उसके राजनीतिक इतिहासके इस काछमें, जायद 
इतनी खपत किसी भी सार्वजनिक प्रश्नक्रे प्रचार-साहित्यकी नहीं हुई, जितनी 
कि इस पुस्तिकाकी हुई थी। मद्रासकी सभामें तथा अन्यन्न एकत्रित हुई 
जनताकी भारी माँग पूरी नहीं की जा सकी और गांवीजीने भारतसे विदा 
होते-होते शीघत्रतामे उसकी एक और आवृत्ति प्रकाशित की थी। 


प्रमाणपत्र -रूपी छोटा-सा किन्तु ऐतिहासिक पत्र भी इस खण्डमे 
प्रकाशित किया जा रहा है। इसके द्वारा गांधीजीकों दक्षिण आफ्रिकाबासी 
देशवन्धुओंकी ओरसे पैरोकारी करनेका अधिकार प्राप्त हुआ था णौर इसे 
गांधी जीने हरी पृल्तिकाके अन्तमें जोड़ दिया था। इसपर हस्ताक्षर करनेबालोंकी 
प्रातनिधिक भूमिका उस एकताकी प्रतीक थी, जो दक्षिण आफ्िकाके समस्त 
भारतीपोंमें --- वे किसी भी धर्म अथवा स्थानके क्यों न हों --- विद्यमान थी। 


हरी पुल्तिकाके बाद दक्षिण आकफ्रिकावा्सी भारतीयोंकी कंप्ट्गाथापर 
एक स्वतन्त्र और बिलकुल तथ्यात्मक “टिप्पणी” प्रकाशित हुई। उसके साथ 
विभिन्न अधिकारियोंकोीं भेजे गये स्मरणपत्रों और प्रार्थनापत्रोंकी नकलें भी 
दी गई थीं। इस “टिप्पणी” में दक्षिण आफ़िकाके प्रत्येक राज्यके भारतीयोंरी 
स्थितिका स्पष्ट वर्गन उपलब्ध है। गावीजीने अपने पाँच मासके भारत- 
वासमें जो शिक्षणात्मक कार्य किया, उसकी पृष्ठभमिका परिचय भी इससे 
पाठकोंकों मिलता है। भविष्यके विद्याथियोंके लिए यह ब्रिटिश उपनिवेशके 
भारतीयोंकी अराह्य स्थितिका विशद रूपसे चित्रण करती है। इसमें वर्णित 
परिस्थितियोंके ही विरुद्ध गांधीजीने लगभग वीस वय तक एक संतेत आरर 


सात॑ 


विपम संवर्षका नेतृत्व किया, और उस दौरानमें उन्होंने सत्याग्रह-हूपी महान्‌ 
अस्त्रको गढ़ा। 


लिखित्त शब्दों द्वारा भारतीय छोकमतको शिक्षित करनेके अपने आन्दोलनको 
गांधीजी सभाओंमें भाषण देकर पुष्ट करते थे। उन्होंने इसका आरम्भ वम्बईकी 
एक समभामें नापण द्वारा किया। सभाके अव्यक्ष फीरोजशाह मेहता थे और उसमें 
नगरके प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। यह पहला प्रसंग था, जब कि नौजवान 
गांधीजीने, जो अभी अपनी उम्रके तीसरे दशकमें ही थे, सीबे अपने देशभाइयों 
और राप्ट्रके नेताओंकी समामें भाषण क्िया। भाषणका उपलब्ध अंश इस 
खण्डम शामिल कर दिया गया है। उसमें उन्होंने उन समस्याओंकी रूपरेखा 
बताई थी, जिनका दक्षिण आफ़्रिकाके भारतीयोंको सामना करना पड़ रहा था। 
उन्होंने बताया था कि किस तरह यरोपीय उयपत्तिवेशियों और स्थानिक 
सरकारके विरोधका ज्वार उनके विरुद्ध बढ़ रहा है, और किस तरह दक्षिण 
आफ्रिकी विधानमण्डलछों द्वारा बनाये गये एशियाई-विरोबी कानूनोंका परिणाम 
उनका राजनीतिक अवः्पतन और आर्थिक विनाश होनेवाला है। उन्होंने 
चेतावनी दी थी कि भारतीय “सव ओरसे घिरे हुए हैं; और भारतकी जनता, 
भारत-सरकार तथा आाम्नाज्यकी सरकारसे अपीरू की थी कि उनके हितोंका 
संरक्षण किया जाये। 


भारतीयोंके साथ जो अपमानास्पद व्यवहार किया जाता था उसकी जान- 
कारी दक्षिण नारतकों देनेके लिए गांवीजी वम्बईसे मद्रास गये। दक्षिण 
भारतके तमिरू-भापी प्रदेशसे सर्वाधिक प्रवासी नेंटारू गये थे। इसलिए, वह 
जो-कुछ हो रहा था उससे मद्रासके नागरिकोंका गहरा सम्बन्ध था। इसका 
प्रमाण उस प्रातिनिधिक और तत्पर श्रोता-मण्डलीसे मिला, जिसने गांवीजीका 
भापण चुननेके लिए उमड़कर पर्चेयप्पा भवनकों ठसाठस भर दिया था। 
गांवीजीके मद्रास पहुँचनेसे कुछ ही पहले नेटालके एजेंट-जनरलूने एक वक्तव्य 
नकाछा था। वह उच बातोंके उत्तर्में था जो, बताया गया था, हरी प्रत्तिकामें 
गांवीजीन कही थीं। इसलिए, गांवीजीने एजेंट-जनरलूके वक्तव्यका प्रत्ति- 
बाद करनेके लिए मद्रासकी सभाके अवसरका उपयोग किया। उन्होंने अनेकानेक 
प्रमाण दंकर अपने दावेकों सिद्ध किया, जिससे उनका सद्रासका भाषण उनके 
भारत-यात्राके अन्य सव भाषणोंसे जोरदार बन गया। उस भापणकी पूरी 
प्रति इस खण्डमें प्रकाशित की गई है। ; 


साठ 


एक असाधारण स्वरूपकी वरतु भी पाठकोके सामने रसी ना रही है-- 
अपने कार्यके सम्बन्धमे भारतका दौरा करते हुए गाधीजीने जो खर्च किया था, 
उसका सबिस्तर हिसाब। उससे भारतमें उनकी गतिविधि और प्रवृत्तियोएर 
प्रकाश पडता है। सयोगवश वह रोचक आशिक अकिडो--उन्नीसती संदीके 
अच्तके भावों और मजदूरीके स्तरोकी जानकारी भी देता ह। किन्तु उसझा मुख्य 
महत्त्व इस बातमे है कि उससे साव॑ंजनिक धनके तमाम खफा उचित हिसाव 
रखनेके बारेमे गाधीजीकी चिन्ताका परिचय मिलता है। पाठक देरोगे क्रि 
उसमे आधा आना जैसी छोटी-छोटी रकमे भी शामिल 7। चारित्र्की 'ह़ 
विशेषता, जो उस छोटी उम्रमे दिखलाई पड़ती ह, जीवन-भर उनके 
सार्वजनिक धनके व्यवहारमे स्पप्ट सरही। 

गाधीजीके जहाजके डर्वन पहुँचनेपर उनके सामने आनेवाडी विरोधी स्थिति, 
उनकी हत्याके प्रयत्नकी घटना और उनके इस निर्गयत्रे पनिणामस्वल्प फि, 
जिन लोगोने उनपर आक्रमण किया था उनके खिलाफ काई कारंबाई न मो 
जाये, अखबारो, नेटालकी सरकार और भारतीय राप्ट्रीय प्राग्रेनकी छदन- 
स्थित ब्रिटिश समितिके नाम सन्देशोका तॉता बंध गया। सलययातों, उत्रछो और 
पत्रों द्वारा दिये गये ये सन्देश पाठकोका परिचिय इस खण्डकी सबसे महत्त्ववृण 
वस्तुसे कराते हैँ, जो है--दक्षिण आफ्रिकावासी बत्तीस प्रमुख भारीयोके 
हस्ताक्षरसे तत्कालीन मुख्य उपनिवेश-मन्त्री श्री जोजेफ चेम्बस्लेनकों भेजा गया 
बृहत्‌ प्रार्थनाणत्र | उसमें बहुत विस्तारंके साथ उन घटनाओका वर्णन किया 
गया हे, जिनसे नेटालमे भारतीय-विरोधी आन्दोलन छेडा गया और जिनके 
अन्तमे डबंनके ब्रिटिश नागरिकोने उनके विरुद्ध एक सार्वजनिक प्रदर्शनका 
संगठन किया। कुछ लोगोका प्रस्ताव था कि गावीजी तथा अन्य भारतीयोफ़े 
उतरनेको “पूरी तरहसे रोक देनेके लिए” हम लोग मनृष्योकी एक दीवार 
बना ले, जो एकके-पीछे-एक तीन या चार कतारोकोी हो और सब 
लोग एक-दसरेके हाथसे हाथ व भुजासे भुजा बाँध हुए हो।” प्रार्थनाप। मे 
घर जाते हुए गाबीजीपर किये गये जाकमणकरा वर्णन किया गया ह, 
जिसमें उन्हे “ठोकरे सारी गई थी, चाजके लगाई गई थी और उनपर 
सडी मछलियाँ तथा अन्य वस्तुएँ फेफी गई थी, जिनसे उनकी ऑसमे 
नोट आईं, कान कट गया ओर पगड़ी सिरमे अछूग या गिरी।” उत्तेजित 
प्रदर्शनकारियोफे रोपके, सरकारका प्रतिनिधित्व करनेवाले प्रमुस अधि- 
कारियोफे रुणके शोर अत्प सख्यामे होते हुए भी ब्रिटिश शेकमतके अधिक 


नी 


जिम्मेदार वर्गने जातीय असहिष्णुता तथा अन्यायके ज्वारके विरुद्ध जो दृढ़ 
रुख अख्तियार किया उसके वारेमें स्थानीय पत्रोंसे काफी सामग्री उसमें उद्धृत 
की गई है। प्रार्थनापत्रका अन्त जोरदार दलीलोंसे होता है कि नेटालूवासी 
भारतीयोंके प्रति सरकारी नीतिपर फिरसे बुनियादी रूपमें विचार किया जाये, 
ब्रिटिश साम्राज्यमें भारतीयोंका दरजा क्या है इस सम्वन्धर्में नई घोषणा की 
जाये और नेटाल-सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय-विरोधी कानूनोंको वापस 
लिया जाये । 


भारतीयोंकोी दक्षिग आफ़्िकामें जो-कुछ भोगना पड़ रहा था उससे ब्रिटिश 
न्यायके प्रति गांधीजीकी आस्थापर अबतक आँच नहीं आई थी। इसलिए 
रानी विक्टोरियाके प्रति भारतीयोंके हृदयोंमें निष्ठा और भक्तिकी जो भावना 
थी उसे व्यक्त करनेके लिए गांवीजीन रानीकी हीरक-जयन्तीके अवसरका 
उपयोग किया। सम्रानीके नाम चाँदीकी ढालूपर खुदवाये गये अभिनन्‍्दनपत्र 
और उसपर गांधीजी-सहित इक्कीस व्यक्तियोंके हस्ताक्षरों और अन्य सम्बद्ध 
कागज-पत्रोंसे मालूम होता है कि शुरू-शुरूके उस कालमें ब्विटिश साम्राज्यके 
प्रति गमांधीजीका रुख क्‍या था। 
सन्‌ १८१६-७ के भीषण भारतीय अकालके समाचारों और सहायता- 
निधिके संगठनके कारण गांधीजीकों अपनी प्रवृत्तियोंकी दिशा अस्थायी रूपसे 
बदल कर उस मानवधर्मकी पुकारको सार्थक करनेमें लग जाना पड़ा। वे अपनी 
स्वाभाविक निष्ठासे चन्दा जुटानेके कार्यमें डूब गये। उन्होंने नेटारू और ट्रान्स- 
वालके ब्रिटिश नागरिकोंके और धर्मोपदेशकोंके नाम जो अपीलें निकाली थीं, 
और सारे दक्षिण आफ़िकाके भारतीय समाजको जो परिपत्र भेजा था, वे 
सत्र भी इस खण्डमें दी हुई अन्य सामग्रीमें सम्मिलित हैं। 


उ््रेन वन्दरगाहपर गांधीजीके विरुद्ध प्रदर्शन संगठित करनेवालोंको वचन 
दिया नया था कि सरकार भारतीयोंके नेटालमें प्रवेश करने, व्यापार करने 
ओर बस जानेके विरुद्ध प्रतिवन्‍्धात्मक कानन बनानेका काम उठायेगी। इस 
वचनका त्रिविध फल निकल्‍ा --संक्रामक रोग सूतक विधेयक (क्वारंटीन 
बिल), व्यापार परवाना विधेयक (ट्रेड लाइसेंसेज़ वि) और प्रवासी 
विधेयक (इमिग्रेशन बिल) के रूपमें। इन नये कानुनोंसे ब्रिटिश साम्राज्यके 
नागरिकोंके नाते भारतीयोंका प्रत्येक अधिकार खतरेमें पड़ गया। गांधीजीने 
विधेवकोंके विरुद्ध जोरदार आन्दोलन चलाया। जैसे-जैसे पाठक पुस्तकके 


द्स 


अन्तकी ओर बढेंगे, उन्हें नेटदाल विभानमण्दल और साम्राज्य-मरकारके नाम 
लिखे विभिन्न प्रार्थनापत्र और थे सामान्य तथा व्यकवितिगत पत्र दिखलाई पड़ते 
जायेंगे, जो गांधीजीने इन कानूनोंके सम्बन्धमे दादाभाई नौरोजी, विलियम 
वेडरबर्न और इंग्लेडके अन्य लोकनायकोंकों लिखे थे। वे सब दक्षिण आफ़िका- 
वासी भारतीयोंकी गस्थितिपर इस नग्रे आकममणके जोरदार प्रतिरोधके 
बोलते हुए लेखे है। 


आकार 


का. 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखितके ऋणी हूँ: गांधी स्मारक 
निधि, नेशनल आक़ाइव्ज़ तथा बखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका पुस्तकालय, 
नई दिल्ली; तवजीवन द्ृस्ट तथा सावरमती आश्रम संरक्षण व स्मारक ट्रस्ट, 
अहमदाबाद; कछोनियल आफिस पुस्तकारूय तथा इंडिया आफिस पुस्तकालय, 
लंदन; प्रिटोरिया तथा पीटरमेरित्सवर्ग आर्काइब्ज़, दक्षिण आफ्रिका; वम्बई 
मद्रास तथा पश्चिमी वंगारूकी सरकारें; श्री रुस्तमजी फर्द्नजी सोरावजी 
तलयारखाँ, बम्बई; भारत सेवक समिति, पुना; और समाचारपत्र : बंगाली, 
इंग्लिश्सन, स्टेट्समेन, वास्वें गज्ञट, टाइम्स आफ इंडिया, हिन्द तथा इंडिया । 

अनुसंधान और संदर्भकी सुविधाएँ देनेके लिए गुजरात विद्यापीठ ग्रंथारूय 
तथा गुजरात सम्राचार-कार्यालूय, अहमदाबाद; एशियाटिक पुस्तकालय व धाम्ने 
ऋानिकल, मुम्बह समाचार तथा युजरात्ती पत्नोंके कार्यालय, वम्बई; राष्ट्रीय 
पुस्तकालय तथा अमृत बाजार पत्रिका-कार्याछ्य, करूकत्ता; और ब्रिटिछ 
स्थूजियम पुस्तकालय, लंदन भी हमारे वनच्यवादक्के पात्र हैं। 


पाठकोंकी सूचना 


इस खण्डमें संपूर्ण गाधी वबाइमयके पहले खण्डका जो सन्दर्भ सूचित 
किया गया हे, वह १५ अगस्त, १९५८ (२४८ श्रावण, १८८०) को प्रकाशित 
संस्करणका है। जहाँ आत्मकथाका सन्दर्भ बताया गया हे, वढ़ गाघीजी-क्रत 
मुद्र गुजराती पुस्तक सत्यना प्रयोगी अथवा आत्मकथाक्री नवजीवन प्रकाशन 
मन्दिर, अहमदाबाद द्वारा १९५२ में प्रकाशित नौवी आवृनिका हे! 
साधन-सूत्रकें तौरपर बताई गई सख्याओके सगथ दिय्रे एल० एन० सेल 
का अथे है, सावरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध मल कागज-पत्रोकी 
क्रम-संख्या। इन कागज-पत्रोंकी फोटो-नकर्ले गात्री स्मारक संग्रहालय, नई 
दिल्‍्लीमें सुरक्षित हैं। इसी प्रकार, जी० एन०का अर्थ है, ते मूछ कांग्ज- 
पत्र जो मेशनल आर्काइव्ज़, नई दिल्‍्लीमे उपलब्ध हैं। उनकी भी फोटो-नकालें, 
गाधी स्मारक सम्रहालप्र, नई दिल्‍लीमे सुरलित है। सी० इब्ल्यू० सकेत उन 
कागज-पत्रोंका है जिन्हें सम्पूर्ण गाधी वाहमय' (कलेक्टेड ब्क्स ऑफ 
महात्मा गाबी ) के कार्यकर्ताओंने प्राप्त किया हे। उनकी फोटो-नकले नेशनल 


शा जि 


आर्काइब्जमे उपलब्ध हे। 
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६५७. पत्र : फर्दडनजी सोरावजी तलेयारखाँकों (१७-१२-५९७ ) 


पन्द्र्‌ह 


« भारतीय जुबिली पुस्तकालय (२५-६-९७ ) 
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पत्र : प्रार्थनायत्र मेजतें हुए (२-७-९७ ) 
प्रार्थनापत्र : श्री चेम्बरढेनकों (२-७-९७) 
भारत व इंग्लेण्डके लोकसेवकोंकों (१०-७-१७) 
पत्र : टाउन क्छाककोी (३-९-१७ ) 
सरकार बनाम पीताम्बर तथा अन्य (१३-९-९७ ) 
श्री चेम्ब्रलेनका भाषण : प्रवानमंत्रियोंकी सभामें (१८--९-९७ ) 
पत्र : दादाभागी वौरोजीको (१८-१-९७ ) 
पत्र : विलियम वेडरवर्नेकी (१८-९-९७) 
भारतीयोंका आक्रमण --- १ (१३-११-९७ ) 
(१३-१ १-९७ ) 
“भारतीयोंका आक्रमण” ---- २ (१५-१ १-९७) 
औपनिवेशिक सचिवको जुत्तर (१८-११-९७) 
भारतीय और प्रवासी-अधिनियम (१९-११-९७) 


सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
टिप्पणियाँ 

सांकितिका 


चित्र-सूची 
हरी पुस्तिका 
गोखलेके नाप पत्र 


मारे २७, १८९७ के प्रार्यतापत्रका अन्तिस पृष्ठ, जिससे भारतीयोके 
भेजे प्रार्यनायत्रोका प्रातिनिश्विक स्वरूप प्रकट होता हे 


इन वन्दसर्गाहफा घाट उन्नीसबवी सदीके अन्तिम दरकमे 
थी चेम्बरलेनके नाम तार 
भारत व इउम्लंडके छोकसेवकोको पत्र 


दादाभाई नौरोजीके नाम पत्र 


००० 


१, दक्षिण आफ़्रिकाबासी ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा 
भारतकी जनतासे अपील 


गांधीजी घरेलू कारणोंव्श जून ५, १८५९६ को दक्षिण आफ़रिकासे भारतकी यात्राके 
लिए खाना हुए थे । दक्षिण आकफ्रिकावासी भारतीय समाजके मुखियनि उन्हें यह जिम्मेदारी 
सोपी थी कि वे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी कष्ट-गाथा भारतके अधिकारियों और 
जनताके सामने पेश फरं । गांधीजीने अपने लगभग पाँच मासके भारतवासमें इस दिशामें 
जो सबसे पहली कारंवाई की वह थी ग्रीवेसेज आफ दृ बिट्शि इंडियन्स इन साउथ 
आऊिका (दक्षिण आफ्िकरावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी क्ष्ट-गाथा ) नामसे एक पुस्तिकाके 
प्रकाशनकी । यह पुस्तिका अपने आवरणके रंगके कारण वादर्म ग्रीन पेस्फ्लेट 
(हरी एत्तिका) के नामसे प्रसिद्ध हुई | इसकी मॉग बहुत थी, ओर गांधीजीको शीघ्र 
ही इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा । 


अस्तावना 


मद्रासके पचेयप्पा-नवनकी सभामें इस पुस्तिकाकी प्रतियोंके लिए जो 
छीना-झपटी हुई उसके कारण इसका दूसरा संस्करण निकारूना आवश्यक 
हो गया है। वहाँ जो दृश्य दिखाई दिया था उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 

पुस्तिकाकी उस माँगसे दो वातें सिद्ध हुई--दक्षिण आपफ्रिकावासी 
भारतीयोंके कण्टोंके प्रशनका महत्त्व कितना है, और समुद्र-पार निवासी देश- 
भाइयोंकी भलाईमें भारतीय जनतानें कितनी दिलचस्पी दिखाई है। 

आशा हैँ कि यह दूसरा संस्करण भी पहली आवृत्तिके समान ही 
शीघ्रतापूर्वक खप जायेगा, और यह सिद्ध हो जायेगा कि इस विपयर्में जनताकी 
दिलचस्पी कायम हँ। कदाचित्‌ दुखड़ोंका मुख्य इलाज प्रचार ही हैं, और 
यह पुस्तिका उस लरूक्ष्यकी पूर्तिका एक साधन हैं। 

इसमें जो परिशिष्ट' जोड़ दिया गया है, वह प्रथम आवृत्तिमें नहीं था। 
नेंटालऊके एजेंट-जनरलने रायटरके प्रतिनिधिको जो वक्तव्य दिया है उसके 


. १. पुस्तकर्म पृथक €परिशिष्ट ? के त्तोरपर कोई वस्तु जोड़ी नहीं गई थी। यह 
उल्लेख उस सामग्रीका दे जो पृष्ठ ३६ पर “परन्तु, सज्जनों, आपको हाल ही में 
नेदलके एजेंट-जनरलने बताया है . . . ?” से शुरू होनेवाले भनुच्छेदते आरम्भ होकर 


२-१ 


हु 


२ सम्पूण गाँधी वाड्मय 


उत्तरमे यह अंश मद्रासके भाषणमें पढ़कर सुनाया गया था। इस तरह यह 
मद्रासके भाषणका अंश हूँ। 


पुस्तिकामें नेदारू प्रवासी-कानून संशोधन-अधिनियमका जिक्र किया 
गया है। दक्षिण आफ्रिक्रावासी भारतीयोंके दुर्भाग्यसे उसे सम्राज्ञीकी स्त्रीकृति 
प्राप्त हो गई हैं। सादर निवेदन है कि इस प्रश्नका हमारे छोकनिष्ठ व्यक्तियोंकों 
अधिकसे अधिक बारीकीके साथ अध्ययन करना चाहिए। और जवतक अबि- 
नियम रद न हो जाये या सरकारी सहायतासे नेटालको मजदूर भेजना स्थगित 
न कर दिया जाये, तवतक हमें शान्तिस नही बैठना चाहिए। मद्रासकी सभाते 
एक प्रस्ताव स्वीकार किया हैं। उसमे अनुरोव किया गया हैं कि अगर 
उपर्युक्त अधिनियमको रद न कराया जा सके तो इस प्रकार मजदूर भेजना 
स्थगित कर दिया जाये। 


कलकत्ता, ६-११-१८५९६ मो० क्‌० गांधी 


यह एक अपील हूँ --- दक्षिण आफ्रिकाबासी एक लाख भारतीयोंकी ओरसे 
भारतकी जनताके नाम। उस देशमें सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाको जिन मुसी- 
बतोंमें जिन्दगी वसर करनी पड़ती हैँ, उन सवकी जानकारी भारतकी जनताकों 
दे देनेकी जिम्मेदारी वहाँके भारतीय समाजके प्रमुख सदस्योने, प्रतिनिवियोर्क 
हैसियतसे, मुझे सापी हैं।' 

दक्षिण आफ्रिका अपने-आपमें एक महाखण्ड हैं। वह अनेक राज्योमें 
बेंटा हुआ हूँ। उनमें से नेटाल ओर केप आफ गुड होप, सम्राज्ञीफे शासना- 
धीन उपनिवेश --- जूललंड, और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य या टान्सवाल, 
आरेंज फ्री स्टेट और चार्ट्ड टेरिटरीजमें कम या ज्यादा सख्यामे भारतीय 
वसे हुए हैं। यूरोपीय और उन उपनिवेश्ोके असली निवासी तो वहाँ हैं ही । 
पोर्तृगीज प्रदेशों, अर्थात्‌ डेलागोआ-बवे, बैरा और मोजाम्बिकमें भारतीयोफ़ी 
भावादी वहत वडी हूँ। परन्तु वहाँ भारतीयोकों सर्वसामान्य जनतासे अलग 
कोई शिकायतें नहीं है। 


पृष्ठ &८ पर & भारतीय समाजपी समृद्धिशील्ता सामित करनेसे लिए ,., ” में 
शुर होनेवाले अनुच्छेदर्मे समाप्त होती है ( देगिए परादविप्पणी, पृष्ठ ३६; और मद्रासया 
नापा नी, पृष्ठ ११४-१२२ )। 

९. देयिए पृष्ठ ७८-५९ । 


दक्षिण आफरिकावासी श्िटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा इ्‌ 
नेटाल 

भारतीय दृष्टिस दक्षिण आफ्रिकाका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रदेश नेटाल हैं। 
उसमें मूल निवासियोंकी संख्या लगभग चार लाख, यूरोपीयोंकी रूगभग 
पचास हजार और भारतीयोंकी रूगभग इक्कावन हजार है। भारतीयोंमें 
लगभग १६,००० इस समय गिरमिटिया हैं, छंगभग ३०,००० ऐसे हैँ, जो 
किसी समय गिरमिटिया थे और इकरारनामेसे मुक्त होनेके बाद स्वतंत्र रूपसे 
वहाँ बस गये हैं। रूगभग ५,००० लोग व्यापारी समाजके हैं। व्यापारी 
समाजके लोग अपने ख्चेंसे वहाँ आये थे। उनमें से कुछ अपने साथ पूंजी भी 
लाये थे। गिरमिटिया भारतीय मद्रास और कलकत्तेकी मजदूर जमातसे लाये 
गये हैं। उनकी संख्या रगभग वरावर हूैँ। मद्राससे आये हुए छोग सावारणत: 
तमिलभापी हैं, कलकत्तेसे आये हुए हिन्दी बोलते हैं। इनमें ज्यादातर लोग 
हिन्दू हैं; परन्तु मुसलमानोंकी संख्या भी अच्छी-खासी हँ। वारीकीसे देखा 
जाये तो ये जाति-वन्धन नहीं मानते। इकरारनामेसे मुक्त हो जानेपर ये 
वागवानी या घूम-घृमकर सब्जियाँ वेचनेका रोजगार करते हैं और दो-तीन 
पौंड महीना कमा लेते हैं। कुछ लोग छोटी-मोटी दूकानें खोल लेते हैं। परन्तु 
दूकानदारी सचमुच तो उन पाँच हजार भारतीयोंके ही हाथमें हूँ, जो मुख्यतः 
वम्बई प्रदेशके मुसलमान समाजसे आये हूँ! इनमें से कुछका कारोबार अच्छा 
हँ। अनेक बड़े-बड़े भूस्वामी हैं, और दो तो अव जहाज-मालिक भी बन गये 
हैं। एकके पास भापसे चलनेवाली तेल-घानी भी है। ये छोग या तो सूरतके 
हैं, या वम्बईके आसपासके, या पोरवन्दरके। सूरतसे भाये हुए अनेक 
व्यापारी अपने परिवारोंक्े साथ डर्वनमें वे हैँ। इनमें से ज्यादातर छोग अपनी 
भाषाएँ लिखने-पढ़नेका ज्ञान रखते हैं। यह ज्ञान दूसरे छोग जितना समझते 
हैं उससे ज्यादा है। ऐसे लिखे-पढ़े छोगोंमें सरकारी सहायतासे आये हुए 

भारतीय भी झामिल हैं। 


मेने नेंटाठकी विधानसभा और विधानपरिपदके संदस्यथोंके नाम 
जो खुली कचिटूठी' लिखी थी उसका निम्नलिखित अंश में यहाँ उद्धृत कर 
रहा हूँ। इसका उद्देच्य यह दिखाना हैं -कि इस उपनित्रेशका साधारण 
यूरोपीय समाज भारतीयोंके साय कीसा व्यवहार करता हैं: 


१. मूल पाठके लिए देखिए खण्ड १, पृष्ठ १७४२ से १६६। 


२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


उत्तरमें यह अंश मद्रासके भाषणमें पढ़कर सुनाया गया था। इस तरह यह 
मद्रासके भाषणका अंश है। 


पुस्तिकामें नेटाल. प्रवासी-कानृन संशोवन-अधिनियमका जिंक्र किया 
गया हैं। दक्षिण आफ़्रिकावासी भारतीयोंके दुर्भाग्यससे उसे सम्नाज्ञीको स्त्रीकृति 
प्राप्त हो गई हैं। सादर निवेदन है कि इस प्रइनका हमारे लोकनिष्ठ व्यक्तियोंकी 
अधिकसे अधिक वारीकीके साथ अध्ययन करना चाहिए। और जबतक अबधि- 
नियम रद न हो जाये या सरकारी सहायतासे नेटालको मजदूर भेजना स्थगित 
न कर दिया जाये, तबतक हमें शान्तिसे नही बैठना चाहिए। मद्रासकी सभाने 
एक प्रस्ताव स्वीकार किया हुैँ। उसमें अनुरोध किया गया हैँ कि अगर 
उपर्युक्त अधिनियमको रद न कराया जा सके तो इस प्रकार मजदूर भेजना 
स्थगित कर दिया जाये। 


कलकत्ता, १-११-१८५६ मो० क० गांधी 


यह एक अपील हुँ -- दक्षिण आफ्रिकाबासी एक लाख भारतीयोंकी ओरमसे 
भारतकी जनताके नाम। उस देशमें सम्राशीकी भारतीय प्रजाको जिन मुसी- 
वतोंमें जिन्दगी वसर करनी पड़ती हैँ, उन सवकी जानकारी भारतकी जनताको 
दे देनेकी जिम्मेदारी वहाँके भारतीय समाजके प्रमुख सदस्योंने, प्रतिनिवियोकी 
हँसियतसे, मुझे सीपी है। 

दक्षिण आफ्रिका अपने-आपमें एक महाखण्ड हैं। वह अनेक राज्योमें 
बेंटा हुआ है। उनमें से नेटालू और केप आफ गुड होप, सम्राज्ञीके शासना- 
धीन उपनिवेश --- जूललड, और दक्षिण आफ़िकी गणराज्य या थान्‍्सवाल, 
आरेज फ्री स्टेट और चार्टड टरिटरीजमें कम या ज्यादा सख्यामे भारतीय 
चसे हुए हैं। यूरोपीय और उन उपनिवेशोके असली निवासी तो वहाँ है ही! 
पोर्तुगीज प्रदेशों, अर्थात्‌ डेलागोआ-वे, बैरा और मोजाम्बिकमें भारतीयोकी 
आवादी बहत वडी हैँ। परन्तु वहाँ भारतीयोको सर्वसामान्य जनतासे अछूग 
कोई शिकायतें नही है। 


पृष्ठ ४८ 7२ “९ भारतीय समाजफी समृड्िशील्ता साबित करनेके लिए , , ” मे 
शुरू होनवाले अनुच्छेदर्मे समाप्त होती है ( देग्यिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ३६; और मद्रासका 
नाप ना, पएृ४ ११४-१२२ )। 

९. देयिए पृष्ठ "८-५० । 


दक्षिण आफ्रिकावासी जिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा ३ 
नेटाल 

भारतीय दृष्टिसे दक्षिण आफ्रिकाका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रदेश नेटाल हैं। 
उसमें मूल निवासियोंकी संख्या लगभग चार लाख, यूरोपीयोंकी लगभग 
पचास हजार और भारतीयोंकी लगभग इक्कावन हजार हैं। भारतीयोंमें 
लगभग १६,००० इस समय गिरमिटिया हैं, लगभग ३०,००० ऐसे हैँ, जो 
किसी समय गिरमिटिया थे और इकरारनामेसे मुक्त होनेके बाद स्वतंत्र रूपसे 
वहाँ बस गये हैं। लूगभग ५,००० लोग व्यापारी समाजके हूँ। व्यापारी 
समाजके लोग अपने खर्चेसे वहाँ आये थे। उनमें से कुछ अपने साथ पूंजी भी 
लाये थे। गिरमिटिया भारतीय मद्रास और कलकत्तेकी मजदूर जमातसे लाये 
गये हैं। उनकी संख्या छगभग वरावर हैं। मद्राससे आये हुए छोग सावारणतः 
तमिलभापी हैं, कलकत्तेसे आये हुए हिन्दी बोलते हैँ। इनमें ज्यादातर लोग 
हिन्दू हैं; परन्तु मुसलमानोंकी संख्या भी अच्छी-खासी हूँ। वारीकीसे देखा 
जाये तो ये जाति-बन्धन नहीं मानते। इकरारनामेंसे मकत हो जानेपर ये 
वागवानी या घृम-घृमकर सब्जियाँ वेचनेका रोजगार करते हूँ और दो-तीन 
पौंड महीना कमा लेते हैं। कुछ लोग छोटी-मोटी दूकानें खोल लेते हूँ। परन्तु 
दूकानदारी सचमुच तो उन पाँच हजार भारतीयोंके ही हाथमें हँ, जो मुख्यतः: 
वम्बई प्रदेशके मुसठमान समाजसे आये हैं। इनमें से कुछका कारोबार अच्छा 
हैँ। अनेक बड़े-बड़े भस्वामी हैं, और दो तो अब जहाज-मालिक भी बन गये 
हैं। एकके पास भापसे चलनेवाली तेल-बानी भी है। ये छोग या तो सूरतके 
हैं, या वम्बईके आसपासके, या पोरवन्दरके। सूरतसे आये हुए अनेक 
व्यापारी अपने परिवारोंक्रे साथ डर्वनमें बसे हैँ। इनमें से ज्यादातर लोग अपनी 
भाषाएं लिखनें-पढ़नेका ज्ञान रखते हैं। यह जान दूसरे लोग जितना समझते 


हैं उससे ज्यादा है। ऐसे लिखें-पढ़े लोगोंमे|ं सरकारी सहायतासे आये हए 
भारतीय भी झामिल्‍रू हैं। 


मैंने नेंटाडकी विधानसभा और विधानपरिपदके सदस्योंके नाम 

जो खुली चिटूठी' लिखी थी उसका निम्नलिखित अंश मैं यहाँ .उद्धृत कर 

रहा हूँ। इसका उद्देष्य यह दिखाना है कि-इस उपनिवेशका साधारण 
यूरोपीय समाज भारतीयोंके साथ कंसा व्यवहार करता हैं: 


१. नूल पाठके लिए देखिए खण्ड १, पृष्ठ १४२ से १६६ । 


ड सम्पूणे गाँधी वाइडमय 


साधारण लोग भी उनसे हेष करते है, उन्हें कोसते हे, उनपर थूकते 
हैँ और अक्सर उन्हे पैदल-पटरियोंसे बाहुर ढकेल देते हे। अखबारोंकों 
तो मानों उनकी निन्‍द्ा करनेके लिए अच्छेसे अच्छे अंग्रेजी कोशमें भी 
काफी जोरदार शब्द ढूंढ़े नहीं मिलते। कुछ उदाहर्णा लीजिए -- सच्चा 
घुन, जो समाजका कंलेजा ही साथे जा रहा हे; 'वे परोपजोती ; 
“ सक्‍कार, मुए अर्ध-बरबर एशियाटिक '; दुबली और काली, कोई चीज 
निराली; सफाई न निकली छू, कहाते मुए हिन्द ; भरा नाकतक 
वुराइयोसे, जीता खा तन्दूल, कोसूंगा दिल भरकर उसको, वह हिन्द 
चण्ड्ल '; गंदे कुलीकी झूठी जबान और धूर्त आचार '। अखबार उन्हें 
सही नामोसे पुकारनेसे लगभग एक स्वरसे इनकार करते हूँ। उन्हे 
' रामीसामी ' कहा जाता हे, मिस्टर सामी ' कहा जाता हे, मिस्टर 
फुली ' और व्लंक मेन” [काला आदमी] कहकर पुकारा जाता है। 
और ये संतापकारक उपाधियाँ इतनी आम बन गई हूँ कि इनका प्रयोग 
(कमसे कम इनमें से एक -- कुली  -- का तो अवश्य ही) अदालतकी 
पवित्र सीमार्मे भी किया जाता हे -- मानो, “कुली ” कोई कानूनी और 
व्यकितदराचक नाम हे, जो किसी भी भारतीयको दिया जा सकता हे। 
लोकनिष्ठ व्यक्ति भी इस दब्दका स्वच्छन्द्तासे उपयोग करते दिखाई 
देते हे। मंने अवसर ऐसे लोगोकों भी इन दु'खदायी शब्दों -- कुल 
वलाके -- का प्रयोग करते सुना हे, जिन्हे ज्यादा अच्छा ज्ञान होना 
चाहिए।* . - - द्वामगाड़ियाँ भारतीयोके लिए नही हु। रेलवे-कर्मचारी 
भारतीयोके साथ जानवरोदे ,जेसा व्यवहार कर सकते हे। भारतीय चाहे 
कितने भो स्वच्छ क्यो न हों, उपनिवेशके प्रत्येक गोरे व्यक्तिको उन्हे 
देखकर ही सनन्‍्ताप हो आता है। और वह सन्‍्ताप इतना होता हे कि 
वे धोडी देरके लिए भी भारतोयोके साथ रेलगाड़ोके एक ही डिच्चेमें 





2. मल थग्नेजी प्रतिमे “ सम्पत्स ” शझब्दकों प्रयोग किया गया है, जिसका 
लव टागा धय्रानगी? या धधनम्ने” । 

२. मूल प्रतिमें “ रामसामी?! और “ सैमी ?” दिया है । 

3. मृल प्रतिर्मे यहा दो वाक्य और है, जिन्हें हरी पुम्तिकार्में छोड दिया गया 


| आ 


ह। दिए खण्ट १, प्रन्‍्ठ १६३ । 


दक्षिण आकफ्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा ७ 


बैठना पसन्द नहीं करते। होदलोंके दरवाजे भारतीयोंके लिए बन्द हें।' 
. » » सार्वजनिक स्‍्नानगृह भी भारतीयोंके लिए नहीं हँ--फिर वे 
भारतीय कोई भी क्‍यों न हों! « - « आवारा-कानून गैर-जरूरी तौरपर 
उत्पीड़क है। अक्पतर वह प्रतिष्ठित भारतीयोंकोी बड़ी अड़चनर्में डाल 
देता हें। 


मैंने यह उद्धरण इसलिए दिया हूँ कि मेरा वह वक्‍षतव्य लगभग डेढ़ 
वर्षसे दक्षिण आफ्रिकाकी जनताके सामने हूँ ओर उसपर प्रायः प्रत्येक दक्षिण 
आफ़िकी समाचारपत्रने मुक्त रूपसे अपने विचार व्यवृत किये हैं; फिर भी 
अवतक उसका कोई खंडन नहीं हुआ। (सचमुच तो, एक पत्रनें उसे पसन्द 
करते हुए उसका अनुमोदन भी किया हें)। फिर, इस डेढ़ वर्षकी अवधिमें 
मेंने ऐसी कोई बात भी नहीं देखी, जिससे मेरा वह खयारू बदल जाता। 
तथापि, बताया जाता है, परम माननीय चेम्बरलनने उस वकक्‍तव्यके घ्येयके साथ 
पूरी सहानुभूति रखते हुए भी माननीय दादाभाई के नेतृत्वमें गये शिष्टमण्डलसे 
कहा हूँ कि हमारी शिकायतें भावनात्मक ज्यादा हैं, ठोप्त और वास्तविक 
कम हैं। और यदि उन्हें वास्तविक शिकायतका कोई उदाहरण बताया जा सके 
तो वे वेंसी शिकायतोंका निपटारा करा देंगे। ट/इस्स आफ इंडियानें, जिसने 
हमें बहुत सहायता दी है और दृद्वतापूर्रक हमारी हिमायत करके हमें अत्यन्त 
आभारी बना लिया हूँ, हमारी शिकायतोंकों भावनात्मक बतानेपर श्री 
चेम्बरलेनकी लानत-मलामत की हैं। फिर भी सच्ची शिकायतोंका प्रमाण देनेके 
लिए और भारतमें हमार पक्षका समर्यन करनेवालोंके हाथ मजबत करनेके 
लिए में स्‍स्व्रयं अपनी और उन लोगोंकी साक्षी देनेकी इजाजत चाहता हूं, 
जिन्होंने खुद मुसीवतें झेली हैं। आगे दिये जानेवाले प्रत्येक विवरणका 
एक-एक शब्द रंच-मात्र सन्देंहके भी परे सही सिद्ध किया जा सकता है। 

डंडीमें पिछले वर्य क्रिप्मसके समय गोरोंके एक गिरोहने मजा 
लूटनेके लिए एक भारतीय वस्तु-भंडार (स्टोर)में आग छगा दी थी। इस 
गिरोहकी जरा भी उत्तेजित नहीं किया गया था। श्री अब्दुल्ला हाजी आदम, 
जो दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समाजके एक अग्रगण्य सदस्य और एक जहाज- 


१. यहां मूल प्रतिका एक वाक्य छोड़ दिया गया है | देखिए खण्ड £, पृष्ठ १६३ । 
« दादाभाई नोरोजी । 


६ सम्पूण गांधी वाइमय 


मालिक हैं, मेरे साथ ऋ्रत्जक्लफ़ स्टेशन तक यात्रा कर रहे थे। वे डाककी 
गाड़ीसे नेटारऊ जानेके लिए वहाँ उतर गग्रे। वहाँ कोई उन्हें रोटी मोल 
देनेकी भी तैयार न हुआ। होटलवालेने उन्हें होटलमें कमरा नहीं दिया 
और उन्हें रातभर ठंडमें ठिठुरते घोड़ागाड़ी (कोच)में ही पढ़े रहना 
पड़ा। आफ्रिकाके उस हिस्सेकी सर्दी भी कोई मजाक नहीं है। एक अन्य 
प्रमुख भारतीय सज्जन हाजी मोहम्मद हाजी दादा कुछ द्विन पहले प्रिटो- 
रियासे चाल्सटाउनकी यात्रा कर रहे थे। उन्हें घोड़ागाड़ीसे जबरन बाहर 
निकाल दिया गया और उन्हें तीन मीलका' रास्ता पदक तय करना पड़ा! 
कारण यह था कि उनके पास परवाता (पास) नहीं था। इस हरकतसे 
उनपर क्‍या बीतेगी, इसकी कोई परवाह नहीं की गई। 

श्री रस्तमजी नामके एक पारसी सज्जन अपने वित्तसे भी ज्यादा उदार 
हैँ और डर्वंन कारपोरेशनको दूसरोंके समान ही कर देते हूँ। परन्तु वे अपने 
स्वास्थ्यके लिए कारपोरेशनके सार्वजनिक स्नान-गृहमें टकिश स्नान नहीं 
कर सके। फील्ड स्ट्रीटमें गत वर्ष क्रिममसके समय कुछ नौजवानोंने भारतीय 
वस्तु-भंडारोंमें जलते हुए पटाखे फंककर उन्हें कुछ हानि पहुँचाई थी। 
अभी, तीन महीने पहले, उसी सड़कके एक अन्य भारतीय वस्तु-भंडारमें कुछ 
नोजवानोंने गोफनरस सीसेकी एक गोली फेंक दी थी। उससे एक ग्राहक 
घायल हो गया और उसकी आंख जाते-जाते बची। इन दोनों घटनाओंकी 
सूचना पुलिस सुर्पारियेंडेंटी दी गई। उन्होंने वादा भी किया कि वे जो 
कुछ कार सफेंगे, सो सब॒ करेंगे। परन्तु बादमें उसकी बाबत कुछ और 
सुनाई नहीं दिया। फिर भी, सुर्परिटेंडेंट महाशय एक आदरणीय सज्जन 
है। वे डर्वनके सव समाजोंका संरक्षण करनेकोी उत्सुक भी हैं। परन्तु अति 
प्रवन्न विरोधियोंके सामने वे बेचारें क्‍या करें ? क्‍या उतके मातहत कर्मचारी 
वदमाशोंका पता छगानेका कप्ट उठायेंगे ? जब घायल व्यक्ति पुलिस-थानेमें 
गया तब पहले तो पुलिसवाले हँस पड़े और बादमें उन्होंने उससे कहा कि 
वदमाणोंकी गिरफ्तारीके लिए मजिस्ट्रेट वारंट ले आओ। दरअसल, ऐसे 
मामलोंमें जब पुलिसवाला अपने क्तव्यका पालन करना चाहता हैं तब 
उसे किसी वारंटकी जरूरत नहीं होती। मेरे नेटालसे रवाना होनेके एक ही 
दिन पहले एक भारतीय भद्र पुरषफ्रा छड़का साफ, बेदाग कपड़े पहने डर्वेनके 


की 
 । अत चप्शातक्ता ऑक्‍क्‍तजउज कक्ष » कक 
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मुख्य मार्गकी पैदल-पटरीसे जा रहा था। कुछ यूरोपीयोंने उसे पटरीसे ढकेलू 
दिया। ढकेलनेका कारण मनोरंजनके सिवा और कुछ नहीं था। गत वर्ष 
नेटालके एक गाँव एस्टकोर्टके मजिस्ट्रेटने कठघरेमें खड़े एक भारतीय कंदीको 
उससे निकलूवा दिया था। उसकी टोपी जबरन उतार दी गई थी और 
उसे नंगे सिर वापस ले आया गया था। उसका यह सारा विरोघ व्यर्थ हुआ 
था कि ठोपी उतारना भारतीय प्रथाके विरुद्ध हैं और इससे उसकी घामिक 
भावनाओंको भी चोट पहुँचती है। मजिस्ट्रेपर दीवानी मुकदमा चलाया 
गया। परन्तु न्‍्यायाधीशोंने फैसछा सुताया कि उसने मजिस्ट्रेटकी हँसियतसे 
जो-कुछ किया उसके लिए उसपर दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 
जव हमने कानूनका आश्रय लिया उस समय हम जानते थे कि निर्णय 
यही होनेवाला है। परन्तु हमारा उदेश्य यह था कि मामलेकी पूरी छान- 
तीन हो जाये। एक समय उपनिवंशमें यह प्रश्न वहुत बड़ा था। 

एक भारतीय कर्मचारी जब अपने अधिकारीके साथ नियतकालीन दौरे- 
पर जाता है, उसे होटलोंमें स्थान नहीं मिलूता। उसे झोंपड़ियोंमें ठहरना 
पड़ता हैं। जब में नेटारूसे रवाना हुआ उस समय शिकायत इस हृदतक 
पहुँच गई थी कि वह त्यागपत्र दें देनेका गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा था। 

डीसिलवा नामके एक यूरेशियय सज्जन फिजीमें एक जिम्मेंदा रीके 
पदपर काम करते थे। वे घत कमानेके इरादेसे नेटारल आ गये। वे एक सनद- 
याफ्ता दवासाज़ हैं। उन्हें पत्र द्वारा दवासाज़के स्थानपर नियुक्त किया 
गया था। परन्तु जब उनके मालिकने देखा कि वे पूरे गोरे नहीं हैं तो उसने 
उन्हें नौकरीसें वरतरफ कर दिया। में दूसरे यूरेशियनोंको भी जानता हूँ, जो 
गोरोंमें मिरू जाने योग्य गोरे हैं, इसलिए सताये नहीं जाते। यह उदाहरण 
मेने यह वबतानेके लिए दिया हैं कि नेटालमें भेद-भाव कितना तकंहीन है। 
में ऐसे कितने ही उदाहरण गिना सकता हूँ। परन्तु, आशा है, यह बतानेके 
लिए कि हमारी शिकायतें सच्ची हैं, इतने उदाहरण काफी होंगे। 
और जैसा कि इंग्लैण्डसे एक हमदर्दने एक पत्रमें लिखा है, “इनके निवारणके 
लिए इन्हें जान लेना ही वस है।” 

अब, ऐसे मामलोंमें हम कारंवाई किस तरहकी करें? क्‍या हम प्रत्येक 
मामलेमें श्री चेम्बरलेनके पास जा-जाकर औपनिवेशिक कार्यालयको दक्षिण 
आफ़िकावासी भारतीयोंकी छोटी-छोटी शिकायतें सुननेका कार्यालय वना 
दें? “छोटी-छोटी” शब्दोंका प्रयोग मैंने. जानवृू्कोकर किया है, क्योंकि 
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में मंजूर करता हूँ कि इनमें से ज्यादातर मामले छोटी-छोटी मार-पीटो और 
असुविधाओके ही हैँ। परन्तु जब ये नित्य-नियमसे होते है, तो इतने बड़े 
बन जाते है कि हमे इनका सताप निरन्तर बना रहता हैं। जरा फ़िसी ऐसे 
देशकी कल्पना कीजिए जहाँ, आप कोई भी हो, अपने-आपको ऐसी मार -पीटसे 
कभी भी सुरक्षित न समझते हो; जहाँ आपके दिलमे सदा घबराहुद रहती 
हो कि यदि कभी भी किसी यात्रापर गये तो पता नहीं क्या हो जायेगा; 
जहाँ एक रातके लिए भी आपको किसी होटलमे स्थान न मिल सकता हो । 
बस, इससे आपको नेटालकी उन हालतोकी तसवीर मिल जायेगी, जिनमे 
हम जिन्दगी वसर कर रहे हँ। मेरा विश्वास हें, मैं यह कहँ तो कोई अति- 
शयोक्ति न होगी कि अगर भारतीय उच्च न्यायालयोका कोई न्यायात्रीण 
दक्षिण आफ्रिका जाये और उसने पहलेसे कोई विशेष प्रबन्ध न कर लिया 
हो तो शायद उसे भी किसी होटलमे स्थान नहीं दिया जायेगा। मुझे यह 
भी निश्चय हूँ कि यदि वह सिरसे पैरतक यूरोपीय पोशाकरसे लैस न हो 
तो उसे चाल्संटाउनसे प्रिटोरिया तक काफिरो के डिब्चेम यात्रा करनी पड़ेगी । 

में जानता हूँ कि ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उनमें से कुछमे श्री 
सचेम्बरलेन आसानीसे राहत नहीं पहुँचा सकते। उदाहरणके लिए, श्री 
डीसिलवाके मामलेमे। परन्तु सच वात साफ हैँ। ये घटनाएँ इसलिए होती 
हैं कि दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोके सिलाफ भेद-भाव गहरा जमा हुआ 
है, जिसका कारण भारतीयोकी शिकायतोफे प्रति भारत और ब्रिटेनकी 
सरकारोकी उदासीनता हैं। मार-पीठके तमाम मामलोका आम तौरपर 
हम कोई खयाल नहीं करते। जहाँतक हो सकता हैं, हम एक मील कहा 
तो दो मील जानेके सिद्धान्तका पालन करते हे। सहिष्णता, सच्चे ओर 
निष्कपट रूपमे, दक्षिण आफ्रिकावासी और, सास तौरसे, नेटालूयासी 
भारतीयोका निह्न हैँ। परन्तु, में यह कह दूँ कि हम इस नीतिका पान 
परोपवा रके हेतुसे नहीं, शुद्ध स्वार्थकी दृष्टिसे करते है। हमने अपने कप्टमय 
अनुभवोसे समझ छिया हैँ कि अपराधियोकोी न्यायालयमें ले जाना बहुत 
खर्चीठा और परेशानीका काम हैं। फिर, उसका परिणाम अफ्सर हमारी 
अपेक्षानोसे उल्टा होता हैं। अपराधीको या तो चेतावनी देकर छोड दिया 
जाता है, अथवा “पाँच शिलिग या एक दिन'के जुर्मानेकी सजा दी जाती 


९. दक्षिग आफकफ़िक्राप्री एक आदिम नातिके लोग । 
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है। कठघरेसे निकलनेके वाद वही आदमी और भी ज्यादा डराने-धमकानेका 
रुख अख्तियार कर लेता हैं और शिकायत करनेवालेको बड़ी अड़चनकी 
स्थितिमें डाल देता हैं। इस तरहके कारनामे अखबारोंमें प्रकाशित होते हैं, 
तो दूसरे लोगोंको भी वैसी ही हरकतें करनेकी उत्तेजना मिलती है। 
इसलिए नेटालमें हम आम तौरपर जनताके सामने इन वातोंका जिक्र भी 
नहीं करते। 

इस तरहका गहरा जमा हुआ द्वेष-माव सारे दक्षिण आफ्रिकाम्मे 
भारतीयोंके लिए विशेष रूपसे बने कानूनोंमें उतारा गया हैँ। इन कानूनोंका 
लक्ष्य वहॉके भारतीय समाजको नीचे गिराना है। नेटालूका महान्यायवादी 
( अटर्नी-जनरल ) भारतीयोंको सदैव “लकड़हारे और पनिहारे” बनाकर 
रखना चाहता है। हमें दक्षिण आफ्रिकाके आदिवासियों --- काफिर 
जातियों -- के वर्गम्मं रखा गया है। उसने भारतीयोंकी मान-मर्यादाकी 
व्याख्या इन शब्दोंमें की हैं: “इन भारतीयोंको स्थानिक उद्योगोंके विकासके 
लिए मजदूर बनाकर लाया गया है; विभिन्न राज्योंमें जिस दक्षिण आफ्रिकी 
राष्ट्रका निर्माण किया जा रहा है, उसके अंग बन जानेके लिए नहीं। ” 
आरंज फ्री स्टेटकी नीतिको दूसरे राज्योंने अपनी नीतिका आदरशों बनाया हैं। 
ओर उस नीतिने, उस राज्यके ही प्रमुख पत्रके शब्दोंमें, 'भारतीयोंको 
आफिकी आदिवासियोंकी कोटिमें रखकर ही उनका वहाँ रहना असम्भव 
कर दिया हैं।” अगर भारतीय जनता सावधान न रहे तो आरेंज फ्री 
स्टेटनें जो कुछ किया है, उसे दूसरे राज्य भी बहुत थोड़े समयमें ही 
पूरा कर डालेंगे। इस समय हम एक नाजुक संकट-कालसे गुजर रहें हैं 
हमें चारों ओरसे प्रतिवन्‍्धों और जोर-जवरदस्तीके कानूनों द्वारा जकड़ रखा 
गया हैं। 

अब में वताऊंगा कि ऊपर बताये हुए द्वेप-भावको किस तरह कानूनका 
ठोस रूप दिया गया हैँ। कोई भारतीय ९ बजे रातके वाद तवतक अपने 
घरतसे नहीं मिकल सकता जवतक कि उसके पास किसीके दस्तखतका ऐसा 
पत्र न हो जिससे मालूम हो कि वह किसीके निर्देशसे वाहर निकला हैं; 
या जवतक वह अपने वाहर निकलनेके वारेमें ठोक-ठीक कैफियत न दे सके। 
यह कानून सिर्फ आदिवासियों और भारतीयोंपर छागू हैँ) पुलिस अपने 
विवेकसे काम लेती है और साधारणत: उन लोगोंकों परेशान नहीं करती 
जो मेमन लोगों [वोहरों] की पोशाकर्में होते हैं, क्योंकि वह पोशाक भारतीय 
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व्यापारियोंकी पोशाक मानी जाती हँ। श्री अवूबकर, जो अब नहीं रहे, 
मेटालके सबसे प्रमुख व्यापारी थे और यूरोपीय समाज उनका बहुत आदर 
करता था। एक बार उन्हें उनके एक मित्रके साथ पुलिसने गिरफ्तार कर 
लिया था। जब वह उन्हें ९ बजे रातके वाद बाहर निकलनेके आरोपमें 
पुलिस-थाने ले गई तो अधिकारियोंने फौरत समझ लिया कि उससे गलती 
हो गई है। उन्होंने श्री अवृवबकरसे कहा कि वे उन जैसे प्रतिष्ठित पुरुषको 
गिरफ्तार करना नहीं चाहते। फिर उनसे पूछा गया कि क्‍या वे 
व्यापारियों और मजदूरोंकों पृथक पहचाननेका कोई स्पण्ट चिह्न वता सकते 
है ? श्री अवृवकरने अपना लम्बा चोगा दिखा दिया। उस दिनसे जनता 
और पुलिसके बीच यह मूक समझौता-सा हो गया कि जो लोग लम्बा चोगा 
पहने हों वे अगर ९ बजे रातके बाद भी बाहर पाये जायें तो उन्हें गिरफ्तार 
न किया जाये। परन्तु व्यापारी तो तमिल और बंगाली भी हैँ। वे भी 
उतने ही सम्माननीय हैं, फिर भी चोगा नहीं पहनते। इसके अलावा 
शिक्षित ईसाई युवक हूैँ। वे बड़े नाजुक-मिजाज है। वे भी चोगा नहीं 
पहनते । उन्हें वरावर सताया जाता हेँ। अभी सिफ्फ चार महीने पहलेकी 
वात हैं, एक नौजवान, सुशिक्षित, रविवासरी स्कूल शिक्षक और एक अन्य 
शिक्षको गिरफ्तार करके रातभर काल-कोठरीमे बन्द रखा गया था। 
उनका सारा विरोध कि वे घर जा रहें थे, व्यर्थ हुआ। मणजिस्ट्रेटने बादमें 
उन्हें रिहा कर दिया। मगर यह तो बड़े अल्प समाधानकी बात हुई। 
एक भारतीय महिलाको, जो स्वयं शिक्षिका और लेडीस्मिथके भारतीय 
दुभाषियेकी पत्नी है, कुछ ही दिन पहले एक रविवारकी शामको गिरजेसे 
छोटते समय दो काफिर पुलिसवालोंने गिरफ्तार कर लिया था। उसके 
साथ ऐसी खीचातानी की गई कि उसके कपडे गंदे हो गये । जो सब तरहकी 
गालियां दी गईं, सो अछूग। उसे काल्‍र-कोठरीमें बन्द कर दिया गया था; 
परन्तु जैसे ही पुलिस सुर्परिटेडेंटोी माठम हुआ कि वह कौन हैं, 
उसे रिहा कर दिया गया। वह बेहोशीकी हालतमें घर ले जाई गई। 
उस साहसी स्त्रीनें गेर-कानूती गिरफ्तारीके कारण कारपोरेशनपर हर्जानेका 
दावा किया और सर्वोच्च न्‍्यायाठयसे उसे २० पौड और खर्चेका मुआवजा 
मिला। मुख्य न्‍्यायाधीशने फंसलेमें कहा कि उसके साथ “अन्याय, कठोरता 
स्वेच्छाचार और अत्याचारका ” व्यवह्दार किया गया। तथापि, इन तीन 
मकदमोंका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न कारपोरेशन अधिक अधिकार पाने 
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और काननमें परिवर्तत करानेके लिए चीख-पुकार करते लगे हैं। यदि 
साफ-साफ कहा जाये तो, इसमें उनका उद्देश्य यह हूँ कि सारे भारतीयोंपर, 
उनकी स्थितिका खयाल किये वगैर, प्रतिवन्‍्ध छगा दिये जायें, ताकि 
जैसा कि विधानसभाके एक सदस्थते १८९४ का प्रवासी विधेयक स्वीकार 
होनेके अवसरपर कहा था, “भारतीयोंके जीवनको नेटाल-उपनित्रेशकी 
अपेक्षा उनके अपने देशमें ही ज्यादा आरामदेह वनानेका उपनिवेशका 
मंशा” पूर्ण हो सके। किसी भी दूसरे देशमें इस प्रकारके उदाहरणोंसे सही 
विचारोंवा्ले सब लोगोंकी सहानुभूति जाग्रत हो जाती और ऊपर बताये 
हुए निर्णयका आनन्दके साथ स्वागत किया गया होता। 


लगभग आठ महीने हुए, कोई २० भारतीय, जो शुद्ध मजदूर थे, अपने 
सिरोंपर शाक-सञठ्जीकी टोकरियाँ लेकर डर्वनके वाजार जा रहें थे। उनकी 
टोकरियोंसे साफ जाहिर था कि थे आवारा नहीं हेँ। उन्हें ४ वजे सुबह 
उसी कानूनके अन्तगंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिसने बड़ी सरणर्मीसे 
मुकदमा चलाया। दो दिनको सुनवाईके बाद मजिस्ट्रेटने उन्हें छोड़ दिया। 
परन्तु उन बेचारोंकों कितनी कीमत चुकानी पड़ी! वे अपनी दिन भरकी 
कमाईकी आशा अयने कंधों पर ढो रहे थे। वह तो गई ही, ऊपरसे तड़के 
उठकर काममें लग जानेके साहसके लिए उन्हें, मेरा खयाल हैं, दो दिन 
तक जेलमें पड़े रहना पड़ा। इस सारे सौदेमें अटर्नीका जो मिहनताना 
चुकाना पड़ा सो अछकूग ! परिश्रमका कितना उपयुक्त पुरस्कार! भौर श्री 
चेम्वरलेन सच्ची शिकायतोंके उदाहरण चाहते हैं! 


नेटालमें परवाने (पास)का नियम हैं। रात हो या दिन, अगर 
कोई भारतीय अपना परवाना दिखाकर यह नहीं बता सकता कि वह कौन 
हैँ तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता हैं। इसका उद्देश्य गिरमिटिया 
भारतीयोंको काम छोड़कर भागनेसे रोकना ना और उनको पहचाननेकी सह 
लियत करना हैँ। इस हृदतक, में मानता हूँ, यह जरूरी हैं। परन्तु काननका 
अमल जिस तरह होता हैं वह अत्यन्त संतापजनक हूँ, और हमें उसकी 

जोरदार शिकायत हैँ । अगर क्रताकी भावना न हो, तो स्वतः उस काननसे 
कोई अन्याय होना जरूरी नहीं हँ। काननके अमलके सम्बन्धर्मे समाचार- 
पत्र क्या कहते हूँ, उनकी ही भाषाम सुनिए। नेंडल एडकक्‍्टडि्जरके १९ जन, 
१८९५ के अंकर्मे इस विययपर निम्नलिखित दाब्द प्रकाशित हुए थे: 


१२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


केटोमेनर'के काइतकारोंको १८९१ के कानून २५ के खण्ड ३१ के 
अनुसार जिस तरीकेसे गिरफ्तार किया जाता है, उसकी कुछ जानकारी में 
आपको देता चाहता हूँ। जब वे अपनी जमीनपर घूमते-फिरते होते है उस 
समय पुलिस वहाँ पहुँचती है और उनसे परवाने दिखलानेकों कहती है। 
काइतकार अपनी पत्नियों या सम्बन्वियोंकों परवाने छानेके लिए आवाज 
देते हें। परन्तु उनके लेकर आनेके पहले ही पुलिस उन भारतीयोंकों थानेकी 
ओर घसीटना शुरू कर देती है। थानेके रास्तेमें परवानें ले जाकर दिये 
जाते हैँ तो पुलिस उनकी ओर देखभर लेती है और फिर उन्हें जमीनपर 
फेंक देती है। वह गिरफ्तार व्यक्तियोंकोीं थानेमें ले जाती है। उन्हें रातभर 
हवालातमें रखा जाता हैँ और सुबह उनसे हवालातकी काल-फोठरी साफ 
कराई जाती है। बाद उन्हें मजिस्ट्रेयके सामने ऐश किया जाता हे। 
मजिस्ट्रेट उनकी सफाई सुने बिना ही उनपर जुर्माना कर देता हे। वे 
संरक्षक के पास जाकर फरियाद फरते हे, तो वह उनसे मजिस्टद्रेट्के पास 
जानेको कह देता है और (पत्रलेखक कहता हे) संरक्षक भारतीय प्रवा- 
सियोंकी रक्षा करनेके लिए नियुक्त किया गया हे! अगर उपनिवेश्र्मे 
ये हालतें हु. (लेखक आगे कहता है) तो वे अपनी फरियाद लेकर किसके 
पास जायें ? 
मेरे सयालसे, मजिस्ट्रेट सफाई नहीं सुनगा--इस कथनमें वुछ भूल 

अचश्य हैं। 
नेंटाल सरकारोे मुखतत्र नेटशल सक्युरी के १३ अप्रैल, १८९५ के अकर्म 
निम्नछिखित संपादकीय प्रकाशित हुआ हैं: 

प्रतिप्ठित भारतोयोंके लिए एक बहुत महत्त्वका म॒द्दा उनकी गिरफ्तार 
होनेकी शक्यता है। इससे बहुत ईर््पा-द्रेष भो उत्पन्न होता हे। यहाँ से 
एक उदाहरण दे दूं। डर्वनमें एक सुविर्यात भारतीय है। शहरके विभिन्न 
भागोर्तें उसकी जापदाद है। वह सुशिक्षित और बहुत बुद्धिमान भी है। 
सिडनहमर्मे भी उस्तको जायदाद है। पिछले दिनों एक रातको बह अपनी 


६. ट्ेनरा एज उपनगर। 
२. भारतीय प्रदामसियाता सरदझ्षप्ा। 
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माँके साथ सिडनहम गया था। वहाँ उसे दो आदिवासी पुलिस सिपाही 
मिले। उन्होंने उस नौजवानको उसकी साॉके साथ गिरफ्तार कर लिया 
और वे उन्हें पुलिस-यानेें ले गये। इतना कह देना जरूर न्यायसंगत 
होगा कि उन पुलिसवालोंने अपना बरताव बड़ा सराहनीय रखा। वहाँ 
उस नौजदबानने वत्ताया कि वह कौन है और जाँच-पड़तालके लिए उससे 
दूसरोंके नाम भी दिये। जाखिरकार नायकने उसे यह चेतावनी देकर 
छोड़ दिया कि अगर दुबारा तुम्हारे पास परवाता न हुआ तो तुम्हें 
गिरफ्तार कर लिया जायेगा और तुमपर सुकदसा चलाया जायेगा। वह 
नौजवान एक ब्रिटिश प्रजाजन है और एक ब्रिटिश उपनिवेशमें रहता है। 
इस नाते वह अपने साथ किये गये इस तरहके वरतावपर आपत्ति करता 
है, हालाँकि वह आम तौरपर चौकसीकी जरूरतसे इनकार नहीं करता। 
वह जो दलोले पेश करता है वे बहुत जोरदार हैं और अधिकारियोंको 
निईचय ही उनपर विचार करना चाहिए। 


न्यायकी माँग हैँ कि यहाँ अधिकारियोंका कथन भी दे दिया जाये। 
वे यह तो मानते हैं कि शिकायत सच्ची हैँ, परन्तु पुछते हैँ कि हम गिरमि- 
टिया मजदूर और स्वतंत्र भारतीयके बीचका फर्क कैसे पहचानें ? दसरी 

ओर, हमारा कहना यह हैं कि इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। 
गिरमिटिया भारतीय कभी भी भद्र पोशाक नहीं पहनते। फिर जब किसी 
भारतीयके वारेमें अनुमान लूगाया जाये --- खास तौरसे उस किस्मके भारतीयके 
बारेमें जिसकी में चर्चा कर रहा हँ--तो वह अनुमान उसके अनुकूल होना 
चाहिए, प्रतिकूल नहीं। किसी भारतीयको भगोड़ा मान लेनेमें उतना ही 
ओचित्य है, जितना कि किसी आदमीको चोर मान लेनेमें। अगर कोई 

भारतीय भाग ही जाये और भद्र दिखाई देनेका बन्दोवस्त भी कर ले, तो 
भी उसके लिए बहुत दिनों तक छिपे रहना कठिन होगा। परन्तु दक्षिण 
आक्रिकाके भारतीयोंके तो कोई भावना हैँ, ऐसा माना ही नहीं जाता। 
वे तो पशु हँ-- एक कालो और दुवठी चीज”, “जी-भरके कोसने छायक 
एशियाई गद्धगी! ” 


/ज॥9 


ऑ 


एक ओर कानून है, जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों और 
भारतीयोंके पास गाय-बैलोंका गल्ला ले जाते समय खास किस्मके परवाने 


श्र सम्पूण गांवी वाड्मय 


होने चाहिए। डर्वनमें एक उप-नियम है, जिसके जरिये आदिवासी नोकरों 
ओर एशियाकी असम्य जातियों (रेसेज)के अन्य लोगों के पंजीकरण 
(रजिस्ट्रेशन )का विधान किया गया है। इसके पीछे यह मान्यता हैँ कि 
भारतीय बरबेर है । आदिवासियोंके पजीकरणका तो एक बहुत अच्छा कारण 
मौजूद हैँ कि उन्हें अभीतक श्रमक्री प्रतिष्या और आवश्यकता सिखाई 
ही जा रही हूैँ। परन्तु भारतीय उन बातोंको जानते हैँ, और वें जानते 
हैं इसीलिए उन्हें लाया गया है। फिर भी उन्हें आदिवासियोंकी कोटियमें 
घामिल करनेका सुख प्राप्त करनेके लिए उनका पंजीकरण भी आवश्यक 
कर दिया गया है। जहॉतक में जानता हैँ, नगरक्े पुलिस सुर्परिठेडेटने 
इस कानूनको कार्यान्वित कभी नहीं किया। एक बार मेने एक भारतीयको 
परवी करते हुए आपत्ति की थी कि वह पंजीकृत (रजिस्टड्ड) नहीं 
हैं। सुर्यरिटेडेंटने इस आपत्तितर नाराजी जाहिर की ओर कहा क्रि 
मेने कभी यह कानून भारतीयोंपर लागू नहीं किया। उसने मुझसे सवाल 
किया कि क्या आप भारतीयोंको अपमानित कराना चाहते है? फिर भी, 
कानून तो मौजूद हैँ ही। उसका उपयोग कभी भी दमन-अन्रके रूपमें किया 
जा सकता हें। 


परन्तु हमने कभी इनमें से किसी निर्योग्यवाकों दूर करानेका प्रयत्न 
नहीं किया। हम उनकी कंठोरताफों स्थवानिक झूपसे कम करानेके जो प्रयत्न 
कर सकते हैं, सो कर रहे है। हालमें हम नये कानून न बनने देते ओर 
जो वन चूके हैँ उन्हें रद करानेंमें ही अपनी सारी शक्ति लगा रहें है। 
परन्तु इसका उल्लेस करनेके पहले में कुछ और उदाहरणों द्वारा बता दूं 
कि भारतीयोंकों और भी अनेफ सर्पोमे देशी लोगोफे स्तरपर रखा जाता 
हैं। रेलवे स्टेशनोंमे पाखानोंपर लिसा होता हैं: आदिवासियों और एशि- 
याइयोंके लिए।” डर्बनके टाक-तार घरमे आदिवासियों और एशियाइयोके 
लिए अलग ओर यूरोपीयोफे लिए अछग प्रवेश-दार थे। हमे इससे बहुत 
अधिक अपमान महसूस हआ। सखिडकियोंपर तैनात महुरिर प्रतिप्ठित भार- 
तीयोगा नी अपमान किया करते थे, और सब तरहकी गालियाँ सुनाते 
थे। हमने अधिकारियोरों यह द्वेपजनक भेंद-भाव मिटा देनेके लिए प्रार्थना- 
पत्र दिया भर उन्होंने जब आदिवासियों, भारतीयों और य्रोपीयोंके लिए 


तोन पृथक्त्‌ प्रवेश-द्वार बना दिये है। 
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अबतक भारतीयोंने उपनित्रेशके सामान्य मताधिकार-कानूनके अस्तर्गत 
मताधिकारका उपभोग किया हैं। इस कानूनके अनुस्तार ५० पौंडकी 
अचल सम्पत्ति रखनेवाले या १० पौंड सालाना किराया देनेवाले बालिग 
पुरुषका नाम मतदाता सूचीमें शामिल किया जा सकता है। आदिवासियोंके 
लिए. एक विश्येप मताधिकार-कानून है। पहले कानूनके अन्तर्गत १८९४ में, 
जवकि यूरोपीय और भारतीय दोनों समाजोंकी आवादी रूगभग बरावर थी, 
यूरोपीय मतदाताओंकी संख्या ९,३०९ और भारतीय मतदाताओंकी २५१ 
थी। फिर भारतीय मतदाताओंमें से जीवित केवल २०३ ही थे। इस 
प्रकार १८९४ में यूरोपीयोंके मत भारतीयोंके मतसे ३८ गुने थे। फिर भी 
सरकारने सोचा या सोचनेका वहाना किया कि एशियाई मतोंके यूरोपीय 
मतोंको निगल जानेका सच्चा खतरा पैदा हो गया है। इसलिए उसने नेटालकी 
विधानसभामें एक विधेयक पेश किया, जिसका मंशा उन एशियाइयोंको 
छोड़कर, जिनके नाम उस समय वाजिव तौरपर मतदाता-सूचीमें दर्ज थे, शेप 
सारे एशियाइयोंका मताधिकार छीन लेना था। विधेयककी प्रस्तावनामें कहा 
गया था कि एशियाई चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाओंसे परिचित नहीं 
हैं। इस विधवेयकके विरुद्ध हमने नेंटाठकी विधानसभा" और विधानपरिपदी 
दोनोंको प्रार्यनायत्र भेजे। परन्तु यह व्यर्थ हुआ। तव हमने छाडे रिपनको 
प्रार्थनापत्र' भेजा और उसकी नकहें भारत तथा इंग्लैंडकी जनता और 
समाचारपत्रोंकों भी भेजीं। इसमें हमारा मंशा उनकी सहानुभूति एवं 
सक्तिय समर्थन प्राप्त करना था और हम धन्यवाद करते हैँ कि कुछ हृदतक 
ये दोनों हमें प्राप्त भी हुए। 

फलत: वह कानून अब रद कर दिया गया हैँ। उसके बदले एक 
दूसरा कानून बनाया गया हैँ, जिसमें विवान हैं: ऐसे किनन्‍्हीं लोगोंके 
नाम मतदाता-सूचीमें दर्ज नहों किये जायेंगे जो (यूरोपीयोंके वंशज न होते 
हुए) इस देशके आदिवासी हों, या ऐसे देशोंके निवासियोंकी पुरुष-शाख्राके 
वंशज हों, जिनमें अवतक संसदीय मताधिकारके आधारपर स्थापित प्राति- 
निधिक संस्वाएं नहीं हैं। यदि ऐसे छोग अपने नाम दर्ज कराना चाहें तो 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ १३-५८ । 
२. देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १०७-१११ । 
३२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-१२८ | 
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पहले उन्हें स-परिपद-गवर्नरसे आदेश लेना होगा कि वे इस कानूनके 
अमलसे मुक्त कर दिये गये हैं।” उन लोगोंको भी इस कानूनके अमलसे 
मुक्त कर दिया गया है, जिनके नाम किसी मतदाता-सूचीमें वाजिव तौरसे 
शामिल हैं। यह विधेयक पहले श्री चेम्बरलेनके पास भेजा गया था। 
उन्होंने इसे अपनी अनुमति लगभग दे दी हैं। इसपर भी हमने इसका 
विरोध करना उचित समझा और इसका निषेव करा देनेके अभिप्रायसे श्री 
चेम्बरलेनको एक प्रार्थनापत्र' भेजा हैं। आजा हैं कि हमें अवतक जितना 
समर्थन प्राप्त हुआ हैं, उनना ही अब भी प्राप्त होगा। हम मानते हैँ कि 
इस प्रकारके सब कानूनोंका सच्चा प्रयोजन भारतीयोंके साथ ऐसा भेद- 
भावपूर्ण व्यवहार करता है जिससे कि किसी भी प्रतिष्ठित भारतीयका उस 
देशमें रहना असम्भव हो जाये। एशियाइयोंके मतोंक्रा यूरोपीय मतोंको 
निगल जाने या एशियाइयोंके दक्षिण आफ्रिकाका गासन हथिया लेनेका कोई 
सक्चा खतरा उपस्थित नहीं हैँ। फिर भी विधेयकके समर्थनर्में इसी मुद्रे- 
प्र मुख्य ज्पसे जोर दिया गया था। उपनिवेगमें सारे प्रश्नकी भली 
भांति छानबीन कर ली गई हैं ओर चेम्वरलेनके पास निर्णयके लिए 
पूरी-पूरी सामग्री मौजूद है। स्वयं सरकारने अपने ही पत्र नेशल मक्युरीक्रे 
२५ मार्च, १८९६ के अंकर्मे विवेयकके सम्बन्धमें जो विचार प्रकट 
करके उमका समय्येन किया हैं उनका मुलाहजा कर लें। मतदाता-सूचीये 
आंकड़े उद्धृत करनेके वाद कहा गया हैं: 


सच वात यह है कि संख्याके परे, जो जाति सर्वथा श्रेष्ठ होगी वही 
सदेव श्ञासनका सूत्र अपने हाथमें रखेंगी। इसलिए हमारा विश्वास कुछ 
ऐसा है कि भारतीय मतोंफे यूरोपीय मतोंको निगल जानेका खतरा बिलकुल 
काल्पनिक है। हम नहों मानते कि यह खतरा जरा भी सम्भव है, क्योंकि 
पिछले अगुभवने सिद्ध कर दिया है कि भारतीयोंका जो वर्ग साधारणतः 
यहाँ आता है, वह मताधिकारकों परवाह नहों करता। इसके अलावा, 


उनमें से ज्यादातर लोगोंके पास मताधिकारके लिए आवश्यक थोड़ी-सी 
सम्पत्ति भो नहीं है। 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३१-३७५४ ।॥ 


तक 
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यह अनिच्छायूवंक स्वीकार किया गया है। मर्क्‍्युरीका अनुमान हैं, 
और हमारा विश्वास हैं कि, अगर विवेयकका मंद्रा एशियाइयोंको मताधि- 
कारसे वंचित करना हुआ तो वह अपने उद्देश्यमें विफल हो जायेगा। 
और मर्क्युरी कहता है कि अगर वह विफल हो गया तो कोई हज न होगा। 
तो फिर, भारतीय समाजको सतानेके सिवा उसका उहेश्य क्या हैं? विधेयकके 
पेश किये जानेका सच्चा कारण मक्युरीने अपने २३ अग्रेल, १८९६ के अंकरमें 
बचा-वचाकर लेकिन स्पष्ट भावसे इस प्रकार बताया हैं: 


सही हो या गलत, न्यायपूर्ण हो या अन्यायपुर्ण, दक्षिण आफ़रिकाके 
और विश्येषतः दोनों गणराज्योंके यृरोपीयोंके दिलोंमें भारतीयों या किन्हों 
भी दूसरे एशियाइयोंको बे-रोक मताधिकार देनेके खिलाफ जोरदार भावना 
मीजूद है। भारतीयोंका तक वेशक यह है कि खुले मताधिकारके अन्तर्गत 
हालमें ३८ यूरोपीय सतदाताओंके पीछे केवल एक भारतीय मतदाता है 
और जिस खतरेका अनुमान किया जाता है वह काल्पनिक है। शायद 
हमें खतरेको सच्चा मानकर ही चलना होगा। जेसा कि हम बता चके 
हैं, इसका कारण सर्वथा हमारा विचार नहीं है;। बल्कि देदके दोष 
यरोयीयोंकी भावना हे जो, हम जानते हें, उनके दिलोंमें मजब॒तीके साथ 
जमी हुई है। फिर, हम यह नहीं चाहते कि देशकी दूसरी यूरोपीय 
सरकारें हमपर यह अधिक बड़ा और अधिक घातक प्रतिबन्ध रूमाकर 
कि हम उनके सम्पर्कसे दूर और उनसे बेमेर अधे-एशियाई देश बन गये 
हैं, हमें अपनेसे अलूग कर दें। ह 


तो, यह हैँ नग्न सत्य। लोगोंकी चिल्ल।हटकों मानकर-- चाहे वह 
न्याययूर्ण हो या अन्यायपूर्ण -- एशियाइयोंको दवाना ही हैं! यह विधेयक 
सरकार द्वारा आयोजित एक गुप्त वैठकके, जिसमें कि इसे पास करनेके सच्चे 
कारण बताये गये थे, वाद पास किया गया। उपनिवेशियों और समाचार- 
पत्रोंने, और स्वयं इसके पक्षमें मत्त देनेवाले सदस्योंने इसे ना-काफी कह- 
कर इसकी निनन्‍्दा की हैं। उनकी शिकायत है कि यह विवेयक भारतीयोंपर 
लागू नहों होगा, क्योंकि 'भारतमें संसदीय मताधिकारपर आधारित चनाव- 
मूलक प्रातिनिधिक संस्वाएँ मौजूद हैं और इस विधेयकरसे उपनिवेश 
अनन्त मुकदमंत्राजी और आन्दोलनके जालूमें फेंस जायेगा। ” हमने भी इसी 


खत 
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तर्कका आधार ग्रहण किया हैं। हमने जोर दिया हैं कि भारतकी विधान- 
परियदें संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ 
हैं। ” बेशक, गब्दोंके लोक-स्त्रीकृत अरथमें हमारे देशकी संस्थाएँ ऐसी नहीं 
हैं; परन्तु लन्दनके टाइम्स और डर्वनके एक सुयोग्य न्यायजास्त्रीके मतान- 
सार, कानूनी दृष्टिस हमारी संस्थाएँ विधेयकर्में वणित संस्थाके वर्ममें 
चखूबी वैठ सकती है । टाइम्सका कथन हूँ : यह तर्क कि भारतमें भारतीयोंको 
किसी भी प्रकारका मताधिकार नही हैं, वन्तुस्थितिसि मेल नहीं खाता ।” 
नेटालके एक प्रमुख वकील श्री लॉटनने एक समाचार-पत्रमें लिखते ह॒ए 
कहा है: 
तो, क्या भारतमें संसदीय (या विधानमंडलोय ) सताधिकार है ? और 
है तो वह क्‍या है? वह है, और उसकी व्यवस्था विक्टोरिया अध्याय 
६७ के अधिनियम २४ व २५, और विक्टोरिया अध्याय १४० के 
अधिनियम ५५ व ५६ के अनुसार उपर्युक्त दूसरे काननके खंड ४ के 
अन्तर्गत बने नियमोंसे की गई थी। हो सकता है, जिसे हम उदार 
आधार फहते हूं उसपर वह निर्मित न हो, और उसका निर्माण एक 
बहुत मोर्ट आधारपर किया गया हो। फिर भी वह संसदीय मताधिकार 
तो है हो। और विधेयकके अन्तर्गत, उसे ही भारतकी चुनावम्‌लक प्राति- 
निधिक संस्थाओंका आधार मानना होगा। 
यह मत नेंटालफ़े अन्य प्रतिष्ठित लोगोंका भी हे । तथापि श्री चेम्बरलेन 
इस विपयमे अपने यगरीते'में कहते हैं' 
में यह भी स्वोकार करता हें कि भारतीयोंकी उनके अपने देशमें 
कोई प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहों हुं और इतिहासके उन युगोंमें, जवकि दे 
यूरोपीय प्रभावसे मुक्त थे, उन्होंने स्वयं कभी इस प्रकारकी प्रणालीकी 
स्थापना नहों की। 
स्पप्ट हूँ कि हमने टाइम्सका जो मत आंशिक रूपमें उद्धृत किया 
हैँ, यह मत उसके विरुद्ध हैँ। स्वाभाविक वात हैं कि इससे हम डर गये है। 
हम जाननेको उत्सुक हैं कि यहाँके सर्वश्रेष्ठ कानूनी पंडितोंका मत क्या हैं? 


१. सितम्मर १२, १८५९५ । 
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तथापि, हम कितनी भी वार कह सकते हैँ कि हम राजनीतिक सत्ताके 
लोलप नहों हैं, वल्कि उस गिरावटका विरोध करते हैं, जो इन मताधिकार- 
विवेयकोंसे अवश्यंभावी हैं। अगर किसी उपनिवेशकों किसी एक वातमें 
भारतीयोंके साथ यूरोपीयोंकी अपेक्षा भिन्न आधारपर व्यवहार करने दिया 
गया तो उस उपनिवेशका और आगे बढ़ जाना भी कठिन न होगा। उनका 
लक्ष्य केवल मताधिकारका अपहरण करंना नहीं हैँ, बल्कि भारतीयोंको बिल- 
कुल मिटा देना है। भारतीयोंको वहाँ अछूतोंके तौरपर, ग्रिरमिटिया मजदूरोंके 
तौरपर या, ज्यादासे ज्यादा, स्वतंत्र मजद्रोंके तौरपर रहने दिया जा सकता 
' हूँ। परन्तु उन्हें इससे ऊंची आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए । जब पहला मताधिकार- 
विधेयक पेश किया गया था उस समय भारतीयोंका म्यूनिसिपल मताधिकार 
छीननेकी चीख-पुकारके उत्तरमें महान्यायवादी (अटर्नी-जनरल)ने कहा था 
कि निकट भविष्यमें ही [ इस वातका ] निवटारा कर दिया जायेगा। लगभग 
एक वर्ष पूर्व नेटाल-सरकार एक सभा करना चाहती थी, जिसे कुली सभा! 
नाम दिया गया था। उसका मंशा यह था कि सारे दक्षिण आकफ्रिकार्मे 
भारतीथों-संम्वन्धी कानूनोंमें अनुछृपता हो। उस समय भी डर्वेनके उप-मेयरने 
एक प्रस्ताव पेश किया था कि एशियाइयोंको पृथक बस्तियोंमें रहनेके लिए 
राजी किया जाये। अब सरकार यह सोच निकालनेके लिए परेशान हैं कि वह 
भारतीय व्यापारियोंकी वाढ़को सीवे और कारगर तरीकेसे कैसे रोके। श्री 
चेम्वरलेनने तो उन व्यापारियोंको “शास्तिप्रेमी, कानूनका पाऊून करनेवाले, 
पुण्यशील व्यक्तियोंका समुदाय” बताया हूँ। उन्होंने आश्या व्यक्त की हैं कि 
उनकी “असंदिग्व उद्योगशीलता, बुद्धिमानी और अजेय' कार्य-तत्परता उनके 
घंवोंमें आनेवाली सब वाधाओंको जीतनेके लिए पर्याप्त होगी।” इसलिए, 
हमारा नम्न विचार है कि वर्तमान विधेयकके वारेमें इन तथ्योंकी दृष्टिसे . 
विचार करना चाहिए। हन्दन टाइम्सने मताधिकारके प्रश्नको इस रुपमें 
पृंश किया हैं: 


इस समय श्री चेम्वरलेनके सामने जो प्रइन है वह सेद्धान्तिक नहों 
हैं। वह प्रश्न दलीलोंका नहीं, जातीय भावनाओंका है। - . - हम अपनी 
हो प्रजाओंके बीच जाति-युद्ध होने देकर छान नहीं उठा सकते। भारत- 
सरकारके लिए नेटालकों मजदूर भेजना बन्द करके उसकी प्रगतिको एका- 
एक रोक देना उतना हो ग़लत होगा, जितना कि नेटालके लिए ब्रिटिश 


२० सम्पूणे गांधी वाइमय 


भारतीय प्रजाजनोंको नागरिक अधिकार देनेसे इनकार करना। ब्रिटिश 
भारतीयोंने तो वर्षकी कमखर्चो और अच्छे कामसे अपने-आपको नाग- 
रिकोंके वास्तविक दर्जेतक उठा ही लिया है। 


नेटाल-विधानमंडलने जो दूसरा विधेयक स्वीकार किया है उसका 
मंशा यह है कि गिरमिटिया भारतीयोंकों सदेव गिरमिटिया बनाये रखा 
जाये | या, अगर उन्हें यह पसन्द न हो तो, पहले पाँच वर्पषके इकरारनामेकी 
अवधि पूरी होनेयर उन्हें भारत भेज दिया जाये। या, अगर वे न जाना 
चाहे तो, उन्हें तीन पौंड' सालाना कर देनेके लिए बाध्य किया जाये। हमारी 
समझके वाहरकी बात हैँ कि एक ब्रिटिश उपनिवेशमें इस प्रकारके कानूनका 
विचार भी कैसे किया गया। नेटालके लगभग सभी लोकनिष्ठ व्यक्ति इस 
बातमें एकमत हैं कि उपनिवेशकी समृद्धि भारतीय मजदूरोंपर अवलम्बित 
हैं। विधानसभाके एक वर्तमान सदस्यके बब्दोंमें, (जब भारतीयोंको लानेका 
निश्चय किया गया उस समय उपनिवेशकी प्रगति और करीब-करीब उसका 
अस्तित्व ही डॉवॉडोल था। परन्तु एक अन्य प्रमुख नेटालवासीके शब्दोंमें: 
भारतोयोंके आगमनसे समृद्धिका आगमन हुआ। भाव बढ़ गये। अब 
लोग वस्तुएँ बोनें और उपजको मिट॒टी मोल बेच देने-भरसे सन्‍्तुष्ट 
नहीं रहने लमगें। वे कुछ ज्यादा कमा सकते थे। अगर हम १८५९ की 
ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि भारतीय मजदूरोंसे भावी उन्नतिका 
जो आश्वासन मिला, उससे राजस्वमें तुरन्त वृद्धि हुई, और कुछ ही 
वर्षर्में आय चोगुनी हो गईं। जो भिल्त्री मजदूरी नहीं पा सकते थे 
ओर रोजाना ५ शिलिंग या इससे भी कम कमाते थे, उनकी मजदूरी 
दूनीसे भी ज्यादा हो गई। इस प्रगतिने नगरसे लेकर समुद्रतकके सब 
लोगोंको प्रोत्साहन दिया। 


नेटालके वर्तमान मुख्य न्‍्यायाबीशके शब्दोंमें ये भारतीय “विश्वस्त और 
उपयोगी घरेल नौकर सिद्ध हुए हैं।' फिर भी इनका जीवन-रक्त ही निचोड़ 
लेनेफे वाद इन उद्योगी और अपरिहाये लोगोंगर कर लगानेके मंसूे बाँधे 
जा रहे हैं। दस वर्ष पहले बतंयान महान्यायवादी (अटर्नी-जनरल)का जो 


१. देखिए खण्ट १, पृष्ठ २१५-२३२ । 


दक्षिण आफ्रिकावासी जिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा २१ 


अभिप्राय था वह नीचे दिया जा रहा हैं। आज उन्होंने ही उस विधेयककी 
रचना की हैं जो, लंदनके एक आमूछ सुधारवादी पत्रके कयनानुसार, 'भीयपण 
अनाचार, ब्रिटिश प्रजाका अपमान, अपने निर्माताओंपर कलूंक और हम- 
पर लांछन-स्वरूप हेँ। महान्यायवादीका विचार यह था: 


जहाँतकु अवधि पूरी कर लेनेवाले भारतीयोंका सम्बन्ध है, में नहीं 
समझता कि किसी व्यक्षिको, जवतक वह अपराधी न हो और उस 
अपराबके लिए उसे देश-निकाला न दिया गया हो, दुनियाके किसी भी 
भागमें जानेके लिए बाध्य किया जाना चाहिए। मेंने इस प्रदनके बारेमें 
बहुत-कुछ सुना है। मुज्नसे बार-बार अपना दृष्टिकोण बदलनेको कहा 
गया है, परन्तु में वेसा नहीं कर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता 
है। सिद्धान्ततः रजामंदीसे, व्यवहारतः वहुघा बिना रजामंदीके लाया 
जाता है। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष यहाँ खपा देता है। 
नये सम्बन्ध स्थापित करता है, शायद पुराने सम्बन्योंकों भुला देता है। 
यहाँ अयना घर बसा लेता है। ऐसी हालतमें, मेरे न्याय और अन्यायके 
विचारसे, उसे वापस नहों भेजा जा सकता। भारतीयोंपते जो-कुछ काम 
आप ले सकते हैं वह लेकर उन्हें चले जानेक्ना आदेश दें, इससे तो यह 
बहुत अच्छा होगा कि आप उनको यहाँ लाना ही विलकुरू बन्द कर दें। 


परन्तु वही चीज, अर्थात्‌ न-कुछ मिहनताना लेकर पाँच वर्षतक उपनि- 
वेशकी सेवा करना, जो दस वर्ष पहले भारतीयोंमें सदगुण-हूप मानी गई थी, 
जाज एक अपराध वन गई है। अगर मसहान्यायवादीकों भारत-सरकार और 
ब्रिटिश सरकार इजाजत दे दें, तो उस अपराबका दण्ड है--भारतमें निर्वासन । 
- में यहाँ कह दूं कि १८९३ में नेटालसे जो एक-पक्कीय आयोग (कमिशन)' 
भारत आया था उसके अनुरोवषपर भारत-सरकारने अनिवार्य शतंवन्दीका 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया हूँ । तथापि हमें दढ़ विश्वास है कि ब्रिटेन और 
भारतकी सरकारोंको दिये गये प्रार्यनापत्रों'में जो हकीकर्ते बताई गई है वे 
मारत-सरकारको अपना विचार वदलनेकी प्रेरणा देनेके लिए, काफी होंगी। 


१. बिन्स-मेसव आयोग । 
२. देखिए खण्ड ९, पएछ २१७-२३५०॥ 
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यद्यपि हमने खासकर उन भारतीय मजदूरोंपर असर करनेवाली 
बातोंके बारेमें कोई आवाज नहीं उठाई, जो अभी इकरारनामेकी अवधि काट 
ही रहे हैं, तथापि यह बखूबी माना जा सकता है कि जायदादों (एस्टेट्स) में 
उनकी हालत कुछ खास आरामदेह नहीं हैँ । हम समझते हैँ कि साधारण 
आवादीके सम्बन्धर्में उपनिवेशके रुखमें परिवर्तन होनेका असर गिरमिटिया 
भारतीयोंके मालिकोंपर भी पड़ेगा। फिर भी एक-दो वातें खास तौरसे 
भारतीय जनताकी नजरमें लानेके लिए मुझसे कहा गया हूँ। अवसे काफी 
पहले, सन्‌ १८९१ में, श्री हाजी मोहम्मद हाजी दादाकी अव्यक्षतार्में एक 
भारतीय कमेटीने एक प्रार्थनापत्र दिया था। उसमें एक माँग यह की गई 
थी कि प्रवासियोंका संरक्षक कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तमिल और 
हिन्दुस्तानी भाषाएं जानता हो। और सम्भव हो तो वह भारतीय ही होना 
चाहिए। हम उस स्थितिसे पीछे नहीं हटे और जो समय बीचमें बीता उसमें 
हमारा वह मत और भी पक्‍का हुआ है। वर्तमान संरक्षक एक सज्जन 
पुरुष हैं। फिर भी उनका भारतीय भाषाओंका अज्ञान एक गम्भीर कमी तो 
है ही। हमारा नम्र खयाल यह भी हैं कि संरक्षकको निर्देश दिया जाना 
चाहिए कि वह प्रवासियों और उनके मालिकोंके बीच निर्णायककी हँसियतसे 
काम करनेकी अपेक्षा भारतीयोंके हिमायतीके रूपमें अधिक काम करे। मैं 
उदाहरण देकर अपनी वात समझा दूं। १८९४ में बालसुन्दरम्‌ नामके एक 
भारतीयको उसके मालिकने ऐसा मारा-पीटा कि उसके दो दाँत करीब-करीब 
निकल गये । वे उसके ऊपरी ओंठमें घुसकर बाहर निकल आये, जिससे इतना 
खून गया कि उसकी लम्बी पगड़ी तर हो गईं। उसके मालिकने हकीकतको 
मज्र कर लिया, परन्तु यह कहा क्रि उस आदमीने उसे गम्भीर उत्तेजना 
दी थी। उस आदमीने उत्तेजना देनेंका आरोप नामंजूर किया। मार खाकर, 
माल्म होता हूँ, वह संरक्षकके मकानपर गया, जो उसके मालिकके मकानके 
पास ही था। संरक्षक खबर भेज दी कि वह दूसरे दिन दफ्तरमें आये। 

वह आदमी मजिस्ट्रेके पास गया। मजिस्ट्रेको सारा दृश्य देखकर 
वहत दया आई। उसने पगड़ी अदालतमें रखा छी और उसे इलाजके लिए 
तुरन्त अस्पताल भिजवा दिया। कुछ दिन अस्पतालमें रहनेके बाद उसे वहाँसे 
रखसत कर दिया गया। उसने मेरे वारेमें सुना था, इसलिए वह मेरे 
दफतरमस आया। अवनतक वह इतना स्वस्थ नहीं हुआ था कि कुछ बातचीत 
कर सकता। इसदिए मैने उससे तमिलमें --- जो वह जानता था --अपनी 


दक्षिण आकफ़िक्रावासी ब्रिव्शि भारतीयोंकी कष्ट-गाथा २३ 


शिकायत लिख देनेकी कहा। वह मालिकपर मुकदमा चलाना चाहता 
था, ताकि उसका मजदूरीका इकरारनामा रद कर दिया जाये। मैंने उससे 
पूछा कि अगर तुम्हें किसी दूसरें मालिकके पास तन्दीलू कर दिया जाये, तो 
क्या तुम सनन्‍्तुष्ट हो जाओगे ? उसने संकेतसे हामी भर दी। इसपर मंन्त 
उसके मालिकको एक पत्र लिखकर पूछा कि क्या वह उस व्यक्तिका 
दूसरे मालिकके पास तवादरा कर देना मंजूर करेगा? उसने पहले तो 
अनिच्छा बताई, मगर बादमें वह राजी हो गया। मैंने उस आदमीको 
संरक्षकके दफ्तरमें भेजा। साथमें अपने एक तमिल मुंशीको भेज दिया, 
जिसने संरक्षकको उसकी बातें समझा दीं। संरक्षकने चाहा कि उस आदमीको 
उनके दफ्तरमें छोड़ दिया जाये। उन्होंने खबर भेजी कि अपनी शक्तिमर जो 
कुछ वे कर सकेंगे, अवश्य करेंगे। इसी वीच मालिक संरक्षकके दफ्तरमे 
पहुँचा । उसने अपना मन बदल दिया और कहा कि उसकी पत्नी तबादला 
करना स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसकी संवाएँ बहुत ही मल्यवान हैं। 
कहां जाता हैँ कि इसपर उस आदमीने समझौता करके संरक्षकको एक 
लिखित वयान दे दिया कि उसे कोई शिकायत नहीं करनी है। संरक्षकने मुझे 
पत्र लछिख भेजा कि चंकि उस आदमीको कोई शिकायत नहीं हैँ और मालिकने 
उसकी सेवाओंकी अदरा-बदली करना स्वीकार नहीं किया हें, इसलिए 
में इस मामलेंमें हस्तक्षेप नहीं करूुँगा। में पूछता हूँ, क्या यह ठीक था ? 
वया संरक्षकका उस आदमीसे इस प्रकारका लिखित वक्‍तव्य लेना उचित 
था ? कया वें उस आदमीसे स्वयं अपनी रक्षा करना चाहते थे? परन्तु में 
वह दर्दभरी कहानी आगे सुनाऊं। स्वाभाविक था कि संरक्षकके पत्रने मझे 
गहरा धक्का पहुँचाया। में उस वक्‍केसे उबरा भी नहीं था कि वह आदमी 
रोता-विलखता मेरे दफ्तरमें आ पहुँचा और उसने कहा कि संरक्षक उसकी 
बदली नहीं करता। में, अन्षरश:, संरक्षकके दफ्तरको दौड़ा और मैंने दरियाफ्त 
किया कि मामछा क्या है। संरक्षकनें वह लिखा हुआ कागज मेरे सामने रख 
दिया और पूछा कि में कैसे उस आदमीकी मदद कर सकता हें? उन्होंने 
कहा कि उत्त आदमीको इस कागजपर दस्तखत नहीं करने थे। और यह 
कागज एक हलफनामा था, जिसे स्वयं संरक्षकने प्रमाणित किया था। मैंने 
संरक्षकसे कहा कि में उस आदमीको सलाह दूँगा कि वह मजिस्ट्रेटके पास 
जाकर दिकायत करें। उन्होंने उत्तर दिया कि यह कागज 

पंश कर दिया जायेगा और शिकायत व्यर्थ हो जायेगी। यह कारण बताकर 
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उन्होंने मुझे सलाह दी कि मामलेकों अब छोड़ दिया जाये। में अपने दफ्तरमें 
वापस चला आया और मैने उस आदमीके मालिककों तवादला मंजूर कर लेनेकी 
प्राथंना करते हुए एक पत्र लिखा। मालिक वसा कुछ भी करनेको तैयार नहीं 
था। मजिस्ट्रेटने हमारे साथ बिलकुल दूसरा ही व्यवहार किया। उसने उस 
आदमीको उस समय देंखा था जब कि खून बह ही रहा था। फरियाद वाकायदा 
कर दी गई। सुनवाईके दिन मैने सारी परिस्थितियाँ बताई और खुली अदालतमें 
फिर मालिकसे अपील की और वादा किया कि अगर वह तवादला करनेके 
लिए राजी हो तो हम मुकदमा उठा लेंगे। इसपर मजिस्ट्रेट मालिककों 
चेतावती दी कि अगर उसने मेरे प्रस्तावपर ज्यादा अनुकल विचार नहीं 
किया तो परिणाम उसके लिए गम्भीर हो सकता है। मजिस्ट्रेटने यह भी कहा 
कि, उसका खयाल हैँ, उस आदमीके साथ पाशवविक व्यवहार किया गया 
हैं। मालिकने कहा कि उस आदमीने उसे उत्तेजित किया था। मजिस्ट्रेटने 
डपटकर जवाब दिया : आपको कानूनकी अवज्ञा करनेका और इस आद्मीको 
पशुके जैसा मारतेका कोई अधिकार नहीं था। ” उसने मालिकको मेरे प्रस्ताव- 
पर विचार करनेका मौका देतेके उद्देश्यसे एक दिनके लिए सुनवाई स्थगित 
कर दी। मालिफ झुका और उसने सम्मति दे दी। इसपर संरक्षकने मुझे 
लिखा कि जवतक में किसी ऐसे यूरोपीय माल्किका नाम न सुझाऊँ, जो 
संरक्षककोी स्वीकार हो, तबवक वह तबादला करना स्वीकार नहीं करेगा। 
खुशीकी बात है कि उपनिवेश उदार आदमियोफा बिलछकुल कंगाल नहीं 
हैं। एक स्थानिक वेजलियन धर्मोपदेशक और सालिसिटरने धर्मभावर्स उस 
आदमीकी सेवाएँ स्वीकार कर ली और इस तरह इस द खमय ताटकके 
अन्तिम दृश्य पर परदा पडा। सरक्षकन जो तरीका अखितियार किया उसपर 
टीका-टिप्पणी व्यर्थ होगो। यह एक नमूनेका मामला मात्र हे, जो बचाता है 
कि गिरमिटिया लोगोके लिए न्याय प्राप्त करना कितना कठिन है। 
हमारा निवेदन है कि सरक्षक कोई भी हो, उसके कर्तव्योंकी स्ाष्ट 
व्याख्या होनी चाहिए, जेसे कि न्‍्यायाशीशों, एटवोकेटों, सालिसिटरों आदिय्ल 
कर्तव्योकी होती हैं। प्रशोभातों टालनेके लिए, उसका मन हो तो भी, उसे 
कुछ खास-परास काम करनेक्रा अधिकार न होता चाहिए। जरा एक न्याया- 
धीशाके एक ऐसे अपराधीया मिहमान वननेकी कल्पना कीजिए, जिसका वह 
मृवदमा कर रहा हटो। फिर भी, सरक्षक तो जब जायदादों (एस्टेट्स) में 
मजदूरोदी हालतोवी जाँच करने और उनकी शिकरावते सुनने जाता है, तब 
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मालिकोंका मिहमान वन सकता है, गौर अक्सर बनता भी हूँ। हमारा 
निवेदन हैं कि संरक्षक कितना भी उच्चमना क्‍यों न हो, यह व्यवहार 
सिद्धान्ततः गलत है। जैसा प्रवासियोंके एक सर्जन-पुर्पारिटेंडेंटने पिछले दिनों 
कहा था, संरक्षकके पास तुच्छसे तुच्छ कुलीकी भी पहुँच सरलतासे होनी 
चाहिए, परन्तु वड़ेसे बड़े मालिककी उसके पास कोई पहुँच न हो। सम्भवतः 
वह नेंटाऊका आदमी न हो। संरक्षकका एक ऐसे आयोग (कमिशन) का 
सदस्य बनाया जाना भी विचित्र मालूम पड़ता है, जिसका उद्देश्य गिरमिटिया 
मजदूरोंके लिए अधिक कड़े कानून वनानेकी सम्मति देनेके लिए भारत- 
सरकारको समझाना हो। जब संरक्षकको ऐसे विरोधी कतेंव्य करने हों, तव 
गिरमिटिया मजदूरोंकी रक्षा कौन करेगा? 


गिरमिटिया मजदूरोंके लिए अपनी सेवाओंका तवादरा करा लेना सरल 
होना चाहिए। कुछ भारतीय वरसोंसे जेंलोंमें पड़े हैँ, क्योंकि वें अपने 
मालिकोंके पास जानेसे इनकार करते हैं। उनका कहना हैं कि उनकी शिका- 
यतें ऐसी हैं, जिन्हें वे अपनी विचित्र परिस्थितियोंमें प्रमाणित नहीं कर 
सकते। एक मजिस्ट्रे:- ऐसे मामलछोंसे इतना आजिज् आ गया कि वह सोचने 
लगा, काश ! ऐसे मुकदमे मुझे करने ही ने पड़ते! नेटाल मस्क्‍्युरीने अपने 
१३ जून, १८९५ के अंकर्में एक ऐसे ही मामलेकी मीमांसा इस प्रकार की है: 
अगर कोई आदमी, या कुली प्रवासी भी, जिस मालिकको सजदूरी 
करनेको प्रतिज्ञा-बद्ध है उसका काम करनेकी मपेक्षा जेंल जाना अधिक 
पसन्द करता है, तो स्वाभाविक अनुमान यह होगा कि कहाँ-न-कहीं कुछ 
खरादी जरूर हे। दौर इनिवारको जद श्री डिडन कामसे इनकार करनेस्‍त्दे 
एक ही अपरावपर तोन छुलियोंके मुकदमेकी सुनवाई कर रहे थे उस 
समय उन्होंने जो कुछ कहा था उससे हमें आइचर्य नहों है। तीनों अभि- 
युक्‍तोंने यहु एक ही जवाब दिया था कि हमारे मालिकोंनें हमारे साथ 
दुरा दरताव किया है। बेशक, यह सम्भव है कि ये खास कुलो व्गीचोंके 
कामसे जेलक्के कामको अधिक पसन्द करते हों! दूसरी ओर, यह भी 
सम्भव है कि छुलियोंके पास अपने प्रति व्यवहारके सम्बन्धर्मे शिक्षायतोंका 
कोई भाषार भौजझूइ हो॥ यह दिपय ऐसा हैँ, जिसकी जाँच होनी चाहिए 
ओर, कमसे कम, ऐसी शिकायतें करनेवाले छोग्रोंफका इसरे मालिकोंके 
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पास तबादला कर देना चाहिए। अगर वे फिर भी काम करनेसे इनकार 
करें तो फौरन पता चल सकेगा कि वे काम करना नहों चाहते। कहा 
भले ही जाये कि किसी कुलीके साथ दुर्व्यवहार हो तो वह मजिस्ट्रेंटके 
सामने फरियाद कर सकता है, परन्तु ऐसे मामलोंको साबित करना 
किसी कुलीके लिए सरल नहीं है। यह तो प्रवासियोंके संरक्षकका काम है 
कि वह शिकायतोंकी जाँच ओर, अगर सम्भव हो तो, उनका इलाज करे। 


भारतीय मजदूरोंके मालिकोंका एक प्रवास-न्यास-मंडल (इमिग्रेशन ट्रस्ट 
बोर्ड) है। उसे अब बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैँ। और उसके 
सदस्योंकी हैसियतको देखते हुए उसके कार्योपर भारत-सरकारकों बड़ी 
दक्षताके साथ चौकसी रखनी होगी। काम छोड़कर भागनेकी सजा अभी ही 
वहत भारी हैँ, फिर भी लोग गम्भीरताके साथ सोच रहें है कि क्‍या ऐसे 
मामलोंके निबटारेके लिए कोई ज्यादा कड़ा तरीका नहीं निकाला जा 
सकता । तिसपर, यह याद रखना चाहिए कि १० में से कमसे कम ९ 
मामलोंमे तथाकथित भगोड़े दुब्यवहारकी शिकायत करते हैं। ऐसे भगोड़े 
सजा पानेसे कानूनन संरक्षित हैं, परन्तु चूँकि वे ब्रेचारे अपनी शिकायतोंको 
सावित नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सच्चे भगोड़े माना जाता हैं और 
टसीके अनुसार संरक्षक उन्हें मजिस्ट्रेके पास दण्डके लिए भेज देता हैँ। 
एसी परिस्थितियोंमें, हमारा निवेदन हैं, कार्य-त्याग सम्बन्धी कानूनमें कोई 
भी एसा परिवर्तन करनेके पहले, जो उसे ज्यादा खराब बनानेवाला हो, 
सावधानीसे विचार करना आवश्यक हैं। 

उनमें से कुछ लोग आत्महत्या करके जिन्दगीसे छटठकारा पा लेते हैं। ये 
मृत्युएं वड़ी शोचनीय है । इनकी कोई सनन्‍्तोपजनक कंफियत नहीं दी जाती। 
इस वारेमें सबसे अच्छा यही होगा कि में १५ मई, १८९६ के एडवर्टाइजरते 
निम्नलिखित उद्धरण दे दूं : 


प्रवासी-संरक्षकके वाधिक विवरणके एक पहलपर अभी आम तौरपर 
जितना ध्यान दिया जाता हैं उससे ज्यादा दिया जाना जरूरी हैँ। 
वह पहलू है जायदादोंमें हर साल होनेवाली कुलियोंकी आत्महत्याओंका। 
इस वर्य कुल ८,८२८ लोगोंमें आत्महत्या करनेवालोंकी संख्या ६ दर्ज हुई 
हैं। १८९४ में एक बड़ी संख्यामें आत्महत्याएँ हुई थीं। कुछ हो, यह 
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एक बहुत बड़ा प्रति-शतमात है। इससे सन्देह होता है कि कुछ जायदादोंमें 
'कुली' मजदूरोंक साथ जैसा व्यवहार करनेकी प्रथा प्रचलित है, वह 
गुलामोंके प्रति किये जानेवाले व्यवहारसे बहुत ज्यादा मिलता-जुलता है। 
कुछ खास जायदादोंमें हो इतनी जआत्महत्याएँ होती हूँ, यह वात अत्यन्त 
अर्य-गर्भित हैं। इस विषयों जाँच-पड़ताल करना जरूरी हैं। जो अभागे 
लोग जिन्दगीसे मौतको ज्यादा पसन्द करते हैं, उनके साथ किया जादनेवाला 
व्यवहार क्या ऐसा हैं जिससे उनका जोवन असह्य हो जाता है ? इसका 
नि४*चय करनेकी दृष्टिसे किसी प्रकारकी जाँच-पड़ताल नहीं की जाती। 
यह विषय ऐसा है कि, सम्भव हैं, इसकी ओर लोगोंका ध्यान न जाये। 
परन्तु ऐसा होना नहों चाहिए हुए में ही दक्षिणकी एक जायदादसें 
कुछ कुलियोंने काम छोड़ दिया था। मुकदमेके दोरानमें उन कंदियोंने 
अदालतके सामने खुल्लमखुल्ला कहा कि वे अपने सालिकके पास लोदनेके 
बजाय आत्महत्या करना पसन्द करेंगे। मजिस्ट्रेट कहा कि उसके पास 
सिवा इसके कि उन्हें गिरमिठकी अवधि पूरी करनेके लिए भेज दिया 
जाये, दूसरा कोई विकल्‍प नहों हैं। अब समय आ गया हूँ, जब कि उप- 
निवेशको प्रवन्ध करना चाहिए कि ऐसे फरियादी किसी जाँच-अदालत 
और जनताके सामने अपनी शिकायतों-सम्बन्धी तय्य पेश करनेका मौका 
वा सकें। यह भी चांछनीय हुँ कि मंत्रिमंडलमें भारतीय मामलोंके एक 
मंत्रीकी निवुक्ति को जायें। जाजकी हालतोंमें, गिरमसिटिया भारतोयोंपर 
बागोंमं चाहे ज॑ंसी भी पाशविकताका व्यवहार क्‍यों न हो, उनके पास 
उसके खिलाफ अपील करनेका कोई कारगर तरीका हैं हो नहीं। 
फिर भी हम अपने कथनसे यह खयारू पैदा करना नहीं चाहते कि 
नेटालूमें ग्रिरमिटिया भारतीयोंका जीवन सब दूसरे देशोंकी अपेक्षा ज्यादा 
मुश्किल है, या यह उपनिवेशके सव भारतीयोंकी सर्वताम।न्य शिकायतका 
हित्सा हैँ । उलदे, हम जानते हैं कि नेटालमें ऐसी जायदादें मौजूद हैं, जिनमें 
भारतीयोंके साथ वहुत अच्छा व्यवह्र किया जाता हैं। इसके साथ ही, हम 
नम्नतापूर्वक यह भी कहते हैं कि गरिरमिटिया भारतीयोंकी अवस्था जैसी होनी 
चाहिए थी, पूरों तरह वैसी नहीं हैं और कुछ वातें ऐसी हैं, जिनकी ओर 
ध्यान देना आवश्यक हैं। 
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जब किसी गिरमिटिया भारतीयका मुफ्त परवाना (फ्री पास) खो जाता 
है, तो उसे उसकी नकलके लिए तीन पौडकी रकम देनी पड़ती हँ। इसका 
कारण यह बताया जाता है कि भारतीय अपने परवाने चोरीसे बेच देते 
हैं। परन्तु इस प्रकारकी चोरीकी बित्रीके अपराबमें तो उन्हें कानून द्वारा 
सजा दी जा सकती हैं। जो आदमी अपना परवाना वंच देता हूँ उसे तो ३ 
पीड देनेपर भी कभी उसकी नकल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, 
साधारण भारतीयके लिए. नकल पाना उतना ही आसान होना चाहिए, 
जितना कि असलको पाना। उनसे अपने परवाने अपने साथ रखनेकी अपेक्षा 
की जाती है। फिर अगर वे अवसर खो जाते हैं तो इसमें क्‍या आउ्चर्य ? में 
एक आदमीको जानता हूँ, जो इसलिए नकल नहीं पा सका कि उसके पास ३ 
पीड नहीं थे। वह जोहानिसवबर्ग जाना चाहता था परन्तु जा नहीं सका। 
संरक्षकके विभागमें ऐसे मामलोमें अस्थायी परवाता दे देनेको प्रथा प्रनलित 
हैं। इसमे णतें यह होती हूँ कि परवाना लेनेवाला अपनी कमाईसे सबसे 
पहले मरक्षकके कार्यालयफे त्तीन पौड चुका दे। जिस मामलेकी चर्चा में कर 
रहा हैं उसमें उस आदमीको ६ महीनेके लिए अस्थायी परवाना दे दिया गया 
था। इतने समयमे वह ३ पीड नहीं कमा सका। इस तरहके मामले दर्जनों 
है। मुझे कहनेमे कोई सकोच नहीं कि तीन पीड वसूल करनेकी यह प्रणाली 
अनुचित दबाव डारूकर रुपया ऐठनेकी प्रगाठीके अलावा कुछ नही है। 

जूलूलेड 

ब्रिटिश सम्रातलीके शासनाथीन उपनिवेश -- जूहूलेडके कुछ कस्बोंमें जमीनकी 
विक्रीके: नियम प्रकाशित किये गये है। यद्यवि उसी उानिवेशके मेलमॉथ नामक 
वस्वेमे भारतीयोंकें पास लगभग २,००० पौडकी जमीन है, एजश्नोत्रे ओर 
नोन्दवेनी नामक कस्वोफे तियम उनके जम्मीत खरीदने या उसपर स्वामित्व 
रमसने पर प्रतिवन्ध लगानेवाले है। हमने श्री चेम्बरलेनकों प्रार्बनापतर' जेजा है 
आर जननी वह उनके विचाराधीत हैं। नेटालफे उपनिवेशियों (कॉलनिस्टस )का 
कथन हु कि अजगर सत्नाज्ञीके शासनाथीत उतिवेशम भारतीयोपर शेसे 
प्रतिवन्‍्व लगाये जा सकते हू तो फिर नेटाठ जैसे उत्तरदाथी शासतर्ते उतनि- 


देखिए संप्ड ८, ६४8४ २९९-३० १ और ३०६-३१४ । 
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वेशकों भी उनके साथ स्वेच्छानुसार व्यवहार करनेका अधिकार होना चाहिए। 
जूलूलैंडमें हमारी स्थिति फ्री स्टेट्स वेहतर नहीं है। जूलूलेंड जाना इतना 
खतरेका है कि जिन एक-दो लोगोंने वहाँ जानेका साहस किया, उन्हें लोट 
आना पड़ा। वहाँ भारतीयोंके लिए कमाईके अच्छे साधन हैं, परन्तु दुव्यवहार 
आड़े आता है। हमें आशा हैं कि इस कठिनाईको दूर करनेमें अधिक विलम्ब 
न किया जायेगा। 


केप कालोनी 


केप कालोनीर्में मेयरोंकी कांग्रेसने एक प्रस्ताव पास करके यह इच्छा 
व्यक्त की हैँ कि वहाँ एशियाइयोंकी वाढ़को रोकनेके लिए कानून बनाया जाये। 
उसने आशा की हैँ कि कारंवाई तुरन्त की जायेगी। उधर, केप विधानमंडलने 
भी हाल ही में एक कानून पास किया हूँँ। वह उस उपनिवेशके एक शहर 
ईस्ट लंदनकी म्यूनिसियेलिटीको अधिकार देता हैँ कि वह कुछ ऐसे उपनियम 
वना ले, जिनसे आदिवासियों और भारतीयोंकों कुछ खास बस्तियोंमें हट जाने 
और वहीं निवास करनेके लिए बाध्य किया जा सके और उन्हें पैदल- 
पटरियों पर चलनेसे भी रोका जा सके। क्रतापूर्ण उत्पीड़नके इससे अधिक 
उपयुक्त उदाहरणकी कल्पना करना कठिन हूँ। २३ माचे, १८९६ के मक्पेरीके 
अनुसार, केपन्सरकारके अधीन ईस्ट प्रिक्वालैंडमें भारतीयोंकी स्थिति इस 
प्रकार हैं : 


इस्माइल सुलेप्तान नामक एक अरबने ईस्ट ग्रिक्वालंडमे ं एक वस्तु-भंडार 
(स्टोर) बनवाया) उसने अपने साहूपर तद-कर अदा कर दिया 
और परवाने (लाइसेन्स)के लिए अर्जी दी, जिसे मजिस्ट्रेटने नामंजर कर 
दिया। ह्ली अटर्नी फ्रान्सिसने उस अरबकी ओररसे केप-सरकारके सामने 
अपोल की। परन्तु केप-सरकारने मजिस्ट्रेटका फंसला बहाल रखा और 
निर्देश दिया कि ईस्ट ग्रिक्वार्लेंडमें किसी अरब या कुलोको व्यापार करनेका 
परवाना न दिया जाये और जिन एक-दो लोगोंके पास परवाने हें, 
उनका कारवार चन्द करा दिया जाये। 


इस प्रकार दक्षिण आफ़िकामें सम्राज्ञी-लरकारके शासनाधीन कुछ हिस्सोंमें 
उसकी भारतीय भ्रजाके निहित स्वार्थ भी संरक्षणकी वस्तु नहीं हैं। उस 
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जब किसी गिरमिटिया भारतीयका मुफ्त परवाना (फ्री पास) खो जाता 
है, तो उसे उसकी नकलके लिए तीन पौंडकी रकम देनी पड़ती हँ। इसका 
कारण यह बताया जाता हूँ कि भारतीय अपने परवाने चोरीसे बेच देते 
हैं। परन्तु इस प्रकारकी चोरीकी बिक्रीके अपराधों तो उन्हें कानून द्वारा 
सजा दी जा सकती है। जो आदमी अपना परवाना बेच देता हैं उसे तो ३ 
पौंड देनेपर भी कभी उसकी नकरू नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, 
साधारण भारतीयके लिए. नकल पाना उतना ही आमान होना चाहिए, 
जितना कि असलको पाना। उनसे अपने परवाने अपने साथ रखनेकी अपेक्षा 
की जाती हैं। फिर अगर वे अक्सर खो जाने हैं तो इसमें क्या आउ्चर्य ? में 
एक जआदमीको जानता हें, जो इसलिए नकल नहीं पा सका कि उसके पास ३ 
पौड नहीं थे। वह जोहानिसवर्ग जाना चाहता था परन्तु जा नहीं सका। 
संरक्षकके विभागमें ऐसे मामलोंमें अस्थायी परवाना दे देनेकी प्रथा प्रचलित 
है। इसमे णर्ते यह होती हैँ कि परवाना लेनेवाला अपनी कमाईसे सबसे 
पहले संरक्षकके कार्याल्यके तीन पौड चुका दे। जिस मामलेकी चर्चा में कर 
रहा है उसमें उस आदमीको ६ महीनेके लिए अस्थायी परवाना दे दिया गया 
था। इतने समयमे वह ३ पीड नहीं कमा सका। इस तरहके मामले दर्जनों 
हैं। मुझे कहने मे कोई संकोच नहीं कि तीन पौड वसूल करनेकी यह प्रणाली 
अनुचित दवाव डाछूकर रुपया ऐंठतेकी प्रगाडीके अलावा कुछ नहीं हैं। 


जूललेंड 

ब्रिटिश सम्रालीके दासनाधीन उपनिवेश -- जूल ले के कुछ कस्वबोंमें जमीनकी 
विन्नीके नियम प्रकाशित किये गये हे। यद्ययवि उसी उपनिवेशके मेलमाँव नामक 
वस्वेमे भारतीयोके पास लगभग २,००० पौड़की जमीन है, एशोतजे और 
नोन्दवेनी नामक कस्वोक़े नियम उनके जमीत खरीदने या उसपर स्वामित्व 
रखने पर प्रतिवन्ध लगानेवाले हूँ। हमने श्री चेम्वरलेनको प्रार्थनाप१' भेजा है 
आर अनी वहू उनके विचाराबीत है। नेटालके उपनिवेशियो (कॉलनिस्ट्स )का 
कथन हूं कि अगर सच्राज्ञीके शासनावीत उउनिवेशमें भारतीयोंपर ऐसे 
प्रशिवन्‍्ध छगाये जा सकते है तो फिर नेटाठ जैसे उत्तरदावी शासनके उप्नि- 
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जव किसी गिरमिटिया भारतीयका मुफ्त परवाना (फ्री पास) खो जाता 
है, तो उसे उसकी नकलके लिए तीन पोंडकी रकम देनी पड़ती हँ। इसका 
कारण यह बताया जाता है कि भारतीय अपने परवाने चोरीसे बेच देते 
हैं। परन्तु इस प्रकारकी चोरीकी विक्रीके अपराधर्में तो उन्हें कानून द्वारा 
सजा दी जा सकती है । जो आदमी अपना परवाना बेंच देता हैँ उसे तो ३ 
पौंड देनेपर भी कभी उसकी नकल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर, 
साधारण भारतीयके लिए नकल पाना उतना ही आसान होना चाहिए, 
जितना कि असलको पाना | उनसे अपने परवाने अपने साथ रखनेकी अपेक्षा 
की जाती हैं। फिर अगर वे अक्सर खो जाते हैं तो इसमें क्‍या आश्चर्य ? में 
एक आदमीको जानता हूँ, जो इसलिए नकलरू नहीं पा सका कि उसके पास ३ 
पौंड नहीं थे। वह जोहानिसवर्ग जाना चाहता था परन्तु जा नहीं सका। 
संरक्षकके विभागमें ऐसे मामलोंमें अस्थायी परवाता दे देनेकी प्रथा प्रचलित 
है। इसमें छाते यह होती है कि परवाना लेनेवाला अपनी कमाईसे सबसे 
पहले संरक्षकके कार्यालऊयके तीन पौंड चुका दे। जिस मामछेकी चर्चा में कर 
रहा हूँ उसमें उस आदमीको ६ महीनेके लिए अस्थाप्री परवाना दे दिया गया 
था। इतने समयमें वह ३ पौंड नहीं कमा सका। इस तरहके मामले दर्जनों 
हैं। मुझे कहने मे कोई संकोच नहों कि तीन पौंड वसूल करनेकी यह प्रणाली 
अनुचित दबाव डालकर हुपवा ऐंठनेकी प्रगाडीके अलावा कुछ नहीं हैं। 


ब्रिटिश स म्राज्ञीके शासनाधीन उपनिवेश -- जूल लैंडके कुछ कस्वबोंमें जमीनकी 
विक्रीके नियम प्रकाशित किये गये हैं। यद्ययवि उसी उपनिवेशके मेलमॉँथ नामक 
कस्वेमें भारतीयोंके पास लगभग २,००० पौंडकी जमीन है, एश्योत्रे और 
नोन्दवेनी नामक कस्वोकें नियम उनके जम्तीवत खरीदने या उसपर स्वामित्व 
रखने पर प्रतिवन्ध लगानेवाले हैँ। हमने श्री चेम्वरलेनकों प्रार्थनापत१' भेजा है 
आर अभी वह उनके विचाराबीन है। नेटठालके उपनिवेशियों (कॉलनिस्ट्स)का 
कथन दूँ कि अगर सच्राज्ञीके शासतावीन उउनिवेशमें भारतीवोंपर ऐसे 
प्रतिवन्ध लगाये जा सज़ते हैं तो किर नेटाछ जैसे उत्तरदाथी शासनर्ने उतनि- 


१. देखिए खण्ड १, ए४ २९९-३०१ और ३०६-३१४ । 
२. देखिए जप्ट 2, पृष्ठ ३१०-३१४ । 
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साहस ही किया। क्‍यों, यह कहना कठिन है; क्योंकि शहरके बहुत 
बड़े बहुजन-समाजकी भावता उस एकांगी, स्वार्यभय और संकीर्ण सतके 
बिलकुल विपरीत है, जो इस प्रइनपर वोलनेवाले छोगोंने व्यक्त किया 
हैं।.. - में यह खयाल किये वगर नहों रह सकता कि जिस जातिके छोग 
परिश्र॒द्तो और स्थिर हैँ और अवसर आजनेपर अपने गोरे रंगके भाइयोंकी 
जोड़ों ऊँचे पदोंको योग्यता और इज्जतसे निभानेंकी शक्तिका परिचय 
दे चके हैं, उस जातिके लोगोंके आगमनसे किसी हानिको आशंका नहा 
होनी चाहिए। 


ट्रान्सवाल 

अब गर-ब्रिटिश राज्यों-द्धान्‍्सवाल और फ्री स्टेटके बारेगें। १८९४ में 
टान्सवालमनें लगभग २०० व्यापारी थे, जिनकी चकता पंजी एक छात्र पौंड 
होगी। इनमें से कोई तीन पेढ़ियाँ इंग्लेण्ड, डर्बेन, पोर्ट एलिजाबेय, भारत 
तथा अन्य स्वानोंसे सीवे माल मेंगाया करती थीं। दुनियाके दूसरे भागोंमें 
उनकी शाखाएँ थीं, जिनका अस्तित्व मुख्यतः उनके ट्रान्सवालके व्यापारपर 
अवरूम्वित था। वाकी लोग छोटे-छोटे दूकानदार थे। उनकी दूकानें विभिन्न 
स्थानोंमें थीं। गणराज्यमें लगभग दो हजार फेरीवा्ल थे, जो माल खरीद- 
कर घूम-घमकर बेचते थे। यूरोपीय घरों या होटलोंमें काम करनेवाले 
मजदरोंको संख्या लगभग १,५०० थी। इनमें से लगभग १,००० जोहानिसवर्गर्मे 
रहते थे। यह हालत थी, मोदे तौरपर, १८९४ के अन्तमें। अब संख्या 
वहुत वढ़ गई हं। द्ान्सवालमे भारतीय अचल सम्पत्ति नहीं रख सकते। 
उन्हें पृथक वल्तियोर्में रहनेका आदेश दिया जा सकता हैं। उन्हें व्यापारके 
नये परवाने नहीं दिये जाते। उन्हें ३ पांडका विशेष पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन )- 
शुल्क देना पड़ता हैं। ये सव प्रतिवन्ध गैर-काननी हैं, क्योंकि ये रूंदन-समझौतेके 
विरुद्ध हैँ। लूंइन-समझोतेके द्वारा तो सम्राज्ञीकी समस्त प्रजाके अधिकारोंको 
सुरक्षित कर दिया गया हैँ। परन्तु सम्राज्ञीके भूतपूर्व उपनिवेश्व-मंत्रीने 
समझौतेका उल्लंवन करनेकी अनुमति दे दी थी, इसलिए टान्सवारू उपर्यक्त 
प्रतिवन्‍्ध लादनेमें समर्थ हुआ हैं। १८९४-९५ में इन प्रतिवन्धोंपर पंच- 
फंसा कराया गया था और पंचने भारतीयोंके खिलाफ निर्णय दिया। 
बर्थातु, उसने कह दिया कि गणराज्य इन काननोंकों मंजर करनेका अधिकार 
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रतीयका आखिर क्‍या हुआ, में पक्‍की तरहसे जान नहीं सका। परन्तु 
से मामले अनेक हैं, जिनमें भारतीयोंकों व्यापारके परवाने देनेसे विना क्रिसी 
एष्टाचारके इनकार कर दिया गया हैं। नेटालमें आदिवासियोंके मामलों- 
र॒ एक सरकारी विवरण प्रकाशित हुआ हैँ। उसमें एक मजिस्ट्रेटने कहा 
कि वह भारतीयोंकों व्यापारके परवाने देवेसे सीवे-सीवे इनकार कर देता 
और इस प्रकार उनके अनधिकार प्रवेशकों रोकता हैं। 


चार्ट्ड टरिटरीज़ 

चार्ठं्ड टेरिटरीजमें भी भारतीयोंके साथ यही व्यवहार हो रहा हैं। 
ग़ल ही की वात है, एक भारतीयको व्यापारका परवाना देनेसे इनकार कर 
देया गया था। उसने सर्वोच्च न्यायालग्रमें फरियाद की और न्यायालबने 
फैसला दिया कि उसे परवाना देनेसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब 
रोडेशियाके लोगोंनें सरकारकों एक प्रार्थनापत्र भेजकर अनुरोध किया 
हैं कि कानूनमें ऐसा परिवर्तेत कर दिया जाये जिससे भारतीयोंका परवाना 
पाना कानूनन रोका जा सके। कहा जाता हैँ कि सरकारका झहख उनकी 
प्रायंता स्त्रीकार करनेके अनुकूल है। जिस सभा द्वारा प्रार्थवापत्र भेजा गया 
हैँ उसके वारेमें दक्षिण आफ्रिकी डेली टोलिग्राफके संवाददाताका कथन हैं: 


वह सभा किप्ती भी रूपमें प्रातिनिधिक नहों थी -- यह में कह सकता हें, 
और सचाईके साथ कह सकता हूँ -- इसको मुझे खुशों है। अगर वह प्राति- 
निधिक होती भी तो उससे शहरके निवासियोंको कोई प्रशंसा न होती । 
उसमें कोई आधा दर्जन प्रमुख वस्तु-भंडार मालिक, एक पत्र-सम्पादक, 
इक्के-दुकके छोटे सरकारी कर्मचारी और काफी बड़ी संख्यामें सोने-चाँदीकी 
खानें खोजनेवालें, मिस्त्री और कारोगर शामिल थे। जिन्होंने सभाका 
आयोजन किया था वे तो हमें यहो बताना पसन्द करेंगे कि ये ही संलि- 
सवरीके लछोकमतके प्रतिनिधि थे। मेने प्रस्तावकों और समर्थकोंके नामके 
साथ जो प्रस्ताव तारसे आपको भेजा हूँ वह बेठक शुरू होनेके पहले 
ही अच्छी तरह कतर-ब्योंत कर तंयार कर लिया गया था और समय 
भान पर ऑकड़ोंको व्यवस्थित करके यथास्थान भर दिया गया। भारतीय 
एक नी उपस्थित नहों था, न किसीने भारतीयोंको ओरसे कुछ कहनेका 
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साहस हो किया। क्यों, यह कहना कठिन हैँ; क्योंकि शहरके बहुत 
बड़े बहुजन-समाजकी भावना उस एकांगी, स्वार्थमय और संकीर्ण मतके 
बिलकुल विपरीत हैं, जो इस प्रश्नपर बोलनेंवाले लोगोंने व्यक्त किया 
है।. -. में यह खयाल किये वगेर नहों रह सकता कि जिस जातिके लोग 
परिश्रमी और स्थिर हें और अवसर आलनेपर अपने गोरे रंगके भाइयोंकी 
जोड़ों ऊँचे पदोंको योग्यता और इज्जतसे निभानेकी शक्तिका परिचय 
दे चुके हें, उस जातिके लोगोंके आगमनसे किसी हानिकी आशंका नहां 
होनी चाहिए। 


ट्रान्सवाल 


अब गर-ब्रिटिश राज्यों--ट्रास्सवाल और फ्री स्टेटके बारेमें। १८९४ में 
ट्रान्सवालमें लगभग २०० व्यापारी थे, जिनकी चुकता पूँजी एक लाख पॉंड 
होगी। इनमें से कोई तीन पेढ़ियाँ इंग्लैण्ड, डर्वन, पोर्ट एलिजावेथ, भारत 
तथा अन्य स्थानोंसे सीधे माल मेंगाया करती थीं। दुनियाके दूसरे भागोंमें 
उनकी शाखाएँ थीं, जिनका अस्तित्व मुख्यतः उनके द्वान्सवालके व्यापारपर 
अवरूम्वित था। बाकी लोग छोटे-छोटे दृकानदार थे। उनकी दूकानें विभिन्न 
स्‍्थानोंमें थीं। गणराज्यमें लगभग दो हजार फेरीवाले थे, जो माल खरीद- 
कर घूम-घमकर वेचते थे। यूरोपीय घरों या होटलोंमें काम करनेवाले 
मजदूरोंको संख्या लगभग १,५०० थी। इनमें से लमभग १,००० जोहानिसवर्गर्मे 
रहते थे। यह हाहकुत थी, मोदे तौरपर, १८९४ के अन्तमें। अब संख्या 
बहुत वढ़ गई हूँ। ट्रान्सवालमें भारतीय अचल सम्पत्ति नहीं रख सकते। 
उन्हें पृथक वस्तियोंमें रहनेका आदेश दिया जा सकता हैं। उन्हें व्यापारके 
नये परवाने नहीं दिये जाते। उन्हें ३ पॉंडका विशेष पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)- 
शुल्क देना पड़ता है। ये सव प्रतिवत्व गैर-कानूनी हैं, क्योंकि ये हंदन-समझौतेके 

विरुद्ध हैं। लूंदन-समझौतेके द्वारा तो सम्राज्ञीकी समस्त प्रजाके अधिकारोंको 
सुरक्षित कर दिया गया है। परन्तु सम्राज्ञीके भूतपूर्व उपनिवेश्य-मंत्रीने 
समझौतेंका उल्लंवन करनेकी अनुमति दे दी थी, इसलिए ट्रान्सवारू उपर्युक्त 
प्रतिवन्‍्ध लछादनेमें समर्थ हुआ हैं। १८९४-९५ में इन प्रतिवन्धोंपर पंच- 
फैसला कराया गया था और पंचने भारतीयोंके खिलाफ निर्णय दिया। 
अर्थात्‌, उसने कह दिया कि गणराज्य इन कानूनोंको मंजूर करनेका अधिकार 
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रखता हूँ। पंचके निर्णयके खिलाफ ब्रिटिश सरकारको एक प्रार्थनापत्र' भेजा 
गया था। श्री चेम्बरलेनने अब उसपर अपना निर्णय दे दिया हैं। उन्होंने 
प्रार्थनाके प्रति सहानुभूति तो व्यक्त की है, परन्तु पंचका निर्णय स्वीकार 
कर लिया हैं। तथापि उन्होंने समय-समयपर ट्रान्सवाल-सरकारसे मंत्रीपूर्ण 
निवेदन करते रहनेका वादा किया है और इसका अभ्रिकार सुरक्षित रखा 
है । और अगर निवेदन काफी जोरदार हुए तो हमें कोई सन्‍न्देह नहीं कि 
अन्ततः हमें न्याय प्राप्त होकर रहेगा। इसलिए हम सार्वजनिक संस्थाओंसे 
प्रार्थना करते हैं कि वे अपने प्रभावका उपयोग करें, ताकि ये निवेदन ऐसे हों 
जिनका वांछित परिणाम हो सके । में एक उदाहरण दे दूं। मालाबोक-युद्ध के 
समय जब ब्रिटिश प्रजाजनोंको भरती किया जा रहा था, बहुत-से लछोगोंने विरोतर 
किया था और ब्रिटेनकी सरकारसे हस्तक्षेप करनेकी माँग की थी। पहले-पहल 
जो उत्तर दिया गया वह इस आशयका था कि ब्रिटेनकी सरकार गणराज्यके 
कामोंमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसपर समाचार-पत्र बीखला उठे और 
फिरसे जोरदार शब्दोंमें प्रार्थनापत्र भेजे गये। आखिरकार ट्रान्सवाल-सरकारके 
पास यह अनुरोध-पत्र पहुँचा कि ब्रिटिश प्रजाजनोंकों भरती न किया जाये। 
यह हस्तक्षेप नहीं था, फिर भी अनुरोबको माने बिना रहा नहीं जा सकता 
था और ब्रिटिश प्रजाजनोंकी भरती रोक दी गई। क्‍या हम आज्ञा करें कि 
हमारे विपयमें भी ऐसा ही सफल अनुरोध किया जायेगा ? हमारा निवेदन 
हैँ कि हमारा समाज भले ही भरती-विरोधी आन्दोलनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
समाजके वरावर महत्व न रखता हो, फिर भी हमारी शिकायतें उसकी 
शिकायतोंसे बहुत ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। 

ऐसा कोई अनुरोध किया जाये या न किया जाये, पंचके निर्णयसे ऐसे 
प्रघनत॒ उठेगे, जिनपर श्री चेम्वरलेनकों ध्यान देना ही होगा। ट्रान्सवालके 
सकड़ों भारतीय वस्तु-भंडारोंका क्या किया जायेगा ? क्‍या वे सब बन्द कर 
दिये जायेगे ” क्या उन सब लोगोंकों पृथक वस्तियोंमें रहनेको बाध्य किया 
जायेगा, और अगर हाँ,-तो कौन-सी बस्तियोंमें ? दक्षिण आफ़िकी गणराज्यकी 
राजधानी प्रिटोरियामे रहनेवाले मलायी लोगोंकों हटानेके सिलसिलेमें ब्रिटिश 
एजेंटने ट्रान्सवालकी वस्तियोंका वर्णन इस प्रकार किया है; 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२११। 
२. उत्तरों टान्तरालकी मालवोक नामफ जातिके साथ वोअर छोगोंका युद्ध । 


दक्षिग आफ्रिकावासी विडटिश भारतीयोंकी कट्ट-गाथा ३ 


जिस स्थानका उपयोग कड़ा-करकट इकद्ठा करनेके लिए होता हैं और 
जहाँ शहर और वस्तीके वीचके चालेमें झिर-झिरकर जानेवाले पानीके 
सिवा टूसरा पानो हूँ ही नहीं, उसपर बसी हुई छोटी-सी बल्तीमें लोगोंको 
ठस देनेका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि उन्तके बीच भयानक 
किस्मके बुखार और दूसरे रोग फैल जायेंगे। इससे उनके प्राण और 
उहरमें रहनेवाले लोगोंका स्वास्थ्य भी खतरेमें पड़ जायेगा। (तरकारी 
रिपोर्ट -- प्रीन बुर्का, संख्या २, १८९३, पृष्ठ ७२)। 


अगर उन्हें अपने वस्तु-भंडार वेचनेके लिए वाघ्य किया गया, तो कोई 
मुआवजा दिया जायेगा या नहीं? फिर, कानून स्वयं दुविधाजनक हूँ। 
पंचसे उसकी व्याख्या करनेकों कहा हा गया था। उसने अब यह काम ट्रान्सवाल़ 
के उच्च न्यायालयपर छोड़ दिया है । हमारा दावा है कि उस कानूनके द्वारा 
सरकार हमें वस्तियोंमें निवास करने मात्रके लिए वान्य कर सकती हूँ। परन्तु 
सरकार दावा करती हैं कि निवासमें दूकानें भी शामिल हैं और इसलिए 
उस कानूनके अन्तर्गत हम निर्दिष्ट वल्तियोंके बाहर व्यापार भी नहीं कर 
सकते। कहा जाता हैं कि उच्च' न्यायालय सरकारी व्याब्याके पक्षमें है। 


ट्रास्सवालमें यही शिकायतें वस नहीं हैं। ये तो केवल वे शिकायतें 
हैं, जिनपर पंचका निर्णय प्राप्त किया गया था। परन्तु एक कानून ऐसा 
है जो रेलब्रे अधिकारियोंकों रोकता हैँ कि वे रेलकी पहले और दूसरे दर्जेकी 
टिकतें न दें। आदिवासी और अन्य “गेरगोरे” छोगोंके लिए एक दीनका 
डिब्बा सुरक्षित रखा जाता हैं। उसमें हमारी पोशाक, हमारे वरताव या हमारी 
स्थितिकी परवाह किये बिना हर्मे अक्षरश: भेड़ोंके समान धाँव दिया जाता 
हैँ। नेटाऊछमें ऐसा कोई कानून तो नहीं है, मगर छोटे-छोटे कर्मचारी 
परेशान करते रहते हैं। कठिनाई मामूली नहीं हैं। डेलागोआ-वेमें अधिकारी 
भारतायोंका इतता आदर करते हैं कि वे उनको तीसरे दर्जेमें सफर करने 
ही नहीं देते। वात बहाँ तक हैं कि अगर कोई गरीब भारतीय दूसरे दर्जे 
सफर करने में समर्य न हो तो उसे तीसरे दर्जेकी टिकटसे दसरे दर्जेमें सफर 
करने दिया जाता हैं। वही भारतीय जब टान्सवालूकी सीमापर पहेंचता 

नव अपने मावन्त्रम्मानकों समेठ छेनेके लिए वाब्य कर दिया जाता हैं। 
उससे परवाना वतानेकों कहा जाता हूँ और फिर, चाहे उसके पास पहले 


र्जरे 
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दर्जे। टिकट हो, चाहे दूसरे दर्जेका, उसे तीसरे दर्जेके डिब्त्रेमें टूंस विया 
जाता है । उस तकलीफदेह जगहमें छोटी यात्रा भी महीने-भरकी यात्राके 
समान लम्बी मालूम होती हैं। यही बात नेठालकी सीमामें भी हैँ। चार 
माह पूर्व डर्बनमें एक भारतीय सज्जततें प्रिदोरियाके लिए दूसरे दर्जेका 
टिकट खरीदा। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वे सकुशलू यात्रा कर 
सकेंगे । फिर भी जब वे ट्रान्सवालकी सीमाके एक स्ट्रेशन फ़ोक्सरस्ट पहुँचे 
तो उन्हें जबरन डिब्जेसे उतार दिया गया। इतना ही बस नहीं था, उस 
दिन वे उस गाड़ीसे यात्रा कर ही नहीं सके, क्योंकि उसमें तीसरे दर्जेका 
डिन्बा था ही नहीं। इन कानूनोंसे हमारे व्यापारमें भी गम्भीर बाधा पड़ती 
हैँ। बहुत-से लोग तो जबतक अनिवाय॑ नहीं हो जाता, एक जगहमसे दूसरी 
जगह जाते ही नहीं। 

फिर, ट्रान्सवालमें, दक्षिण आफिकी आदिवासियोंकी तरह, भारतीयोंकों 
अपने साथ यात्राक्रा परवाना रखना पड़ता हैँ, जिसका मूल्य एक शिलिग 
होता हँ। यह उनका यात्रा करनेका अनुमति-पत्र होता है। मेरा खयाल हैँ 
कि यह सिर्फ एक-तरफा सफरके लिए मिलता है। इसका एक उदाहरण 
यह हैं कि श्री हाजी मोहम्मद हाजी दादाकों डाककी गाड़ीसे उतार दिया 
गया था और उन्हें परवाना लेनेके लिए, संगीनका काम देनेवाले पुलिसके 
शंवोक' के इशारेपर, तीन मील पैदर चलना पड़ा था। परवाना देनेबाला 
अधिकारी उन्हें जानता था, इसलिए उसने उनको परवाना देना गर-जढूरी 
माना । फिर भी वें घोड़ागाड़ी तो चूक ही गये और उउ्हें फ़ोक्सरस्टसे 
चाल्सेटाउन तक पंदल जाना पड़ा। 

प्रिटोरिया और जोहानिसवर्गर्मे भारतीय अधिकारपूर्वक पैदल पटरियों- 
पर नहीं चल सकते। में अधिकारपूर्वक' शब्दका प्रयोग सोच-समझकर 
कर रहा हूँ, क्योंकि साघारणत: व्यापारियोंके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती । 
जोहानिसवर्गमं तो सफाई-वोईका ऐसा एक उपनियम भी हूँ। प्रिटोरियामें 
थी पिलल्‍ले नामके एक सम्जनकों, जो मद्रास विश्वविद्यालयके स्नातक हैं 
धत्रके देंकर पटरीसे वाहर कर दिया गया था। उन्होंने इस बारेमें अखबारोंमें 


# 5 


लिखा। ब्रिटिश एजेंटका ब्यान भी इसकी ओर खींचा गया। परन्तु 


९. गटेक्वी खाल्का कोड । दक्षिण आक्रिकी गोरे माल्कि अपने भारतीय या देशी 
ने'क्र.फी पीटनेके लिए अवसर 'शब्रोक! का प्रयोग करते थे । 


दक्षिण आफ्रिकावासी सिथिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा श्५ 


यद्यपि ब्रिटिश एजेंट भारतीयोंके प्रति सहानुभूति रखते थे, उन्होंने हस्तक्षेप 
करनेसे इनकार कर दिया। 

जोहानितवर्गके सोना-खान-कानूनोंके अनुसार भारतीय छोग खान चलानेके 
परवाने नहीं पा सकते । और उनका देशी सोना रखना या वेचना भी अपराध 
माना जाता है। 

ब्रिटिश प्रजाको सैनिक भरतीसे मुक्त रखनेकी संधि ट्रान्सवाल-सुरकारने 
इस श्र्तपर स्वीकार की हूँ कि उसमें ब्रिटिश प्रजा का अर्थ केवल गोरे लोग 
होगा। इस विपयपर अब श्री चेम्बरलननको एक प्रार्थनापत्र' भेजा गया हैं। 
इस व्याख्याके अनुसार, सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजापर जो निर्योग्वताएँ मढ़ी 
गई हैं उनके अलावा, जैसा कि लंदन टाइम्सने कहा है, शायद हमें 
“ब्रिटिश भारतीय प्रजाजबोंकी सेलाकी ट्रान्धवालकी संगीनोंसे ब्रिटिश सेनाकी 
संगीनोंपर खदेड़ें जातें देखना होगा।” 


आरंज फ्री स्टेट 


आरेंज फ्री स्टेटने, जैसा कि में एक अखवारसे उद्धृत कर चुका हूँ, 
ब्रिटिश भारतीयोंका वहाँ रहना असम्भव कर दिया हूँ। हमें उस राज्यसे 
खदेड़ दिया गया हैँ और इससे हमारा ९,००० पौंडका नुकसान हुआ है। 
हमारे वस्तु-मंडार बन्द कर दिये गये हैं और हमें उनका कोई मुआवजा 
नहीं दिया गया। इस मामलेसे विशेष सम्बद्ध भारतीय व्यापारियोंकी भावी 
उन्नतिकी आश्याओंपर जो पाला पड़ गया उसकी तो वात ही अछूग, परन्तु 
क्या श्री चेम्बरलेन हमारी इतनी शिकायत भी सच्ची मानेंगे और आरेंज 
फ्रो स्टेट्स हमारे ९,००० पौंड दिला देंगे ? में उन सब व्यांपारियोंकों जानता 
हैं। उनमें से अधिकतर खदेंड़े जानेके पहले वनिकतम व्यापारी माने जाते 
थे और वे फिरसे अपनी पहलेकी हालतमें पहुँच नहीं सके। जिस कानूनके 
अन्तर्गत भारतीयोंको खदेंड़ा गया हैं उसे “एशियाई गैरूगोरोंकी वाढ़ रोकने 
का कानून” कहा जाता है। उसके अनुसार कोई भी भारतीय आरेंज फ्री स्टेट- 
में दो महीनेसे ज्यादा नहीं रह सकता। अगर कोई ज्यादा रहना चाहता 
है तो उसके लिए गणराज्यके अव्यक्षकी अनुमति लेना जढरी है। और उसकी 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ २५८--२६० । 
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अर्जीपर उसके दिये जानेकी तारीखसें ३० दिनके अन्दर, और अन्य 
औपचारिक कारवाइयाँ हो जानेके पहले, विचार नहीं किया जा सकता। 
इसपर भी, कोई भारतीय वहाँ अचर सम्पत्ति नहीं रख सकता और न कोई 
व्यापार या खेती ही कर सकता हूं। 
्यक्षकों अधिकार हैं क्रि वह वहाँ रहतेकी ऐसी खंडित अनुमति 
“परिस्थितियोंके अनसार दे या न दे। इसके अलावा, वहा रहनेवाले प्रत्येक 
भारतीयको १० पोौंड वापिक कर देना पड़ता है। व्यापार या खेती-सम्वन्धी 
धाराके पहली वार भंग करनेकी सजा २५ पौंड जुर्माना या तीन महीनेकी 
सादी या कड़ी कंद है । बादमें सव अपराधोंके लिए सजा दूनी होती जाती हैं । 
परन्तु सज्जनों, आपको हाल ही में नेटालके एजेंट-जनरल ने बताया 
हूँ कि नेठालमें भारतीयोंके साथ जितना अच्छा व्यवहार किया जाता हैं 
उसरो ज्यादा अच्छा और कहों नहीं होता; अधिकतर गिरमिटिया भारतीय 
वापसी-टिकटका फायदा नहों उठाते, यही मेरी पुस्तिकाका सबसे अच्छा 
जवाब हँ; भौर, रेलवे तथा ट्रामगाड़ियोंके कमेंचारी भारतीयोंके साथ 
पशओोंके जैसा व्यवहार नहीं करते और न अदालतें ही उत्हें न्यायसे 
वंचित रखती हैं। 
एजेंट-जनरलके प्रति अधिकतम सम्मानके साथ उनके पहले कथनके बारेमें 
में इतना कह सकता हूँ कि ९ बजे रातके वाद परवानेके बिना बाहर 
निफलनेपर जेंलमें डाल दिया जाना, एक स्वतंत्र देशमे नामगरिकताका 
नितानत प्राथमिक अधिकार न दिया जाना, गुलामों या, ज्यादासे ज्यादा, 
स्वतंव गिरमिटियोंकी अपेक्षा ऊँची हैसियत देनेंसे इनकार किया जाना 
और उपर वताये हुए अन्य प्रतिबन्धोंका लगाया जाना -- ये सव अगर अच्छे 


१. इरी पुस्तिका प्रकाशित होनेपर १४ सितम्बरकोा रायटरने उसका एक 
अनाोलादक सारांश अजबारोंका $ज रिया। गांधीजीने पुस्तिकामें भारतीयाके प्रति 
दुव्यवहारके जो आरोप किये थे उनका नेटाढ-स्थित ए्जेंट-जनरलने खण्टन करनेका 
प्रधत्न क्रिया । गद्रासों नापणर्म गांबीजीने एजेंट-जनरलकों सफाईका प्रतिवाद किया 
या, जो बहा “&परतु, सज्जन, . . .?”? से लेकर “ भारतीय प्रमाजकी 
न्टिशाडता , - -! (प्रष्ठ ४४) तकके अमुच्छेदार्म उपलब्ध ह। इस अंशको 
री युक्तिकाण दुस्तरी आाइ्ृत्तिम शामिल कर लिया गया था ओर उसकी प्रस्तावनामें 
रे “परशि'्ट? कद बंदी था (देखिए पृष्ठ ११४-१२२; और इस विषयईं 


शा शो ज 


भव रह नाम गायीजीक पत्रक्ते छिए देखिए पृष्ठ ९२-९६ ) । 


दक्षिण आफ्रिकावाप्ती ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा ३७ 


व्यवहारके उदाहरण हैं तो अच्छे व्यवहार! के सम्बन्धर्में एजेंटटजनरलकी 
घारणा बहुत विलक्षण होनी चाहिए। और अगर दुनिया-भरमें भा रतीयोंके 
साथ किये जानेवाले व्यवहारमें यही सर्वोत्तम है तो, साधारण बुद्धिके अनुसार, 
दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें और यहाँ भी भारतीयोंका भाग्य निस्‍्सन्देह बहुत 
ही दुःखमय होना चाहिए। वात यह है कि एजेंट-जनरल श्री वाल्टर पीसको 
सरकारी चब्मेसे देखना पड़ता है और उन्हें प्रत्येक सरकारी चीज 
खुशनुमा दिखाई देना स्वाभाविक ही हैं। कानूनी निर्योग्यताएँ नेठाल- 
सरकारके कार्यकी निन्‍दक हैं, और एजेंट-जनरलसे अपने-आपकी निन्‍्दा 
करनेकी तो अपेक्षा ही कैसे की जा सकती है ? अगर वे या जिसके वे 
प्रतिनिधि हैं बह सरकार स्वीकार-मभर कर छेती कि ऊपर बताई हुई 
कानूती निर्योग्यताएँ ब्रिटिश संविधानके मूल सिद्धान्तोंके प्रतिकूछ हैं, तो आज 
शामको मेरे आपके रामने खड़े होनेकी जरूरत ही न होती। में आदरपुर्वक 
निवेदन करता हूँ कि एजेंट-जनरलूूने जो मत व्यक्त किया हैं उसको 
अपने ही बपराधके वारेमें किसी अभियुक्‍तके कथनसे अधिक महत्त्व नहीं 
दिया जा सकता । 

गिरमिटिया भारतीय आम तौरपर वापसी-टिकटका फायदा नहीं 
उठाते, इस वस्तुस्थितिका हम प्रतिवाद नहीं करते | परन्तु यह हमारी शिका- 
यतोंका सर्वोत्तम उत्तर है, इसका तो खंडन हमें करना ही होगा। इस 
वस्तुस्थितिसे निर्योग्यताओंका अस्तित्व झूठा कैसे साबित हो सकता है ? इससे 
तो यह सिद्ध हो सकता है कि जो भारतीय वापसी-टिकटका फायदा नहीं 
उठाते वे या तो निर्योग्यताओंकी परवाह नहीं करते या उनके वावजूद 
उपनिवेशर्मं वने रहते हैँ। यदि पहली वात हो तो ज्यादा समझदार 
लोगोंका कतंव्य हूँ कि वें भारतीयोंको उनकी स्थिति महसूस करायें और उन्हें 
समझायें कि उन तिर्योग्यताओंके सामने सिर झुकानेका अर्थ अपना अबःपतन 
होता हैँ। अगर दूसरी वात हो तो यह भारतीय राष्ट्रके चैंये और क्षमा- 
वृत्तिका, जिसे श्री चेम्बरलेनने ट्रान्सवाल पंच-फैसला-सम्वन्धी अपने खरीतेंमें 
_ स्वीकार किया था, एक और उदाहरण है। वे निर्योग्यताओंको सहन करते 
हूँ, यह कोई कारण नहीं कि निर्योग्यताओंकों दूर न किया जाये, या उन्हें 
जितना सम्भव हूँ उतने अच्छे व्यवहारकी द्योतक बताया जाये। 

फिर, ये लोग है कौन, जो भारत लौटनेके वदझे उस उपनिवेशर्भें बस 
जाते हूँ ? वें सवसे गरीब वर्गोक्के और सबसे ज्यादा घनी आवादीवाले लिलोंके 
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लोग हैं, जो भारतमें शायद आधी भुखमरीकी हालतमें रहते थे। वे तेटाल गये 
हैं, अगर सम्भव हो तो वहाँ बसनेके लिए; और अगर उनके परिवार थे तो 
उन्हें भी साथ ले गये हैँ। फिर क्‍या ताज्जुब कि ये अपने गिरमिटकी अवधि 
पूरी करनेके वाद, जैसा कि श्री सांडसेने कहां है, उसी आधी भुखमरीकी 
हालतमें लौटनेके बजाय एक एसे देशमें बस जाते हैं, जहाँकी आबहवा उत्त्कृष्ट 
हैँ और जहाँ वे अच्छी-भमली जीविका उपाजित कर सकते हैँ? भूखों मरनेवाला 
आदमी रोटीके एक टुकड़ेके लिए कितना भी दुब्यंबहार सह लेता हैं। 


क्या ट्रान्सवालमें गोरे परदेशियों (एटलॉण्डर्स) को शिकायतोंकी सूची 
काफी लम्बी नहीं है ? फिर भी, अपने साथ होतनेवाले दुग्येवहारके वावजूद 
क्या वे हजारोंकी संख्यामें इसलिए ट्रान्सवालमें एकत्र नहीं होते कि वहाँ वे 
अपने पुराने देशकी अपेक्षा ज्यादा सरलतासे जीविका उपाजित कर सकते हैं ? 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि श्री पीसने अपना वक्तव्य देते समय 
स्वतंत्र भारतीय व्यापारियोंकी कोई गणना नहीं की। ये व्यापारी स्वतंत्र 
रूपसे उस उपनिवेशमें जाते हैं और अपमान तथा निर्योग्यताओंको सबसे 
ज्यादा महसूस करते हैं। अगर गोरे परदेशियोंसे यह नहीं कहा जा सकता 
कि दुव्यंवहार नहीं सह सकते तो ट्रान्सवाल न आओ, तो फिर उद्योगी 
भारतीयोंसे ऐसा कहना तो और भी निर्थंक है। हम शाही परिवारके सदस्य 
हूँ और उसी महिमामयी माँके बच्चे हैं-- हो सकता है, गोद लिये बच्चे हों; 
और हमें उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारोंका आश्वासन दिया गया हैं, 
जो यूरोपीय वच्चोंको प्राप्त हैं। यही विश्वास था जिसको लेकर हम 
नेटाल-उपनिवेशमें गये थे और हमें भरोसा हैँ कि हमारे विश्वासका आधार 
मजबूत था। 


एजेंट-जनरलने मेटी पुस्तिकाके इस कथनका प्रतिबांद किया हैँ 
कि रेलवे और ट्रामगाड़ियोंके कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा 
व्यवहार करते हैँ। अगर मेरी कही हुई बातें गलत भी हों तो इससे कानूनी 
निर्योग्यताएँ गलत सावित नहीं होतीं। और हमने प्रार्थनापत्र तो केवल 
कानूनी निर्योग्यताओंके वारेमें ही भेजें हैं। उनको ही हटठानेके लिए हम 

१. जो गारे दक्षिण आकरिकाबासी डरा या बंअरोके लिए परदेशी थे। अर्थात्‌, 
आासपासक दशा वर्दा गये दुए गोरे ओर वादमें गये छुए अग्रेज़, जमेन आदि। 


दक्षिग आकफ्रिकावासी मिटिश भारतीयेकी कष्ट-गाथा ३५९ 


ब्रिटेन और भारतकी सरकारोंके सीधे हस्तक्षेपकी प्रार्थना करते हैँ। परन्तु 
मेरा तो दावा है कि एजेंट-जनरलकों गलत जानकारी दी गई हूँ। में दुहरा- 
कर कहता हैँ कि भारतीयोंके साथ रेलवे और ट्राम कर्मचारिवोंका बरताव 
पज्ञुओं जैसा ही है। मैंने पहले-पहछरू जब यह वक्तव्य दिया था उसे अब 
लगभग दो वर्ष हो गये हँ। वह ऐसे समाजमें दिया गया था, जहाँ तुरन्त 
उसका प्रतिवाद किया जा सकता था। मेने नेंटाछकी स्थानिक संसदके 
सदस्योंके नाम एक खुली चिट्ठी लिखी थी। उपनिवेशर्में उसका व्यापक 
रूपसे प्रचार हुआ था और वक्षिण आफ़िकाके प्राय: प्रत्येक प्रमुख पत्रने 
उसका उल्लेख किया था। उस समय किसीने उसका खंडन नहीं किया। 
कुछ पत्नोंने तो उसे स्वीकार भी किया था। ऐसी परिस्थितियोंमें मैंने उसे 
अपनी यहाँ प्रकाशित पुस्तिका'में उद्धत कर दिया। मेरा स्वभाव वातोंकों 
अतिरंजित करनेका नहीं हैँ और अपने ही पक्षमें प्रमाण पेश करना मुझे 
बहुत अप्रिय माल्म होता हैँ। परन्तु मेरे वक्‍तव्यकों और उसके द्वारा उस 
कार्यकी जिसकी में हिमायत कर रहा हूँ, वदनाम करनेका प्रयत्न किया गया 
हैं। इसलिए उस कार्यके खयारलसे आपको यह वता देना में अपना कतंव्य 
समझता हूँ कि जिस खुली चिटूठीमें मेंते वह वक्‍ृतव्य दिया था उसके 
बारेमें दक्षिण आफ़्रिकी पत्रोंके क्‍या विचार हैं। 

जोहानिसवर्गेके प्रमुख पत्र स्टारने कहा है: 

करी गांधीने प्रभावोत्पादक ढठंगसे, सोम्पताके साथ और अच्छा लिखा 

हैं। उन्होंने स्वयं उपनिवेशरोें आनेके वाद कुछ अन्याय भोगा है। परन्तु 

उनकी भावनाएं उससे प्रभावित हुई नहीं दीखतीं। ओर यह स्वीकार 

करना ही होगा कि “खुलो चिट्ठी” की घ्वनिपर उचित रूपसे कोई 

आपत्ति नहीं की जा सकती। श्री गांवीने अपने उठाये हुए प्रदनोंकी 

मीमांसा स्पष्ट संयमके साथ की हूँ। 

नेंटाल-सरकारका मुन्नपत्र नेटल मक्यरी कहता है: 

श्री गांधीने शान्ति और सोम्यताके साथ लिखा हँ। उनसे जितनी 
निष्पक्षताकी अपेक्षा की जा सकती है, उतनो निष्पक्षता उनमें है। 
और इस विचारसे तो कि, जब वें उपनिवेशर्में आये थे उस समय 


१, इरी पुस्तिका। 
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वकील-मंडरू (लॉ सोसाइटी )' ने उनके साथ बहुत न्याययुक्‍त व्यवहार नहीं 

किया था, वे अपेक्षासे कुछ ज्यादा ही निष्पक्ष हें। 

अगर मेने निराधार बातें कही होतीं तो पत्रोंने खली चिटूठीकों ऐसा 
प्रमाणपत्र न दिया होता। 

लगभग दो वर्ष पूर्वकी बात हैं, एक भारतीयने नेंटाल रेलवेका एक 
दूसरे दर्जेश टिकट खरीदा। उसे रात-भरकी यात्रामें तीन वार परेशान 
किया गया। यूरोपीय यात्रियोंको खुश करनेके लिए दो बार डिब्बा वदलनेको 
बाध्य किया गया। मामरा अदालतके सामते गया और भारतीयकों 
क्षतिपूतिकि तौरपर १० पौंड प्राप्त हुए। मामलेमें वादीने यह वयान 
दिया था: 


में डेढ़ बजे दुपहरको चाल्संटाउनसे रवाना होनेवाली गाड़ीके दूसरे 
दर्जेके डिब्बेमें बंठा। उस डिब्बेमें तोन अन्य भारतीय भी थे। बे न्यूकेसिलमें 
उतर गये। एक गोरेने डिब्बेका दरवाजा खोला और “बाहर निकल 
आ, सामी” कहते हुए मुझको इश्ारा फिया। मेंने एछा, क्यों ?” गोरेने 
जवाब दिया, “चूँ-चपड़ मत कर, बाहर आ जा। मुझे किसी दूसरेको 
यहाँ बेठाना है।” मेने कहा, जब मेने किराया दिया हैँ तो यहाँते 
वाहर व्यों निकल?” इसपर गोरा चला गया और एक भारतोयको 
साथ लेकर वापस आया। मेरा खयाल हुँ कि बह भारतीय रेलवे-कर्म- 
चारी था। उससे कहा गया कि मुझसे बाहर निकल आनेको कहे । इसपर 
भारतीयने सझसे कहा, “गोरा तुम्हें बाहर आनेका हुब॒म दे रहा है; 
तुम्हें निकलना ही होगा ।” बादमें भारतीय चला गया। मेने गोरेसे कहा, 
“तुम मुझे क्‍यों हठाना चाहते हो? मने किराया दिया है और मुझे 
यहाँ बेठनेक्ा अधिकार हूँ । गोरा इसपर कुद्ध हो उठा और बोला, 

वे, अगर तू निकलता नहीं है तो म॑ अभी त्तेरा कचमर निकाल दंगा।” 
वह डिब्वेक्रे अन्दर आ गया और उसने मुझे पकड़कर बाहर खोंचनेकी 
कोशिश की। मेने कहा, “मुझ छोड़ दो; में निकल जाऊँगा।” मे उस 


१. गांवीजीने सर्वोच्च न्‍्यायाहुयस वकालत करनेकी अनुमतिके लिए जो आवदन- 
पत्र भजा था उसका नदाठकों को सोसारदी (वदीक-मंडऊ)ने विरोध किया था। 
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डिब्वेंचे उतर गया। और भोरेने दूसरे दर्जेका एक दूसरा डिब्या दिखाकर 
मुझे उसमें चले जानेको कहा। मेंने उसके बत्तायें अनुसार किया। सुर्झ 
जो डिब्चा दिखाया गया वह खाली था। मेरा खयाल हे कि जिस डिव्वेस 
मझे निकाला गया था उससें वे कुछ लोग बंठाये गये, जो बेंड बजा रहे 
थे। वह गोरा न्यूकंसिलसें रेलवेका जिला-सुर्परिटेंडेंड था। आगें--में बिना 
विध्न-बाधाके मैरित्सवर्ग तक गया। से सो गया था और मरित्सवर्ग्मे 
जब जागा तो मेंने अपने डिब्बेर्में एक गोरे पुरुष, एक गोरी स्त्री और एक 
बच्चेंको पाया। एक अन्य गोरा डिब्वेके पास आया और उससे मेरे डिब्बेके 
गोरेसे पुछा, बह आपका वार्या [ नोकर ] है ?” सेरे सहयात्रीे अपने 
छोटे बच्चेकी ओर संकेत करके कहा, हाँ [मेरा वाय--लड़का--है] 
इसपर दूसरे गोरेने कहा, नहों, नहीं, मेरा मतलब उससे नहीं हैं; में 
तो उस कुलीके बारेमें पुछ रहा हैं जो, मुआ, कोनेमें बेठा है ! ” यह छेंटी 
हैं भाषा बोलनेवाला भलामानूुस एक शंटर', यानो रेलदें-कर्मचारी था। 
डिब्बेंसें बैठे गोरे व्यवितनें कहा, ओह ! उसकी परवाह न कौजिए; 
उसे रहने दीजिए।” तब वाहरवाले गोरे (कर्मचारी)ने कहा, “मे 
कुलोको गोरे छोगोंके साथ डिव्देमें नहीं बेठने दूंगा। उसने मुझसे कहा, 
“सामी, बाहर आ !” सेंने कहा, क्यों भरता ? न्यूकप्रिलमें तो मुझे दूसरे 
डिब्देसे हटाकर यहाँ बेठाया गया था!” गोरेने कहा, हाँ-हाँ, तुझको 
निकलना होगा ४ और वह डिब्वेर्में घुसनेंको हुआ। मेने सोचा कि मेरी 
वही गति होगी, जो न्यूकंसिलमें हुई थी; इसलिए में बाहर निकल गया। 
गोरेंनें दूसरं दर्जेका दूसरा डिब्बा दिखाया। में उससें चला गया। कुछ 
देरतक वह डिब्बा खालो रहा, मगर जब गाड़ी छटनेवालो थी, एक गोरा 
उसमे आया। वादम एक दूसरा गोरा--बही कर्मचारो---आया और उसने 
कहा, अगर आपको उस गंघले कुछोके साथ सफर करना पसन्द न हो तो 
में आपके लिए दूसरा डिब्बा देख दूं” नेटाल एडक्‍टाडजूर; बुधवार, 
२२ नवम्बर, १८९३)। 


१. वाय # लडका। एशिया अर आक़िक्रामें धायः (छोकरा)-शब्द दठेशी नेकरके 
लिए भी प्रयुक्त शोता है। 
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आपने देखा कि मैरित्सवर्गमें यद्यपि गोरे सहयात्रीने कोई आपत्ति नहीं 
की थी, फिर भी रेलवे-कर्मचारीने भारतीय यात्रीके साथ दुरव्यंवहार किया। 
अगर यह पाशविक व्यवहार नहीं है तो क्या है, में जानना चाहूँगा। और 
इस तरहकी सनन्‍्तापजनक घटनाएँ अक्सर होती रहती हूँ। 

मकदमेके दौरानमें मालम हुआ था कि सफाई-पक्षके एक गवाहकों 
सिखाया-पढ़ाया गया था। वह ॒ उपर्यक्त रलवे-कमंचारियोंमें से एक था। 
अदालतके एक प्रश्नके उत्तरमें कि, क्‍या भारतीय यात्रियोंके साथ आदरका 
व्यवहार किया जाता है, उसने कहा---' हाँ ।! कहते हैं, इसपर मुकदमा सुनने- 
वाले मजिस्ट्रेटने उससे कहा--“ तो फिर, तुम्हारा मत मेरे मतसे भिन्न है; 
विचित्र वात है कि जो छोग रेलवबेसे सम्बन्ध नहीं रखते वे तुमसे ज्यादा 
देख लेते हैं।” 

इस मामलेपर डर्वेनके एक यूरोपीय दैनिक पत्र नेटल एडकटाइज़रने 
निम्नलिखित विचार व्यक्त किये थे: 


गवाहीसे निविवाद हैँ कि उस अरबके साथ बुरा व्यवहार किया गया 
था। ओर यह देखते हुए कि इस तरहके भारतीयोंको दूसरे दर्जेके दिकट 
दिये जाते हे, वादीको नाहक परेशान ओऔर अपमानित नहीं किया 
जाना चाहिए था।. .. यूरोपीय और गेर-यूरोपीय यात्रियोंके बीच 
संघर्ष फे खतरेंकों ज्यादासे ज्यादा घटा देनेके कोई निश्चित उपाय किये 
जाने चाहिए। उन उवाधोंका प्रयोग काले या गोरे, किसी भी व्यक्तिकों 
सनन्‍तापजनक न हो । 


इसी मुकदमेके वारेमे नेटाल मक़्य॑तीत कहा है: 


तारे दक्षिय आक्रिकार्मों सभी भारतीपोंके साथ निरे कुलियोंका जैसा 
व्यवहार करनेंकी वृत्ति फैी हुई है। इस बातकी कोई परवाह नहों की 
जाती कि वें शिक्षित और स्त्रच्उतासे रहनेवाले है या नहीं। . . हमने अनेक 
बार देखा है कवि ह॒मारो रेलना/ड़ियों में गेर-गोरे यात्रियोंके साय सम्पताका 
व्यवहार बिलद्धल नहों किया जाता। यद्यपि यह अपेक्षा करता उचित 
न होगा कि एन० जी० आर०' के गोरे कंचारी उनके साथ वैसा ही आदरका 


है. नेटाक गयनेमेंट रेलवे । 


दक्षिग आक्रिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी कष्ट-गाथा ४३ 


व्यवहार करें, जैसा कि वे यूरोपीय यात्रियोंके साथ करते हैं, फिर भी 
हम समझते हैं, गर-गोरे यात्रियोंके साथ व्यवहार करनेंमें अगर वें जरा 
अधिक शिष्ठतासे काम लें तो इससे उनकी शानसें बद॒ठा न लगेगा। ( २४- 
११-१८९३) । 


दक्षिण आफ्रिकाका एक प्रमुख पत्र केप टाइम्स कहता हैं: 


नेटालने एक विचित्र नजारा उपस्थित कर रखा हैं। जिस वर्गके 
लोगोंके बिना उसका काम चलना ही कठिन हूँ, उसीके प्रति वह चरम 
कोटिके तिरस्कारका पोषण करता हैँ। उस देशसे भारतीय आबवादीके 
निकल जानेपर व्यापारका वेंठ जाना अनिवार्य है, और उस हाहूतकी 
कहपना-मरात्र की जा सकती हूँ। फिर भी भारतोय वहाँ सबसे ज्यादा 
तिरस्कृत जीव हैं। रेल्गाड़ीमें वे यूरोपीयोंके साथ एक ही डिब्वेमें यात्रा नहीं 
कर सकते, टद्रामगाड़ियोंमें वेठ नहीं सकते, होटलवाले उन्हें जगह भोर 


नल. 


भोजन देनेसे इनकार करते हेँ और सार्वजनिक स्नान-गृहोंका उपयोग 


्क 


करनेके अधिकारसे भी वे वंचित हैँ! (५-७-१८९१)॥। 


श्री डमंड एक एंग्लो-इंडियन हैं। नेटालवासी भारतीयोंके साथ उनका घनिष्ठ 
उम्बन्ध हैँ। उन्होंने नेटाल मक्युँरीनें अपनी राय इस तरह जाहिर की है: 


मालम होता हूँ कि यहूके बहुप्तंस्य लोग भूले हुए हैं कि भारतीय ब्रिटिश 
प्रजा हैं, हमारी रानो ही उनक्नी महारानी हैँ। सिर्फ एक इसी कारणसे 
आज्ञा की जा सकतो हुँ कि यहाँ उनके लिए जिस तिरस्कारपुर्ण शब्द 
“कुलोी का प्रयोग होता हे, वह न किया जाये। भारतमें केवल निचले 
दर्जके गोरे ही वहाँके छोगोंको “निगर” [ह॒न्शो] कहकर पुकारते हैँ और 
उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हूँ, मानो वे किप्ती आदर-मानक्े योग्य हें 
हो नहीं। यहाँके अनेक लोगोंके समान ही उनको नजरमें भारतोयोंको 
भारी बोझ या यंत्रमात्र माना जाता हूँ। . - . आम तौरपर अज्ञानी लोग 
भारतीयोंको “पृथ्वीफा मर! आदि कहा करते है, और यह सुनना 
बड़ा दुःखदायों है। गोरे लोगोंसे उनको सराहना नहों मिलतों, केवल 
निन्‍्दा ही प्राप्त होतो हैँ। 


४४ सम्पूण गांधी वाइमय 


में समझता हूँ कि मैने अपने इस वकष्तव्यकों साबित करनेके छिए काफी 
बाहरी प्रमाण दे दिये हैं कि रलवे-कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुवत्‌ व्यव 
करते हैं। द्वामगाड़ियोंमें भारतीयोंकों अक्सर अन्दर बेठने नहीं दिया जाता 
बल्कि, वहाँ की भाषामें, अपस्टेयर्स' [ अर्थात्‌ छतपर ] भेज दिया जाता हैं। 
उन्हें अक्सर एक बैठकसे दूसरी ब्रेठकपर हटा दिया जाता हैं और आमेक़ी 
बरंवॉपर तो बठने ही नहों दिया जाता। में एक मारतीय अफसरको जानता 
हूँ, जिन्हें जगह खाली होनेपर भी ट्रामके पाँवदानपर खड़ा रखा गया था। 
वे एक तमिल सज्जन हैं और नयेसे नये यरोयीय ढंगकी पोशाक पहनते थे। 


ने 


जहातक इस कथनका सम्बन्ध है कि भारतीयोंको अदलवोंमें न्याय 
मिलता है, मेरा नित्रेदन है कि मेने यह कभी नहीं कहा कि नहीं मिलता ता; 
न मैं यही माननेको तैयार हैँ कि हमेशा और सब अदालतोंमें मिलता ही 

भारतीय समाजकी समझिशीलता साबित करनेके छिए आँकड़े देना जहरी 
नहीं है। इससे तो इनकार नहीं किय्रा गया कि जो भारतीय नेंदाल जाते हैं 
वे अपनी जीविका उपाजित करते ही हैं, ओर सो भी उत्पीड़नके बावजद | 


तो, यह स्थिति हैँ दक्षिण आफ़िकार्मे भारतीयोंकी। केवल डेलागोआजनन 
इसका अपवाद हैं। वहाँ भारतोयोंका बहत आदर होता हैं और उन्हें 
किन्हीं खास निर्योग्यताओंके शिकार बनकर रहना नहीं पड़ता। उस नगरके 
मुख्य मार्गपए लगभग आधी स्थावर सम्पत्तिके मालिक भी वे है। उनमें से 
ज्यादातर व्यापारी हैं। कुछ सरकारी नौकरियोंमें भो हँ। दो पारसी सज्जन 
इंजीनियर हैं । एक पारसी सज्जन और भी हैँ। 'सेन्योर एडू” नामसे उन्हें 
टेलागोआ-बे का वच्चा-बच्चा जानता हैं। परन्तु व्यापारी लोग अधिकतर 
मसऊमान जौर वर्निये हूँ, जो पुर्गीज भारतसे आये हैं। 

इस दुर्दशाफें कारण और उपायकी जाँच करना अभी वाकी है। यरो- 
पीयोंका कहना है कवि नारतीयोंकी आदतें अस्वच्छ हैं, वे कुछ खर्च नहीं करते 
भोर झटे तथा चरित्रहीव हैँ। ये आपत्तियाँ नरमसे तरम विचारोंवाले पत्रोंकी 
है। दूसरे तो हमे सीची-तीबी गालियां हो देते हैं। झदेपन और अस्वच्छ 


दिताका जाराव कछादक ल्पव सहा हू था जशेग आाफककाक भनारतायाका 
६६ मई अर 4 नडालत भाएंका अग 2, किनते मांग होतों 6 भरने 
दे 5 कम पा अर्वरट न हट गज: आए 
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आदतें, कुल मिलाकर, ऊँचेसे ऊँचे खयालसे जैसी होनी चाहिए वैसी 
अच्छी नहीं हैं। परन्तु यूरोपीय समाजने हमपर जैसा आरोप छगाया हैं 
और उसका जिस तरह उपयोग किया गया हैं, उसको हम विलकुछ नामंजूर 
करते हैँ। और हमने यह बतानेके रहिए दक्षिण आफ्रिकाके डाक्टरोंका 
मत उद्धत किया हैं कि वर्यका विचार किया जाये तो, निम्नतम वर्गके 
भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी अपेज्ञा ज्यादा अच्छी तरह और ज्यादा 
अच्छे मकानोंमें रहते हैं और वे स्वच्छताकी व्यवस्थाका ज्यादा खयाल 
रखते हैं।” डाक्टर वील, वी० एु०, एम० वी०, वी० एस० (कंटव ) ने भार- 
तीयोंको शारीरिक दृष्टिसे स्वच्छ और गन्दगी तथा लापरवाहीसे उत्पन्न 
होनेवाल रोग्रोंसे मुक्त ” पाया है । उन्होंने यह भी देखा हैं कि “उनके मकान 
थाम्र तौरपर साफ रहते हैँ और सफाईका काम वे राजी-लशीसे करते हैं ।”' 
परन्तु हम यह नहीं कहते कि इस विपयरमम हम सुवारके परे हैं। अगर सफाई- 
सम्बन्धी कानून न हों तो शायद हम पूरे सन्‍्तोपजनक तरीकेसे न रहें। इस 
बारेगें, जैसा कि अखबारोंसे माल्म होगा, दोनों समाज बरावर गलती करते 
हैं। कुछ भी हो, यह तो हमपर मढ़ी जानेवाली तमाम गम्भीर निर्योग्यताओंका 
कोई कारण नहीं हो सकता। कारण अन्यत्र है, जैसा कि में आगे चल- 

कर व॒ताऊँगा। वें सफाईके कानूनोंक्रो खूब कड़ाईके साथ अमलमें लछायें। 
उससे हमें और भी छाम होगा। हमे जो छोग आलसी हैं, वे अपने 
आलस्यसे जाग उठेंगे, और यह ठीक ही होगा। जहाँतक झठेपनेकी वात है, 
यह आरोप गिरमिटिया भारतीयोंके बारेमें कुछ हद तक सही है; परन्तु 
व्यापारियोंके सम्बन्धर्मे हद दर्जेतक अतिरंजित हैँ। फिर भी, मेरा दावा हैँ 
कि गिरमिटिया भारतीय जिन परिस्थितियोंमें रखे गये हैं उनमें रहकर कोई 
भी दूसरा समाज जितना सच्चा रहता, उससे वे ज्यादा सच्चे रहे हैं। उप- 
निवेशी उनको नौकरोंके रूपमें पसन्द करते हैं और उन्हें उपयोगी तथा 
विश्वस्त' कहते है -- यह हकीकत ही कह देती है कि उन्हें जैसे सुधारके परे 
झूठ बताया जाता हैं वैसे वे नहीं हैं। तथापि, जैसे ही वे भारत छोड़ते 
हैं, अपनेंकों मर्यादाके पथपर रखनेवाले बन्धनोंते मुक्त हो जाते हैं। दक्षिण 
आफ़िकार्मे उन्हें धारमिक शिक्षाकी वुरी तरह जरूरत है; परन्तु वे उद्धसे 
विलहुर वंचित रहते हैँ। उन्हें अपने देशभाइयोंके लिए अपने मालिकोंके 
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हायता और भारत तथा ब्रिठेनकी सरकारोंकी जोरदार लिखापढ़ीके बिना 
सफल नहीं हो सकते। दक्षिण आफ़िकामें भारत-सम्बन्धी अजान इतना बड़ा 
हैँ कि अगर हम कहें, भारत जहाँ-तहाँ खड़ी हुई झोंपड़ियों मात्रका देश 
नहीं है तो हमारी इतनी वातपर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। ब्रिटेनमें 
लंदन टाइम्स, कांग्रेसकी ब्रिटिश कमेटी! तथा श्री भावनगरीनें और भारतमें 
टाइम्स आफ ईंडियाने हमारी ओरसे जो काम किया है, वह फलीमत हो 
ही चुका हैं। अवश्य ही, भारतीयोंकी स्थितिका प्रश्न समस्त सात्नाज्यसे 
सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न माना गया हैँ और प्रत्येक राजनीतिनने, जिसके 
पास भी हम गये, हमारे साथ पूरी सहानुभूति व्यक्त की है। ब्रिटिश लोकसभाके 
उदार और अनुदार दोनों दलोंके सदस्योंसे हमें सहानभूतिके पत्र प्राप्त 
हुए हैं। डेली टेलीव्राफूने भी हमारा समर्थन किया है। जब पहली वार 
मताधिकार-विधेयक पास' किया गया था और उसका निपेध कर दिया जानेकी 
कुछ चर्चा थी, उस समय नेटालके छोक-परायण व्यक्तितवों तथा अख़बारोंने 
कहा था कि विधेयक तबवंतक वार-व्रार मंजूर किया जाता रहेगा जबतक 
कि सम्राज्ञीकी सरकार थक न जाये। उन्होंने “ब्रिटिश प्रजा” विययक 
“इकोसले” को ठकरा दिया था और एक अखबारने तो बहाँतक कह डाला 
था कि अगर विधेयकका निपेध क्रिया गया तो वे रानीकी अधीनताका 
परित्याग कर देंगे। मंत्रियोंने खुल्लमबुल्ला घोषित किया था फ़ि यदि विदधें- 
यकका निषेध किया गया तो वें देशका शासन करनेसे इनकार कर देंगे। 
यह समय था जब कि हरून्दन टाइम्सके ओपनित्रेशिक कामकाज के लेखकने 
नेटालके विधेयकक्ा समर्थन किया। परन्तु थंडरर [ टाइम्स ]ने इस विपयपर 
लिखते हुए अपनी ध्वनि खास तौरसे बंदर दी थी। उपनिवरेश-मंत्रीफा रुख 
निर्णायक मालम होता था और ट्रान्सवाल-पंचफैसला-सम्वन्धी खरीता ठीक 
समयपर पहुँच गया था। इससे वेटालके पत्रोंगी सारी ध्वनि ही वदरू गई। 
उन्होंने विरोब तो किया, परस्तु ब्रिटिश साम्राज्यके अविुंग अंगके रूपमें। 
मेटल एडबटहिज़रते, जिसने एक बार एशियाई-विरोथी गट बनानेका प्रस्ताव 
किया था, २८ फलवरा, १८१५ के एक लेखमें भारतीयोंके प्रशनगर नीचे 


१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेप्त द्वारा लंदनगें स्थापित। सर मंचरजी भावनगरी 
इसे एक प्रमुख रदस्य थे । 
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लिखें विचार व्यक्त किये। मताधिकार-विधेयकके निषेध और केप काछोनीमें, ... 
हुई मेयरोंकी कांग्रेसके प्रस्तावका, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी हैं, 
उल्लेख करनेके वाद लेखमें कहा गया है: 
इसलिए, समस्याको साम्राज्यिकसें लेकर शुद्ध स्थानिकतक सभी दृष्ठि- 
कोणोंसे समग्र रूपमें देखा जाये तो वह बहुत बड़ी और जटिल हूँ। 
परन्तु विभिन्न क्षेत्र इस विषयको केवल्‍रू स्थानिक दृष्टिकोणसे देखनेको 
कितने भी उत्सुक क्‍यों न हों, जो लोग सब पहलुओोंका खयारू रखते हुए 
इसका अध्ययन करना चाहते हैं (और यही एक तरीका है जिससे सही 
और ल्ाभप्रद निर्णय किया जा सकता है), उन सबके सामने स्पण्ठ होना 
चाहिए कि व्यापकतर अथवा साम्राज्य-सम्बन्धी बातोंका विचार करना भो 
जरूरी हैं। और फिर, जहाँतकू मामलेके शुद्ध स्थानिक पहलका सम्वन्ध हैँ, 
यह जान लेना उतना ही जरूरी, ओर शायद उतना ही कठिन भी हैँ कि, 
स्थितिपर व्यापक दुष्टिकोणसे विचार किया जा रहा है, या छिर्फ उन 
तथ्योंको हो स्वीकार करके किसी पक्षमें कच्चे मत बनाये जा रहे हैं, जो 
स्वार्य अयवा हेषभावके कारण स्वीकार करने योग्य मालम होते हूँ। 
भारतीयोंके आगमनके सम्वन्धर्में सारे दक्षिण आफ्रिकाका आम खयाल 
संकेपमें यह बताया जा सकता हैँ कि हमें उनको जरूरत नहीं है।” 
गुण-दोषोंकी छानवीन करनेके लिए पहला मुद्दा यह हैँ कि ब्रिटिश 
साम्राज्यमें शामिल्ष रहनेपर हमें इस सम्वन्बसे पैदा होनेंचालो सब 
अच्छाइयों ओर बुराइयोंको मंजूर करना हैँ। शर्त, बेशक, यह हैँ कि वें 
अच्छाइयाँ-बुराइयाँ उस सम्बन्ध अविच्छेश्य हों। अब, जहाँतक भारतीय 
आवादीके भविष्यको वात हैँ, यह माना जा सकता हैं कि साम्राज्यको 
सरकार साजम्नाज्यके किसो भी देशर्म ऐसा कोई कानून वनानेको अन- 
मति राजी-खुशोसे न देंगी, जिसका उद्देश्य साम्राज्यके किसी भी भागते 
भारतीयोंकी ज्ञायद आवादोकों दुर रखना हो। दूसरे शब्दोंमें, अगर 
कोई खास राज्य इस सिद्धान्तका कोई कानून बनाना चाहे कि भारतको 
झीध्रतासे बढ़ती हुई कोटि-कोदि जनसंल्याको भारतमें ही रखा जाये और 
आखिर वहाँ उसका दम घुटे, तो ब्रिटिश सरकार इसके लिए आसानीसे 
अनुसति न देगी। इसके विपरीत, ब्रिटिश सरकार चाहतो है कि भारतमें 
ट ० | ५३ ५ "शी 
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इस तरहकी भीड़की सम्भावनाको दूर किया जाये और भारतको ब्रिटिश 
साम्राज्यपता एक खतरनाक तथा असन्तुष्ठ भाग बनने देनेके बदले, उसे 
समृद्धिशाली और सुखी बनाया जाये। अगर भारतको साम्राज्यका एक 
लाभजनक भाग बनाये रखना हैं तो यह बिलकुल जरूरी हैँ कि उसको 
वर्तमान जनसंख्याक्ते बहुत-से हिस्सेको कम करनेके उपाय खोजे जायें। 
इस दृष्ठिसे हमें मान लेना चाहिए कि भारतीयोंको साम्राज्यके उन दूसरे 
देशोंमें, जिनमें मजदूरोंकी जरूरत है, जाने और उपजीविकाके नये मार्ग 
खोजनेमें प्रोत्साहित करना ब्रिटिश सरकारकी नीतिका अंग हैं, उन्हें 
हतोत्साह करना नहीं । इस तरह हम देखेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेज्ञोंमें कुलियोंके 
आगमनका प्रइन भारतके सुधार और उद्धारक्ी गहराईतक पहुँचने- 
बाला हैे। उसपर इस महान सम्पदाके ब्रिटिश साम्राज्यमें रहने या ने 
रहनेका प्रश्न भी अवरूम्बित हो सकता हैँ! यह उस प्रइनका साम्राज्यगत 
पहल हूँ। इससे साम्राज्य-प्तरकारको इस इच्छाका सीधा संकेत मिलता 
है कि साम्राज्यके दूसरे भागोंमें भारतीयोंके प्रवासपर लगाये गये 
प्रतिवन्‍्धोंकोी बढ़नें न दिया जाये। 

जहाँतक इस प्रइनके स्थानिक पहलूका सम्बन्ध है, विचारणोय 
प्रदनन यह हूँ कि क्‍या साम्राज्य-प्तकारकी यह नीति इस भागमें वांछित 
व्यवस्थाओंके प्रतिकूल पड़ती हैँ, और अगर पड़ती है तो कहाँतक ? 
कुछ लोग इस उपनिवेशमें भारतीयोंके आगमनकी निन्‍्दा ही निन्‍दा करते 
हैं। परन्तु इसका असर क्या-क्या होगा, इसके सारे पहलुओंपर इन 
लोगोंने शायद ही विचार किया है। पहले तो, इन विरोधियोंकोी इस 
प्रशनका उत्तर देना होगा कि भारतीयोंके न होनेपर इस उपनिवेशने 
उन उद्योग-विभागोंमें क्या किया होता, जिनमें भारतीय निश्चित रूपसे 
उपयोगो सिद्ध हुए हैँ ? कुलियोंमें बहुत-कुछ अवांछनीय हैँ, इसमें कोई शंका 
ही नहीं । परन्तु इसके पहले कि यहाँ उनकी उपस्थितिको शुद्ध बुराई मान- 
कर उसकी निन्‍्दा की जाये, यह सिद्ध करना होगा कि अगर वे न आते तो 
उपनिबेशकी हालत बेहतर होती । हमारा खयाल हैँ कि इसे सिद्ध करना 
जरा कठिन होगा। इसमें शंकाकों कोई गुंजाइश नहीं कि वर्तमान स्था- 
तिक परिस्थितियोर्म उपनिवेशके लेतोंमं जेसे कामकी जरूरत है उसके लिए 
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कुली ही सबसे अधिक योग्य हैं। ऐसा काम इस आबहवामे गोरे लछोग 
कभी नहीं कर सकते। आविवासियोंमें वह वृत्ति या योग्यता है नहीं। 
इन हालतोंमें, कुलियोंके कृषि-मजदूरोंकी हैसियतसे यहाँ रहनेके कारण उच्छेद 
किसका होता है? किसीका नहों॥ कामकी हालत तो यह हैँ कि अगर 
कुली करें तो होगा, न करें तो वैसा ही पड़ा रहेगा। फिर, सरकार 
खास तौरसे रेलवेमें कुलियोंको बहुत बड़ी संख्यामें नियुक्त करती हेँ। 
उनके वहाँ बने रहनेपर क्या आपत्ति हैं? कहा जा सकता है कि वे वहाँ 
गोरोंकी जगहें ले रहे हैं। परन्तु, क्‍या यहु सही है? हो सकता हैं कि 
इक्के-दुक्के मामलोंमें सही हो। परन्तु यह तो एक क्षणके लिए भी माना 
नहीं जा सकता कि उपनिवेश-भरम सारे भारतीयोंको सरकारी नीकरियोंसे 
हटाकर उनकी जगहोंपर ग्रोरोंकी बेंठाया जा सकता हे। इसके 
अलावा, नेंटालके शहर शाक-सब्जोके लिए पूर्णतः कुलियोंपर ही अव- 
लम्बित हैँ, जो आसपासकी जमीनमें बागवानी करते हें। इस क्षेत्रमें कुली 
किसके सार्गर्मे वाघक होते हैं? गोरोंके मार्ग तो हगिज नहीं। हमारे 
किसानोंमें अवतक शाक-सब्जीकी खेतीकी इतनी रुचि पैदा नहीं हुई कि वे 
बाजारमें मालकी पूर्ति कर सकें। वे आदिवासियोंके भी आड़े नहों आते । 
देशी लोग तो आलसके अवतार हैँ, जो साधारणतः अपने लिए मकईके 
अछावा कुछ पंदा करतें ही नहीों। सचमुच तो हमारे आदिवासियोंकों ही * 
हमारा मजदूर वर्ग होना चाहिए था; परन्तु इस वस्तुस्थितिका त्तो हमें 
सामना करना ही होगा कि इस मामलेमें वें विलकुल बेकार सिद्ध हुए हें। 
फलतः हमें किसी दूसरे स्थानसे ज्यादा परिश्रमी ओर विश्वसनोय काले 
मजदूर प्राप्त करने थे, और भारतने यह आवश्यक पूर्ति कौो। गोरोंपर 
इन गैर-गोरे मजदूरोंका यह ऋण हैँ कि जिस मिश्र समाजके वे अंग हैं 
उसमें स्वयं सबसे निचलो सीढ़ीपर रहते हुए, उन्होंने गोरे लोगोंको 
सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्रमें एक सीढ़ी ऊपर उठा दिया है। अगर टहुल- 
चाकरोके काम योरोंको करने होते तो नि३चय ही वे इस सीढ़ीपर न होते 
उदाहरणके लिए, अगर काले मजदूर न होते तो आज जो गोरा कुलियोंकी 
दोलोपर हुब्म चलाता हैँ उसे उस समय खुद मजदूरोंकी दोलोमें शामिल 
होना पड़ता। फिर, जो आदमी यूरोपमें किसो व्यापारीका मुकद्म होता 
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हैँ वह इस देशों आकर स्वयं कुशल व्यापारी बन जाता हैँ। इसी तरह 
काले मजदूरोंके आनेसे गोरोंको ऊँची वातोंमें ध्यान और शक्ति लगानेका 
अवसर मिला हैं। अगर उनमें से ज्यादातर लोगोंको निम्नतम कोटिके श्रममें 
लगना पड़ता तो वे ऐसा करनेमें असमर्थ होते। इसलिए, ज्ायद अब भी 
देखा जा सकेगा कि भारतीयोंके ब्रिटिश उपनिवेशोंमें आनेसे आज जो 
कमियाँ आ गई हैं वे पृथककरणकी पुराण-पंथी नोति स्वीकार फरनेसे 
उतनी दूर नहीं होंगी, जितनी कि उनमें बसनेवाले भारतीयोंकों राहत 
देनेवाले कानूनोंके उत्तरोत्तर ओर बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगसे होंगी। भारतोयों 
के वारेमें की जानेवाली एक मुख्य आपत्ति यह है कि वे यूरोपीय 
नियमोंके अनुसार नहों रहते । इसका उपाय यह है कि उन्हें ज्यादा 
अच्छे मकानोंमें रहनेके लिए बाध्य करके और उनमें नई-नई जझुरतें 
पंदा करके क्रमशः उनके रहन-सहनको ऊँचा उठाया जाये। ऐसे 
प्रवासियोंकोी पुरो तरह अलग करके उनको पुरानी अनुन्नत स्थितिमें 
दनाये रखनेका प्रयत्न करनेकी अपेक्षा शायद उनसे यह माँग करना ज्यादा 
आसान भी होगा कि वे अपनी नई हालतोंके अनुसार ऊपर उठे । कारण, 
यह मनुष्यजातिके महान प्रगति-आन्दोलनोंके अधिक अनुकूल है ।॥ 
ऐसे लेख (और ये विभिन्न पत्रोंसे दर्जनोंकी संख्यामें उद्धत किये जा सकते 
हैँ) बताते हैं कि ब्रिटिश सरकारके पर्याप्त दवावसे उपनिवेशोंकी भारतीयों- 
सम्बन्धी नीतिमें अच्छा परिवर्तत हो सकता हैं। साथ ही, खराबसे खराब 
जगहोंमें भी ब्रिटिश-सहज न्याय और ओऔचित्य-प्रेम जाग्रत किया जा सकता है। 
इन्हीं दो वातोंपर हमारी आशाका भवन स्थित हैं। हम भारतके बारेमें 
कितनी भी जानकारी फंलायें, जो दवाव अत्यन्त आवश्यक हैं उसका प्रयोग 
हुए बिना कोई लाभ होनेवाला नहीं है। 
दक्षिण आकफ्रिकाके एक अनुभवी पत्रकारकी कलमसे निकला हुआ निम्न- 
लिखित लेख नी यह वताता हैँ कि दक्षिण आफ्िकामें ऐसे लोग मौजूद हैं 
जो अपने चारों ओरके समाजसे ऊपर उठकर सच्चे ब्रिटिश चारित्र्यका 
परिचय दें सकते हैं: 
जोवनमें कभी-कभी मन॒ध्यकों स्याय और स्वार्थ दोनोंके बीच अन्तिम 
चुनात्र करना पड़ता है। आस्मप्तम्मानी वृत्तिके लोगोंके लिए यह काम उन 
लोगोंकी अपेज्ञा अबश्य हो बहुत कठिन होता है, जिनके अध्रिय जीवनके 
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आरम्भमें सद-असद्‌-विवेककी वृत्ति भले ही रही हो, किन्तु वह बहुत 
पहले ही निकाली जा चुकी है। जो छोग ठीक बेचते समय सड़ी-गली 
कम्पनियोंको झुठी तौरपर अच्छी और बड़ी बनाकर दिखा देते हैँ और जो 
दूसरे लोग इसी तरहके आचरणके होते हैँ, उनसे यह अपेक्षा करना 
अवइय ही असंगत होगा कि उनमें स्वार्थके अलावा कोई दूसरा भाव प्रबल 
हो। परन्तु ओसत दर्जेके व्यापारीके सामने जब नोति-अनीतिका संघर्ष 
खड़ा होता हूँ तब अक्सर न्यायकी ही विजय होती है । आम तोरसे समस्त 
दक्षिण आफ्रिकियों और खास तौरसे द्रान्सवालवासियोंकों ये संघर्ष जिस 
खूपमें झेलनें पड़ते हैं, उसके कारणोंमें एक हूँ कुली व्यापारियों का 
प्रदन --- हमने अपने भारतीय और अरब भाइयोंकों यही उपाधि तो दे रखी 
हैं। इन व्यापारियोंकी --+ और ये सचमुच व्यापारी ही हैँ -- स्थितिने ही 
इतना ध्यान जाग्रत किया हैें। और आजतक वह कम्त दिलचस्पी ओर 
. विरोघ-भाव पैदा नहीं कर रही हू। और इनकी स्थितिका खयाल करके 
ही इनके व्यापारों अ्रतिस्पधियोंने अपनी स्वार्थसिद्धिके लिए, सरकारके 
साध्यमसे, इन्हें वह दण्ड देनेका प्रयत्त किया है, जो प्रत्यक्ष रुपमें 
बहुत ज्यादा अन्याय जैसा दीखता है। 

प्रातःकालीन पत्रोंमें जव-तब भारतोय तथा अरब व्यापारियोंके कार्योक्रे 
बारेमें कुछ अनच्छेद प्रकाशित होते रहते हें। उनसे वह चीख-पुकार मनमें 
ताजी होतो रहती हैँ, जो थोड़े ही दिन पहले ट्रान्सवालक्तों राजघानोंमें 
कुली व्यापारिषोंके बारेंमें मच्ची थो। 

उन आदरास्पद और कठोर परिश्रम करनेवाले लोगोंको इतना गलरूत 
समझा गया हूँ कि उनकी राष्ट्रीयताकोी ही उपेक्षा हो गई हँ। उतपर 
एक ऐसा बुरा नाम जड़ दिया गया है, जिसके सानों उनको उनके 
सहजीवियोंकी दृष्टिमें नितान्त निम्न स्तरपर रख देनेके हें। फिर, यदि 
उपयुक्त याददेहानियोंके होते हुए कोई क्षण भरके लिए उनकी चर्चा 
छेड़ दे तो ज्ञायद वह क्षमा किया जानेकी न्यायपुर्वक अपेक्षा कर सकता 
है। उनकी आयिक प्वृत्तियोंकी दृष्ठिसि भी, जिनकी सफलतायर उनको 
बदनाम करनेवाले अनेक छोग ईर्ष्या करेंगे, बह आन्दोलन समझमें 
'नहीं आता। बहू आन्दोलन उक्त पभ्रवृत्तियाँ चलानेबालोंको अर्धस्न्य- 
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धर्मावलम्बी देशी छोगोंकी कोटिमें रख देगा, उन्हें बस्तियोंमें ही रहनेके लिए 
बाध्य कर देगा और द्वान्सवालक्े काफिर लोगोंपर लागू किये गये कानूनसे 
भी सझत कानूनोंके प्रतिबन्धर्में रखेगा। ट्रान्‍्सवाल और इस उपनिवेशमं 
यह धारणा फंलो हुई हैँ कि ज्ञान्त ओर नितान्त निर्दोष ' अरब दुकानदार 
और उतने ही निर्दोष भारतीय, जो अपने ब्रढ़िया मालके गठठर पीठपर रादे 
घर-घर घमते हैं, 'कुली” हूं। इसका कारग जिस जातिमें वे उत्पन्न 
हुए हैं उसके बारेमे हमारा आलस्यमय अज्ञान हैं। अगर कोई सोचे कि 
काव्यमय तथा रहस्थपुर्ण पुराणोंवाले ब्राह्मण धर्मकी कल्पनाने कुलछो 
व्यापारियों की भूमिर्में ही जन्म पाया था, चौबीस शताह््दियोंके पूर्व उसी 
भमिमें देवतुल्य बुद्धने आत्मत्यागके महान सिद्धान्तका उपदेश ओर पालन 
किया था, ओर हम जो भाषा बोलते हे उसके मोलिक तत्त्वोंकी खोजें 
उसी प्राचीन देशके पर्वबतों और नंदानोंमें हुई थों, तो वह अफसोस किये 
बिना नहीं रह सकता कि उस जातिके वंशजोंके साथ तत्त्वशन्य बरबेरों और 
वाह्य जगतके अजन्नानमें डूबे हुए लोगोंकी सनन्‍्तानोंके तुल्य बरताव किया 
जाता है। जिन लोगोंने भारतीय व्यापारियोंके साथ बातचोत करनेनें 
कुछ मिनट भी बिताये हैं, वे यह देखकर शायद आइचर्यमें पड़े होंगे कि वे 
तो विद्वानों और सज्जनोंसे बातें कर रहे हें। इन विनम्र व्यक्तियोंने 
वम्बई और मद्ठासके स्कलों, हिमालयके अंचलों तथा पंजाबके मंदानोंके 
ज्ञान-सरोवरोंसे छककर ज्ञान-पान किया है। हो सकता हूँ कि बह 
ज्ञान हमारी जरूरतोंके अनुकूल न हो, हमारी रुचिसे मेल न खाता हो 
ओर हमारे व्यावहारिक जीवमनमें उपयोगी होनेंकी दृष्टिसे बहुत अधिक 
रहस्पपुर्ण हो। फिर नी वह ऐसा ज्ञान है, जिसकी सिद्धिके लिए उतनो ही 
लगन, उतनी ही साहित्यिक तत्परता और उससे भी बहुत अधिक सुकुमार 
और काव्प्रमय स्वनावक्री आवश्यकता होती है, जितनी कि आवसफ़ोर्ड और 
कैंब्रिजकँ उच्चतम विद्यालयोंनें। अनेकानेक युगों और पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
परम्पराभोक्ते व्यतीत हो जानेसे भारतका जो नत्त्वज्ञान अब धमिल पड़ 
गया हैँ, वह उस समव आनन्दके साथ पढ़ाया जाता था जब कि 
'नेषप्दतर बोभरों भौर श्रेष्ठतर अंग्रेजोंके पूर्व अपने देशोंके दलदलों और 
जंगलोंनें भाल॒शों तथा भेड़ियोंका शिकार करते घमनेमें सर्वोच्च आनन्द 
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प्राप्त करके सन्‍्तुष्द रहते थे। इन पूर्वजोंमें जब उच्चतर जीवनका कोई 
विचार उदित ही नहीं हुआ था, जब आत्म-संरक्षण ही उनका अथम 
कानून और अपने पड़ोसियोंके गाँवका विध्वंस और उनकी पत्नियों 
और बच्चोंको पकड़ के जाना ही उनका उत्कठतम आलबन्‍्दोत्सव था, उस 
समय भारतके तस्‍््वज्ञानी जीवनक्ी समस्याओंके साथ हजार वर्षेतक 
संघर्ष करके थक चके थे। उस्ती ज्ञान-भूमिके वच्चोंको आज छुली  कह- 
कर अपमानित किया जा रहा है और उनके साथ काफिरोंका-सा 
व्यवहार हो रहा है। 
अब तो ऐसा समय आ गया है कि जो लोग भारतीय व्यापारियोंके 
विरुद्ध चीख-पुकार मचाते हूँ, वे उन्हें बतायें कि वे कौन हैँ ओर क्‍या 
हैं। उनके घोरतम निन्‍्दकोंमें अनेक ब्विठिश प्रजाजन हैं, जो एक शानदार 
समाजदी सदस्यथताके अधिकारों तथा विशेषाधिकारोंका उपभोग कर रहे 
हैं। अन्यायते घणा और आओचित्यसे प्रेम उनका जन्मसिद्ध गूंण हैं और 
जब उनका मामला होता हूँ तब, चाहे अपनी सरकारके प्रति हो, चाहे 
विदेशी सरकारके, वे अपने ही एक विशेष तरीकेसे अपने अधिकारों और 
स्वतंत्रताओंका आग्रह भो रखते हँँ। शायद यह उन्हें कभी सूझा ही 
नहीं कि भारतीय व्यापारी भी ब्नविटिश प्रजाजन हैं और वे उतने हो 
न्यायके साथ उन्हों च्वतंत्रताओं और अधिकारोंका दावा करते हूँ ॥ अगर 
पामस्टनके जमानेके एक वाक्यांगका प्रयोग किया जा सके, तो कमसे कम 
यह कहना होगा कि, जो अधिकार कोई दूसरेको देनेके लिए तंयार न हो, 
उनपर अपना दावा जताना ब्रिटिश स्वभावके बहुत विपरीत है। एलिज़ा- 
वेब-कालोन एकाधिकार जबसे मिटे तबसे सबको व्यापारका समान 
अधिकार प्राप्त हो गया हैँ और यह ब्रिटिश संविधानका एक अंग-सा 
बन गया हूँ। अगर कोई इस अधिकारमें हस्तक्षेप करे तो ब्विदिश नाग- 
रिकताके विशेषाधिकार एकाएक उसके आड़े आ जायेंगे। भारतीय 
व्यापारी, स्पर्धामें अधिक सफल हूँ और दे अंग्रेज व्यापारियोंकी अपेक्षा कममें 
पुजारा कर हूंतें हे -- यह्‌ तर्क सबसे कमजोर ओर सबसे अन्यायपूर्ण हैँ । 
ब्रिटिश वाणिज्यकी नींव हो दूसरे देशोंके साथ अधिक सफलतापूर्वक 
स्पर्धा करनेको शक्तिपर रखी गई है। जब अंग्रेज व्यापारी चाहते हें 
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कि सरकार उनके प्रतिदवन्द्रियोंके अधिक सफल व्यापारके खिलाफ हस्तक्षेप 
करके उन्हें संरक्षण प्रदान करे, तब तो सचमुच संरक्षण पागलपनकी हद- 
तक पहुँच जाता हूँ। भारतीयोंके प्रति अन्याय इतना स्पष्ट है कि जब 
केवल इन लोगोंकी व्यापारिक सफलताके कारण हमारे देशवासी इनके 
साथ देशी लोगों जेसा व्यवहार कराना चाहते हें तो उनपर शर्म-्सी 
आती है। भारतोयोंको गिरे हुए स्तरसे उन्नत कर देनेके लिए तो 
स्वयं यह कारण ही काफी हे कि वे प्रबल जातिके विरुद्ध इतने सफल 
हुए हैं। (केष टाइम्स १३-४-१८८९) । 


लंदन टाइम्सके शब्दोंमें, प्रश्कका निचोड़ यह निकलता हें: क्‍या 
मारतीयोंको भारतसे रवाना होते समय कानूनकी दृष्टिसे वही हँसियत मिलनी 
चाहिए, जो दूसरे ब्रिटिश प्रजाजनोंको प्राप्त हैँ ? बे एक ब्रिटिश उपनिवेशमे 
दूसरेमें स्वतन्त्रतापू्वकं जा सकते हैं या नहीं? और वे सहयोगी ब्रिटिश 
उपनिवेश्ञोंमें ब्रिटिश प्रजाके अधिकारोंका दावा कर सकते हैं या नहीं ? ” वही 
पत्र फिर कहता हैं : ह 
भारत-सरकार और स्वयं भारतीय विश्वास करते है कि दक्षिण आफ़िका 
ही वह स्थान हैँ, जहाँ उनकी मान-मर्यादाके इस प्रश्नका निबटारा होना 
चाहिए। अगर वे दक्षिण आफ़िकामों ब्रिटिश प्रजाकी मान-मर्यादा प्राप्त कर 
लेते हे तो अन्यत्र उन्हें वह सान-मर्यादां देनेसें इनकार करना लगभग 
असम्नव हो जायेंगा। अगर वे दक्षिण आफ़िकार्मं बह स्थिति प्राप्त करनेमें 
असफल रहें, तो अन्यत्र उसे प्राप्त करना उनके लिए अत्यन्त कठिन होगा । 
इस प्रकार इस प्ररनके निर्णयका असर न केवल दक्षिण आफ्िकामें बसे हुए 
वर्तमान भारतीयोंपर, वरन्‌ भारतीयोंके सम्पूर्ण भावी देशान्तर-प्रवासपर 
पड़ेगा। ब्रिटिश साम्राज्यके अन्य भागों तथा सहयोगी उपनिवशोंमें तिबास 
करनेवाले प्रवासी भारतीयोंफरी स्थितिपर भी असर पड़े बिता न रहेगा। 
आस्ट्रेलियार्म भारतीयोंके प्रवासकों रोकतेके लिए कानन बनानेके प्रयत्न किये 
जा रहे हूँ। इस रामय जो मामले दोनों सरकारोंके विचाराधीन हैं, उनमें 
नितान्त आवश्यक होनेपर अस्थायी और स्थानिक राहत दे देनेसे ही कोई 
छान ने होगा। छान तब होगा, जब कि सारा प्रइन एकवारगी हल कर 
दिया जाये, क्योंकि 'सड्ा हुआ तो सारा शरीर ही है, सिर्फ उसके हिस्से 
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नहीं” श्री भावनगरीने श्री चेम्वरलेनसे पूछा है कि “नेंटाल और ब्रिटिश 
साम्राज्यके अन्य आफ्रिकी भागोंको इस प्रकारके कानून वनानेसे रोकने 
के लिए क्‍या वे तुरन्त कदम उठायेंगे ? ” यहाँ जिन कानूनों और नियमोंका 
उल्लेख किया गया हैं उनके अछावा कुछ और भी हो सकते हैं, जिनको 
शायद हम जानते न हों। इसलिए, जवतक पहले के वने हुए इस प्रकारके 
सव कानून रद नहीं कर दिये जाते और भविष्यमें नये कानूनोंका वनना 
रोक नहीं दिया जाता, तवतक हमारे सामने भविष्य बहुत मनहुस रहेगा, 
क्योंकि संघर्ष बहुत विपम हैं और हम कवतक उपनिवेश-मंत्रालय तथा 
भारत-सरकारकों कष्ट देते रहेंगे? टाइम्स आफ इंडियोने ऐसे समयपर 
हमारी पैरोकारी की है, जब कि हम रूगभग विना पैरोकारके थे। कांग्रेसकी 
ब्रिटिश कमेंटीने हमेशा हमारा काम किया हैं। लन्दन टाइम्सकी शक्रिति- 
शाली सहायताने अकेले ही हमें दक्षिण आफ़्रिकियोंकी नजरोंमें एक सीढ़ी 
ऊपर उठा दिया हूँ। श्री भावनगरी जवसे संसदमें प्रविष्ट हुए, रूुगातार 
हमारे लिए प्रयत्व कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भारतकी सार्वजनिक 
संस्थाओंकी सहानुभूति हमारे साथ हैं। परन्तु हम भारतकी सब सार्वजनिक 
संस्थाओंकी सक्रिय सहानुभूति प्राप्त करता चाहते हेँ। भारतीय जनताके 
सामने अपनी शिकायतें विज्ञेप रूपसे पेश करनेमें हमारा उद्देश्य यही हैं। 
यही काम मेरे सुपुर्दे किया गया हैं और हमारा ब्येय इतना .महान और 
न्यायसंगत हैँ कि में सन्‍्तोपजनक परिणामके साथ नेटारू छौटूगा, इसमें 
मुझे कोई सन्देह नहीं। 

मो० क० गांधी 
राजकोट, काठियावाड़ 

१४ अगस्त, १८९६ 


पुनइ्च: लगर कोई सज्जन दक्षिण आफिकाके भारतीयोंके प्रन्‍तका अधिक 
अब्ययन करनेकों उत्सुक हों और वे इसमें उल्लिखित विभिन्न प्रार्थनापत्र 

देखना चाह, तो उन्हें उनकी प्रतिलिपियाँ देनेका प्रयत्त किया जायेगा। 
मो० क० गां० 


आइस करंट अस, १६७, पॉपहेम्स, ब्राडवे, मद्रासमें छपी अंग्रेजी पुस्तिकाके 
दूसरे संस्करण (सन्‌ १८९६०) से । 
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गांधीजी का प्रमाणपत्र 


हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रतिनिधि, 
इस पत्र द्वारा डर्वनके एडवोकेट श्रीमान्‌ मोहनदास करमचन्द गांवीकों भारतके 
अधिकारियों, लोकपरायण व्यक्तियों और लोक-संस्थाओंको उन मुसीवतोंका 
परिचय देनेके लिए नियुक्त करते हैं, जो दक्षिण आकफ्िकार्में भारतीयोंकों भोगनी 
पड़ रही हैं। 


डर्बन, नेटाल : तारीख २६ मई, १८९६ 


अब्दुल करीम हाजी आदम  के० एस० पिंल्‍ल ऐंड कम्पनी 
(दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी) मुंशी अहमदजी दाउजी 


अब्दुल कादर (अहमदजी दाउजी मोगरारिया ) 
(मोहम्मद कासिम कमरुद्दीन) मूसा हाजी कासिम 

पी० दावजी मोहम्मद जी० ए० बासा 

हुसेन कासिम मणिलाल चतुरभाई 

ए० सी० पिल्‍ले एम० ई० कथराडा 
पारसी रुस्तमजी डी० एम० टिमोल 

ए० एम० टिल्ली *दावजी मोहम्मद शीदात 
हाजी मोहम्मद हाजी दादा दावजी एम० शीदात 
अमद मोहम्मद फारुख इस्माइल टिमोल 

आदमजी मिरयाँ खां शेख फरीद एंड कंम्पती 
पीरन मोहम्मद शेखजी अमद 

ए० एम० सालूजी #मोहम्मद कासिम आफ्रेजी 
दाऊद मोहम्मद मोहम्मद कासिम हाफ़िज्ञजी 


अमद जीवा हुसेन मीरम अमोद हुसेन 
१, थई “हरी पुक्तिका “का अन्तिम 'ृष्ठ दें। सम्भवतः इसका मसविदा गांधीजीका 
दी उनाया दुभा है। उन्होने पुरितकाके पहले अनुच्छेद (पृष्ठ १) और बन्बटे तथा 
मंद्रातक नापणार्मे ससका उत्लेख किया हैं । देखिए पृष्ठ ७७ और १०१ । 
है ये इन्ताःक्षर मूल अग्रेजी पुस्निकार्मे गुजराती लिपिमें छपे हें । 


ञज्क 
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मोहम्मद अमोद वासा एब्राहीम नूर भोहम्मद 


वी० ए० ईसप “मोहम्मद सुलेमान खोठा सही 
*महमद सुलेमान चूहरमलू रछीराम 

महमद सुलेमान नारायण पाथर 

दावजी ममद मुटाला विजय राघवल 

सुलेमान वोराजी सुलेमान दावजी 


२, टिप्पणियाँ : दक्षिण आफ्रिकावासी ब्रिटिश 
भारतीयोंकी कष्ट-गाथापर 


गांधीजीने ये टिप्पाणेयाँ नेटाल, केप कालोनी, द्ान्तवाल, चार्ट टेरिटरीज़ ओर 
आरेंज फ्रो स्टेटकी वेधानिक पृष्ठभूमिका संक्षेपमें परिचय और मेदमाव-मूलक 
कानूनों तथा कानूनी वाधा-निषे्धोके विरुद्ध भारतीयोंकी शिकायतोंकी सार रूपमें कल्पना 
देनेके उद्देशयसे लिखी थीं। उनका खयाल था कि ये टिप्पणियाँ “समग्र प्रइनके 
समुचित अध्यवनके लिए आवश्यक”? ओर ““उन तमाम स्मरणपत्रों तथा पुस्तिकाओंके 
अध्यवनर्में सदायक्र होगी, जिनमें विभिन्‍न यत्नोंसे एकत्रित मूल्यवान जानकारी दी गई 
है” (पृष्ठ ७५ )। उत्त प्रार्थनापत्र ओर पुस्तिकाएँ इन टिप्पणियोंके साथ संलग्न थीं । 
उन्हें यहां नहीं दिया गया, क्योंकि अधिकतर संरूग्न सामग्री पहले खण्डमें उचित 
तिथिक्रमसे प्रकाशित की जा चुकी है । टिप्पणियोंका पाठ नीचे दिया जा रहा है। 
राजकोट 
सितन्वर॒ २२, १८९६ 
हमारे मतलूवका दक्षिण आफ़िका दो ब्रिटिश उपनिवेशों --- केप आफ़ गुड़ 
होप और नेटार, दो गणराज्यों --- दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य या टद्रान्सवाल 
ओर थारेंज फ्री स्टेंट, सम्राज्नीके शासनावीन उपनिवेश ---जूललूँड, चार्टर्ड 
टेरिटरीज़, और पोर्तुगीज़ प्रदेश -- डेछागोआ-वे या छोरेनजो माक्विस और 
वैराफे योगसे वना है। 
नेंटाल 
नेटाल एक स्वश्ाासित ब्रिटिश उपनिवेश हैं। वह सन्‌ १८९३ से 
उत्तरदायी शञासनका उपभोग कर रहा हैं। सितम्बर, १८९३ के पहले नेदालू 


* मूऊ इत्ताक्षर गुजराती लिपि । 


६० सम्पूण गांधी वाइमय 


उपनिवेश ताजके अधीन था। उसमें १२ चुने हुए और चार कार्यपालक 
सदस्योंकी एक विधानपरिपद होती थी। सम्राज्ञीके प्रतिनिधिके रूपमें एक 
गवर्नर होता था। विधानपरिपदकी रचना भारतीय परिपदोंकी रचनासे 
बहुत भिन्न नहीं थी। १८९३ में उत्तरदायी शासन दिया गया, जिसके 
द्वारा एक उच्च सदत और एक निम्न सदनका निर्माण हुआ। इनमें 
से उच्च सदनको विधानपरिपद (लेजिस्लेटिक कौंसिल) कहा जाता है। 
उसमें उपनिवेशके परमश्रेष्ठ गवर्नर द्वारा नामजद किये हुए ११ सदस्य 
होते हैं। निम्न सदन विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बडी) कहलाता 
है। उसमें कानूनमें बताई हुईं योग्यता रखनेवाले उपनिवेशियों द्वारा चुने 
३७ सदस्य होते हैं। इस योग्यताका वर्णन आगे किया जायेगा। ब्रिटिश 
मंत्रिमंडलके नमूनेपर पाँच सदस्थोंका एक परिवर्तेनशीरू मंत्रिमंडल होता 
हैं। सर जान राविन्सन वर्तमान प्रधानमंत्री और माननीय श्री हैरी एस्कंब, 
क्यू० सी० [ क्वीन्स कोंसेल ] महान्यायवादी हैं । 
संविधान अधिनियम (कांस्टिट्यूशन ऐक्ट) में व्यवस्था हैं कि ऐसे 
किसी अधिनियमकों जिसका लक्ष्व्र वर्गविशेषके लिए कानूनी व्यवस्था करना 
हो, ओर जो गैर-यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनोंके अधिकारोंको कम करता हो, 
सम्राज्ञीकी स्त्रीकृतिके बिना कानूनकी शक्ति नहीं मिल सकेगी। गवर्नेरके 
नाम सम्राज्ञीफे निर्देशोंमें भी ऐसी प्रतिबन्धात्मक उपधाराएँ शामिल हें। 
नेटालका क्षेत्रकक २०,८५१ वर्गमील है। नई जनगणनाके अनुसार, 
उसमें यूरोपीयोंकी आवादी रूगभग ५०,०००, देशी लोगोंकों छगभग ४,००,००० 
और भारतीयोंकी लगभग ५१,००० ह | इन ५१,००० भारतीयोंमें ३०,००० 
स्वतंत्र भारतीय, १६,००० गिरमिटिया और ५,००० अपने खर्चसे आये हुए 
व्यापारी हैं। स्वतंत्र भारतीय वे हूँ, जिन्होंने अपने गिरमिठटकी अवधि पूरी 
कर ली हैँ और अब घरेल नौकरों, छोटे-छोटे किसानों, सब्जीके फेरीवालों, 
फूल वेचनेवालों, सुना रो, का रीगरों, छोटे-छोटे दुकानदारों, शिक्षकों, फोटोग्राफरों, 
अटनियोंके मुंशियों आदिके विविध कार्यो द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं। गिर- 
मिटिया अभी अपनी गिरमिटकी अवधि पुरी कर रहे हैं। स्वतंत्र रूपसे आये 
हुए लोग या तो व्यापारी हैं या दकानदा रोंके सहायक। ये व्यापारी दक्षिण 
भाकिकाके जिन मूछ तिव्रासियोंकों जूलू या काफिर कहा जाता है उनके 
योग्य कपड़े आदिका और भारतीयोंके योग्य छोहे आदिके सामान, कपड़े 
भोर किरानेका व्यापार करते 6। भारतीयोंके लिए कपड़ा और किराता 


$ 
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बम्बई, कलकत्ता तथा मद्राससे मेंगाया जाता है। स्वतंत्र और गिरमिटिया 
भारतीय वम्बई, मद्रास और कलकत्तेसे आये हैं और वे संख्यामें लगभग 
वरावर-वरावर हैं। भारतीयोंका आगमन ऐसे समयमें फिरसे जारी हुआ, 
जब कि नेटालकी विधानसभाके एक सदस्य श्री गालंडके कथनानुसार 
“उपनिवेशकी हस्ती डाँवॉडोल थी।” गिरमिटकी दार्तें संक्षेपमें ये हैं कि 
मिर॒मिटियाकों पाँच वर्षतक अपने मालिकका काम करना होगा। उसकी 
पहले वर्षकी माहवार मजदूरी १० पौंड* होगी और बादके हर वर्ष उसमें 
१ पौंडकी * वृद्धि की जायेगी। इसके अलावा, गिरमिटकी अवधिमें भोजन, वस्त्र 
और रहनेका स्थान मुफ्त दिया जायेगा। नेठाल आनेका मभार्मे-व्यय भी 
मालिकके जिम्में होगा। अगर पहले पाँच वर्षोके बाद कोई स्वतंत्र मजदूरके 
तौरपर उपनिवेशरमें पाँच वर्ष और काम करे, तो वह अपने, अपनी 
पत्नीके और अगर बच्चे हों तो उनके लिए भी, भारत लौटनेका मुफ्त ठदिकट 
पानेका हकदार हो जायेगा। भारतीय मजदूरोंको गन्नेके खेतों और चायके 
वागोंमें काम करनेके लिए और काफिरोंकी जगह भरनेके लिए भारतसे 
लाया गया है। उपनिवेशियोंने काफिरोंको लापरवाह और अस्पथिर प्रवृत्तिके 
पाया था। रेलवेमें और उपनिवेशकी सफाईके कामोंमें भी सरकार भार- 
तीयोंकी बड़ी संरुयामें नियुक्त करती हूँ । उपनिवेशियोंने शुरूनशुरूमें भारतसे 
मजदूरोंकों छानेके लिए १०,००० रुपयों [परौंड? ]की मदद मंजूर करके 
उपनिवेशके उद्योगोंको मदद पहुँचाई थी। उत्तरदायी शासनका लगभग पहला 
काम यह हुआ कि उसने इस अनुदानकों वन्‍्द कर दिया। उसका कहना था 
कि इन उद्योगोंकों अब इस तरहकी सहायताकी जरूरत नहीं हैं। 


नेटालमें पहली शिकायत / मताधिकार 


जुलाई १५, १८५० के ज्ञाही फरमानमें व्यवस्था है कि कोई भी वालिग 
पुरुष, जो दक्षिण आफ्रिकाका मूल निवासी न हो, और जिसके पास ५० 
पौंड मूल्यकी जायदाद हो, या जो ऐसी जायदादका १० पौंड साल्‍हाना किराया 
देता हो, मतदाता-सूचोर्मों शामिल किये जानेका अधिकारी होगा। देशी 
लोगोंके मताधिकारका नियन्त्रण करनेके लिए एक पृथक कानून हैं। उसके 
अनुत्तार, और वातोंके अलावा, यह जरूरी है कि देशी व्यक्ति एक निर्वाचन- 


+ स्पष्ट: यह भूल है । यहाँ *शिल्यि? होना चाहिए । 


६२ सम्पूणे गांधी वाइमय 


क्षेत्रमें लगातार १३१ वर्षतक रहा हो और बह उपनिवेशके देशी लोगों 
सम्बन्धी कानूनसे मृकत कर दिया गया हो। 

उपनिवेशके आम मताधिकारके अन्तर्गत --- अर्थात्‌ उपर्यकत शाही फरमानके 
अनुसार --- ब्रिटिश प्रजाजनकी हेसियतसे भारतीय १८९३ के बादतक 
निर्वाचनके पूरे-यूरें अधिकारोंका उपभोग करते रहे। १८५९४ में उत्तरदायी 
शासनकी दूसरी संसदर्मे एक कानून पास किया गया। वह था १८९४ का 
कानून नम्बर २५। उसके अनुसार एशियाई वंशके लोगोंको अपने नाम 
मतदाता-सूचीमें दर्ज करानेके अयोग्य ठहरा दिया गया। सिर्फ उन लोगोंकों 
इससे बाद रखा गया, जिनके नाम पहलेसे ही वाजिबय तौरपर मतदाता- 
सूची दर्ज थे। कानूनको प्रस्तावनामें कहा गया कि ऐसे लोग मताधिकारके 
अम्यस्त नहीं हेँ। 

ऐसा कानून पास करनेका सच्चा कारण भारतीयोंकी मान-मर्यादा 
गिराना और उन्हें धीरें-बीरे दक्षिण आफ्रिकी देशी लछोगोंके स्तरपर उतार 
देना था, ताकि भविष्यमें किसी भी इज्जतदार भारतीयका उपनिधेशमें रहना 
असंभव हो जाये। इसपर विधानसभाको एक प्रार्थनापनत्र दिया गया, जिसमें इस 
विचारका विरोध किया गया कि भारतीय प्रातिनिधिक संस्थाओंके अभ्यस्त 
नहीं हें। उसमें यह माँग भी की गई कि विधेयककों वापस ले लिया 
जाये या इस वबातकी जाँच कराई जाये कि भारतीय मताधिका रका प्रयोग 
करनेके योग्य है अथवा नहीं (सहपत्र १, परिशिष्ट --क ) | 

प्रा्थापन खारिज कर दिया गया। इसलिए जब विधेयक विद्वान- 
परिपदके सामने पहुंचा तो एक दूसरा प्रार्थनापत्र उसके नाम दिया गया। 
उसे भी खारिज कर दिया गया ओर विधेयक पास हो गया (सहपत्र १, 
परिशिष्ट --- ख ) ।' 

तथापि विधेयकके कार्यान्वित होनेके लिए सम्राज्ञीकी स्वीकृतिकी जरूरत 
थी। नारतीय समाजने सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मंत्रीके नाम एक स्मरण- 
पत्र नेजकर विधेयकका विरोध किया और उनसे अनुरोध किया कि या 
तो विधेयक्रकों रद कर दिया जाये, या ऊपर बताये हुए तरीकेकी जांच 


2३ दाजोए इजण्ड के करे न 


२७ दाखए खण्ड ४, पे 290४-१७ ६- 
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कराई जायें। स्मरणपतन्नपर रूगभग ९,००० भारतीयोंने हस्ताक्षर किये थे 
(सहपत्र १)॥ 


सम्राज़्की सरकार और नेटालके मंत्रिमंडलके बीच अच्छा-खासा पत्र- 
व्यवहार हुआ। फलत: इस वर्प अप्रेलमें नेटाल-मंत्रिमंडलने मताधिकार-कानून 
को वापस ले लिया। उसके स्थानपर यह विधेयक पेश किया गया: 


. जो लोग (यूरोपीय वंशके न होते हुए) किन्‍्हों ऐसे देशोंके निवासी या 
उनकी पुरुष शाखाके वंशज हों, जिनमें अबतक संसदीय सताधिकारके आधार- 
पर स्थापित चुनावम्‌लक प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहीं हूँ, उन्हें मतदाता-सूचीमें 
अपने नाम दर्ज करानेके योग्य तवतक नहीं माना जायेगा, जबतक कि वे 
इस काननके अमलसे वरी किये जानेंके लिए स-परिषदनावर्रका आदेश 
पहुले प्राप्त ने कर ले। 


इस कानूनके अमरूसे उन छोगोंको भी वरी रखा गया है, जिनके नाम 
इस समय वाजिवी तोौरसे मतदाता-सूचीर्में दाखिल हेँ। 

इसपर विधानसभाके सामने एक प्रार्थनापत्र पेश किया गया, 
जिसमें वताया गया कि भारतमें उसकी विधानपरिषदोंके रूपमें “संसदीय 
मताधिकारके आधारपर स्थापित चुनावमूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ” मौजूद 
हैँ, और इसलिए विधेयक एक त्रासदायक व्यवस्था हैँ (सहपन्र २, परिशिष्ट 
क) ।' यद्यपि छोक-प्रचलित अर्थ्में हमारी संस्थाओंको उपर्युक्त कानूनकी 
आवश्यकताएँ पूर्ण करनेवाली नहीं कहा जा सकता, फिर भी, सादर निवेदन 
है कि, कानूनी दृप्टिसे वे वैसी जरूर हैं। और लंदन यइम्सका, तथा नेंटालके 
एक सुयोग्य न्यावज्ञास्त्रीका भी, यही मत हैँ (सहपत्र ३, पृष्ठ ११) 
स्वयं श्री चम्वरलूनने अपने १२ सितम्बर, १८९. के खरीतेमें उपर्यक्त प्रथम 
विधेयकको स्वीकार करनेकी असमयेता प्रकट करते हुए और नेटालके 
मंत्रियोंकी दलीलोंका उत्तर देते हुए अन्य वातोंके साथ-साथ कहा 


१. देखिए खण्द १, पृष्ठ ११७-१२८ । 

२. देखिए ख़ण्ठ १, पृष्ठ ३१९-३२८ 

३. यह उल्लेख हरी पत्तिकाका हैं । देखिए पृष्ठ १८। 

४. मूल फोदो-नकल्मे १८८५ दिया है, जो स्पष्दत: छपारईकी मूल है। 


६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


में इस सत्यको भी स्वीकार करता हूँ कि भारतीयोंकी उनके अपने 
देशर्मं कोई प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहीं हैं। और अपने इतिहासके उन 
जमानोंसें, जब कि वे यूरोपीय प्रभावसे मुक्त थे, स्वयं उन्होंने अपने यहाँ 
ऐसी कोई प्रणाली कभी स्थापित नहीं को हैँ (सहपत्र ४)। 
श्री चेम्बरलेनकों एक प्रार्थनापत्र (सहपत्र २)' भेजा गया हैं, और 
लंदनसे खानगी तौरपर खबर मिली हैं कि वे उसपर विचार कर रहे 
हैं। श्री चेम्बरलेनने इस विधेयकके सिद्धान्तको पहले ही स्व्रीकार कर 
लिया हैं। मंत्रियोंने नेटारुकी संसदममं पेश करनेके पहले यह विधेयक उनके 
पास भेज दिया था (सहपत्र ४)। तथापि, दक्षिण आफ़रिकाके भारतीयोंका 
विश्वास हैँ कि प्रार्थनापत्रमें जिन वस्तुस्थितियोंकोी स्पष्ट किया गया हैं, 
उनसे श्री चेम्बरलेनको अपने विचार बदल देनेकी प्रेरणा मिलेगी। 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयों और भारतमें रहनेवाले भारतीयोंकी स्थितिकी 
तुलना नहीं की जा सकती। इस बातपर जितना जोर दिया जाये उतना 
थोड़ा ही है। भारतमें तो राजनीतिक उत्पीड़न होता हैँ और वर्ग-भेदके कानून 
वहुत कम हैं। दक्षिण आफ़िकामें सरासर वर्ग-भेदके कानून बनाये जाते हूँ 
और भारतीयोंको अछ्तोंकी कोटिमें गिराया जा रहा है। 
उपर्यक्त पहले विधेयककी विवेचना करते हुए लंदन टाइम्सने मताधिकारके 
प्रशनको इस रूपमें पेश किया है: 
इस समय श्री चेम्बरलेनके सामने जो ध्रइन हे वह सेद्धान्तिक नहों हैं। वह 
प्रइदन दलीलोंका नहीं, जातीय भावनाओंका हैँ। . . . हम अपनी ही प्रजाओंके 
बीच जाति-युद्ध होने देकर लाभ नहों उठा सकते। भारत-सरकारके 
लिए नेटालको मजदूर भेजना बन्द करके उसकी प्रगतिको एकाएक रोक 
देना उतना हो गलत होगा, जितना कि नेटालके लिए ब्रिटिश भारतोय 
प्रजाजनोंकी नागरिक अधिकार देनेसे इनकार करना। ब्रिटिश भारतीयोंने 
तो वर्षोक्तों कमस्रर्चों और अच्छे कामसे अपनें-आपको नागरिकोंके वास्तविक 
दर्जे तक उठा ही लिया है। (लंदन टाइम्स, २७ जून, १८९६) । 
ड्स लेख में उपनिवेशियोंकी उन विविध दलीलोंकी विवेचना की गई है, 
जो उन्होंने नारतायोंका मताबिकार छीननेके समर्थनमें पेश की हैं। इसमें 


१. देखिए छण्ड ३, एंप्ठ ३३१-३५४ । 
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यह भी बताया गया हैँ कि यूरोपीय मतदाताओंके दवा दिये जानेका 
सवाल ही नहीं है, क्योंकि ताजीसे ताजी मतदाता-सूचीके अनुसार १०,००० 
मतदाताओंमें से भारतीय मतदाताओंकी संल्या केवछ २५१ है। और उप- 
निवेशमें ऐसे भारतीय वहुत ही कम हैं, जिनके पास मतदाता वननेके लिए 
आवश्यक सम्पत्ति हो (देखिए, सहपत्र ५)।* वर्तमान विधेयकका हेतु भारतीय 
समाजकों सताना और उसे अनन्त मुकदमेवबाजीमें फंसा देना मात्र हैं 
(सहपन्न २) । 
ह दूसरी ग्रिकायत : भारतीय प्रवास 


सन्‌ १८९३ में नेटाल-सरकारकी ओरसे भारतकों एक आयोग भेजा गया 
यथा। उसके सदस्य नेटाल-विधानसभाके सदस्य श्री विन्‍्स और नेटालके वर्तमान 
भारतीय प्रवासी-संरक्षक श्री मेसन थे। उस आयोगका मंशा भारत-सरकारको 
राजी करना था कि भारतीय मजदूर जो इकरारनामा लिखते थे---जिसका 
जिक्र ऊपर किया जा चुका हँ---उसकी शर्तोमें निम्नलिखित परिवर्तंतन कर 
दिया जाये: 


(१) गिरमिठकों अवधि पाँच वर्षसे बढ़ाकर अनिश्चितत काल तककोी 
कर दी जाये और जंसे-जेसे वह बढ़े उसके अनुसार सजदूरीकों भी २० 
शिलिंग मासिकतक बढ़ा दिया जायें। 

(२) अगर भारतोय अपने पाँच वर्षके पहले गिरमिट्के खत्म होनेपर 
आगेके लिए भी इस तरहका इकरार करनेसे इनकार करें तो उन्हें उप- 
निवेशके खचंपर भारत लोटनेके लिए बाघ्य किया जायें। 
वर्तमान वाइसरायने नेटालके गवर्नेरके नाम अपने खरीतेमें कहा है कि 

नेंटालके उपनिवेशी ऐसी कारंवाईकी इच्छा करें, इसपर यद्यपि उन्हें 
व्यक्तिगत रूपसे अफसोस है, फिर भी यदि ब्रिटेन-स्थित सरकार इसे मंजूर 
करें तो वे इन परिवर्तेनोंकी अनुमति देनेके लिए तैयार हैं। शर्ते यह होगी कि 
अनिवार्य वापसीकी धाराके भंग किये जानेको कभी भी फोजदारी अपराधका 
रूप ने दिया जाये (सहपत्र ५)*१॥ 


१. सहपन्न क्या था, यह स्पष्ट नहीं है। परन्तु, उसमें वाइसरायका खर्रीता 
रामिल जरूर था, जिम्का उस्लेख आगे किया गया है। 
२. देखिए पादटिप्पणी १। 


६६ : सम्पूर्ण गांधी वाडूमय 

भारत गये हुए आयोगकी रिपोर्टके अनुरूप, १८९५ में नेठाल-सरकारने 
भारतीय प्रवासी कानून संशोधन-विधेयक पेश किया। उसमें अन्य 
बातोंके साथ-साथ इकरारनामेकी अवधि अनिश्चित कालतक बढ़ा देने या 
प्रवासियोंकों अनिवायं रूपसे वापस भेज देनेका विधान किया गया हैं। 
उसमें यह भी कहा गया हूँ कि जो प्रवासी इकरारनामा दुहरानेके लिए 
तेयार न हो और भारतको वापस भी न जाये, उसे हर वर्ष ३ पौंड सालाना 
शुल्कका परवाना लेना होगा। इस तरह स्पष्ट है कि यह विधेयक वाइस- 
रायके उपर्यक्त खरीतेमें बताई गई शतंसे आगे बढ़ गया हैँ। इस विधेयक- 
पर आपत्ति करते हुए नेटालके दोनों सदनोंकों प्रार्थनापत्र भेजे गये, परन्तु 
उनका कोई छाभ नहीं हुआ (सहपत्र ५, परिशिष्ट क' तथा ख') । श्री चेम्वर- 
लेन तथा भारत-सरकारको भी एक प्रार्थनापत्र भेजा गया हैँ। उसमें अन- 
रोध किया गया हूँ कि या तो विधेयकको नामंजूर कर दिया जाये या 
भविप्यमें नेंटाठको मजदूर भेजना बन्द कर दिया जाये (सहपत्र ६)'। 
लंदन टाइम्सने ता० ३-५-९५ [९६? के एक अग्रलेखमें इन प्रार्थनाओंका जोरदार 
समर्थन किया हें। 

दस वर्षसे अध्कि हुए, नेंटालके तत्कालीन गवर्नरने भारतीयोंके प्रवाससे 
सम्बद्ध विभिन्न विपयोंपर रिपोर्ट देनेके लिए एक आयोगकी नियुक्ति की थी। 
उसकी रिपोर्ट्से प्रमाण देकर उक्त प्रार्थनापत्रमें बताया गया हूँ कि उस समय 
आयुक्‍तों तथा तत्कालीन सबसे बड़े लोगोंका, जिनमें वर्तमान महान्यायवादी 
भी शामिल थे, खयाल यह था कि इस प्रकारका कोई भी कानून बताना 
भारतीयोंके प्रति ऋरतापूर्ण अन्याय और ब्रिटिश नामपर कलंक-रूप होगा। 

प्रार्थवपत्र अब भी श्री चेम्बरलेन और भारत-सरकारके विचाराधीन हैं 
(सहपत्र ६) । 

तीसरी पग्रिकायत / कर्फ्य 

नेंटालमें एक कानून हैं (१८६९ का कानून न० १५) । उसमें व्यवस्था 
हैं कि शहरोंमें कोई भी “गेर-गोरा व्यक्ति” ९ बजे रातके बाद तबतक घरसे 
वाहर नहीं निकल सकता, जबतक वह अपने वारेमें ठीक कैफियत न दे सके, 

६. देखिए बरण्ट 2, पृष्ठ £७९--१८१। 


२. देखिए यण्ट १, एप्ट २१५--२२१७। 
३. देखिए जण्ट १, एध्ठ २६७-२३२ और २३२-२३५। 
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वा अपने मालिकके .पाससे प्राप्त परवाना न दिखा सके। शायद यह कानून 
पूरी तरह अनावश्यक नहीं है, परन्तु इसका अमल अक्सर वहुत अत्याचार- 
पर्ण ढंगसे होता हैं) ऐसे अवसर अक्सर आये हैँ, जब कि शिक्षकों तथा अन्य 
प्रतिष्ठित भारतीयोंको, किसी भी कामसे क्‍यों न हो, ९ बजे रातके बाद घरसे 
निकलनेपर भयानक कालकोठरियोंमें बन्द कर दिया गया हैं। 


चीथी गिकायत : परवाना-कानन 


इस काननमें व्यवस्था है कि प्रत्येक भारतीय परवाना दिखानेकों कहा 
जा सकता हैं। इसका वास्तविक उद्देश्य काम छोड़कर भागे हुए भारतीयोंका 
पता लगाना हैं। परन्तु इसका उपयोग अक्सर भारतीय समाजके प्रति 
अत्याचारके यंत्रके तौरपर किया जाता हूँ। नेंटालके भारतीयोंनें अवतक इन 
दोनों कानूनोंके विरुद्ध कोई कारंवाई नहीं की | परन्तु ये सामान्य शिकायतोंमें 
शामिल हो सकते हैं। भारतीयोंके जीवनको जितता हो सके उतना कप्टमय 
वनानेंकी उपनिवेशियोंकी मनोवृत्तिका दिग्दर्शन भी इनसे कराया जा सकता 
है। जहाँतक इन दोनों काननोंके अमल में छायें जानेका सम्बन्ध हैं, सहपत्र 
रे के पृष्ठ ६ बौर ७ देखना चाहिए। 
यह उपनिवेश सम्राज्ञीके शासनावीन है। इसका शासन सम्राज्ञीके ताम- 
पर नेटालके गवर्नर छारा होता है। नेटालके मंत्रिमंडलका, या नेटालके गवनेर 
का --- उसकी इस हँसियतसे --- जूललेंडसे कोई वास्ता नहीं है। वहाँ थोड़ी-सी 
यूरोपीयोंकी ओर भारी संख्यामें देशियों (काफिरों)की भावादी हैं। कुछ 
वेस्तियाँ भी वसाई गई हैं। मेलमॉय नामकी वस्ती सवत पहले वसाई गई 
यो। १८८८ में इस बस्तीमें भारतीयोंने गभग २,००० पॉौंडकी मकान 
वनानेकी जमीन खरीदी थी। १८९१ में एशोवे और १८९६ में नोंदवेनी. 
नामक वस्तियाँ वसानेकी घोषणा की गई । इन दोनों वस्तियोंमें मकानोंकी जमीन 
छरीदनेके नियम एक ही हैं। उनमें कहा गया हैं कि मकानोंकी उन जमीनों- 


पर सिफं यरोवीय जन्म या वंशके लोगोंकी कब्जेदारी स्वीकार की जायेगी । 
(सहपत्र ७)'* 


१. देखिए, पृष्ठ ९-१४ ॥ 
२. यह उपलब्ध नहीं है। 


एज 5 


इन नियमोंके विरुद्ध गत फरवरी मासमें जूललैंडके गवर्नरको एक प्रार्थवापत्र' 
दिया गया था। परन्तु उन्होंने हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया। 

इसपर श्री चेम्बरलेनको एक प्रार्थनापत्र' भेजा गया। वह अभी उनके 
विचाराधीन है। स्पष्ट है कि स्वशासित उपनित्रेशोंको जो कुछ करने दिया 
गया है, उससे ये नियम बहुत आगे बढ़ गये हैं। इनमें आरेंज फ्री स्टेटकी 
पूर्ण निष्कासनकी नीतिका अनुसरण किया गया हैं। 

जूलूलैंडकी सोनेकी खानोंके कानूनोंके अनुसार भारतीय देशी सोना खरीद 
य। रख नहीं सकते । यह उनके लिए दण्डनीय अपराध माना जाता हैं । 


केप कालोनी 


जशभाशा अन्तरीप (केप आफ़ गुडहोप ) नेटालके समान उत्तरदायी शासन- 
वाला उपनिवेश हेँ। वहाँका संविधान नेटालके संविधानका जैसा ही हैं। 
सिर्फ विधानसभा और विधानपरिपदमें सदस्योंकी संख्या ज्यादा है। और 
मताधिकार-योग्यता भिन्न हैँ। अर्थात्‌, सम्पत्तिजन्य योग्यता यह है कि ७५ 
पौंडवाले मकानपर १२ मासतक कब्जा रहा हो। वेतनजन्य योग्यताके लिए 
५० पोौंड वाधिक वेतन होना आवश्यक हैं। जो व्यक्ति मतदाता-सूचीमें नाम 
लिखानेका दावेदार हो उसे अपने हस्ताक्षर करना और अपना पत्ता तथा 
पेशा लिखना आना चाहिए। यह कानून १८९२ में पास किया गया था। 
इसका सच्चा उद्देश्य भारतीय तथा मलायी मतदाताओंको रोकना था। नेठालमें 
यदि एसी शिक्षा-सम्बन्धी योग्यताएँ छगा दी जायें या सम्पत्ति जन्य योग्यताको 
बढ़ा दिया जाये तो भारतीय समाजको कोई आपत्ति नहीं होगी। केप कालोनी 
का क्षेत्ररल २,७६,३२० वर्गेमील और कुछ आबादी, १८,००,००० हैं। इस 
आवादीमें यूरोपीयोंकी संख्या ४,००,००० से ज्यादा नहीं हैँ । भारतीयोंकी संख्या 
मोटे तौरपर १०,००० होगी और ये छोटे व्यापारी, फेरीवाले और मजदूर 
हैं। ये म॒ुब्यतः: बन्दरगाहोर्म अर्थात्‌ पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन और केप 
टाउनमें -- तथा किम्बर्दीके खान-क्षेत्रोंमे भी -- पाये जाते हैं। 

नारतीयोंपर जो निरयोग्यिताएँ छादी गई हैं उनकी सब जानकारी उपलब्ध 
नहीं है । १८९४ में ससदने एक विधेयक्र मंजूर किया था, जिसके द्वारा ईस्ट 


री 


अर पंयेपर्स ६, पृष्ठ २९९-३०१ । 


। 
२. रंखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३१०-३१४। 
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लंदनकी म्यूनिसिपेलिटोकों अधिकार दिया गया था कि वह भारतीयोंको 
पैदल-पटरियोंपर चलनेसे रोकने और निर्दिष्ट वस्तियोंमें रहनेके लिए बाध्य 
करनेके उपनियम वना ले। इस विषयमें दक्षिण आफ़िकासे श्री चेम्बरलेनके 
पास कोई विशेष प्रार्थनापन्न नहीं भेजा गया। परन्तु गत वर्ष भारतीयोंका जो 
शिष्टमंडल श्री चेम्बरलेनसे मिला था उसने इस विपयकी थोड़ी-सी चर्चा 
अवश्य कर दी थी। 

केप कालोनीके विभिन्न भागों या जिलोंमें किसी भारतीयके लिए रोजगार 
करनेका परवाना प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होता है। अनेक मामलोंमें तो 
मजिस्ट्रेट परवाने देनेसे एकदम इनकार कर देते हैँ और इसके कारण भी 
नहीं बतातें। कारण न वताना मणजिस्ट्रेटोंके अधिकारकी बात हूँ। परल्तु 
हमेशा ही देखा गया हैं कि जब भारतीयोंको परवाने नहीं दिये गये तब 
यूरोपीयोंको दे दिये गये हैँं। ३ मार्च, १८९६ के नेटाछ मक्युरीके अनुसार, 
कालोनीके एक जिले ईस्ट ग्रिक्‍्वालैंडमें भारतीयोंकी स्थिति यह है: 


इस्माइल सुलेसान नासके एक अरबने ईस्ट पग्रिक्वालेंडर्में एक बस्तु- 
भंडार वनवाया। उसने सालपर तट-कर अदा कर दिया और परवानेके 
लिए अर्जोा दो, जिसे: मजिस्ट्रेटने नामंजर कर दिया। श्री अटरनों 
फ़ान्सिसने उस अरबकी ओरसे (दक्षिण आफ़्रिकाममें भारतीयोंको कभी- 
कभी अरब कहा जाता है) केप-सरकारके सामने अपील की। परन्तु केप- 
सरकारने मजिस्ट्रेका फैसला बहाल रखा भर निर्देश दिया कि 
ईस्ट ग्रिक्वांडमें किसी अरब या कुलीको व्यापार करनेका परवाना 


न दिया जाये और जिन एक या दो लोगोंके पास परवाने हैं उनका 
कारवबार बन्द करा दिया जाये। 


यह तो ट्रान्सवालकों भी मात दे देना हुआ ! 


चाटंडे टरिटरीज 
इन प्रदेशोंमे माशोवार््नंड और मेटावेलेलैंड शामिल हैं। यहाँ लूमभग १०० 
भारतीय रतीय हजूरिये (वेंदर) और मजदूर वसे हैं। कुछ व्यापारी भी वहाँ वस 
गये है; परन्तु उन्हें पहले-पहल तो परवाना देनेते इनकार कर दिया गया है। 
फिर भी कानून भारतीयोंके पक्षमें होतेके कारग एक उद्यमी भारतीय गत 
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वर्ष केपटाउनकी बड़ी अदालतसे व्यापारका परवाना प्राप्त करनेमें सफल हो 
गया हैं। 

अब चार्टई टेरिटरीज़के यूरोपीयोंते कानूनमें परिवर्तत करनेकी अर्जी दी है, 
ताकि भविष्यमें भारतीयोंकों यहाँ व्यापारके परवाने प्राप्त करनेसे रोका 
जा सके। दक्षिण आफ़िकाके समराचारपत्रोंका कथन हूँ कि केप-सरकार ऐसे 
परिवर्तनके अनुकल हे। 


ट्रान्सवाल या दक्षिण आफ्रिको गणराज्य 


यह एक स्वतंत्र गंगराज्य है, जिसका शासन डच या बोअर लोग करते हैं। 
इसमें दो सदनोंकी संसद है, जिसे फोक्सराट” (लोकसभा) कहा जाता है। 
इसके अलावा, कार्यपालूक-मंडल है, जिसका प्रमख अध्यक्ष होता हैँ। इसका 
लेत्रफल १,१३,६४२ वर्गमील और गोरोंकी आबादी १,१९,२२८ है। काले 
लोगोंकी आवादी ६,५३,६६२ बताई जाती हँँ। गणराज्यका मुख्य उद्योग 
ट्रान्सवालके सबसे वड़े शहर जोहानिसबर्गकी सोनेकी खानें हैं। कुछ भारतीय 
आवादी मोटे तोौरपर ५,००० बताई जा सकती है। वे व्यापारी, दूकानदारोंके 
सहायक, फेरीवाले, रसोइये, हजूरिये (वेटर) या मजदूर हैं। इनमें से अधिकतर 
जोहानिसवर्ग तथा गणराज्यकी राजधानी प्रिटोरियामें बसे हैं। व्यापारी लगभग 
२०० हैं, जिनकी बेबाक पूंजी छगभग एक लाख पींड होगी। इन व्यापारियोंमें 
से कुछडी शाजाएँ दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें भी हैं। उनका अष्तित्व मख्यत 
उनके ट्रान्सवालके रोजगारपर निर्भर करता हैं। सारे गणराज्यमें लगभग २,००० 
फेरीवाले है, जो माल खरीदते हैँ और फेरी लगा-लगाकर बेचते हैँ। लगभग 
१,५०० व्यकित यूरोपीयोके मकानों या होटछोंमें सामान्य नौकरोंके तौरपर 
लगे हैं। यह अन्दाजा १८१९४ में छगाया गया था। तत्रसे हर विभागमें संख्या 
बहुत वढ़ गई हैं। । 

ट्रान्सवाल्पर प्रभुतता सम्रान्नीकों है। इंग्छेंड और ट्रान्सवालकी 
सरकारोंके बीच दो समझौते (कानबेंशन) हैं। ह 
सन १८८४ के लंदन समझौते (कानवेंशन) की धारा १४ और १८८१ 
प्रिटोरिया समझोजकी धारा २६ में निम्नकिखित व्यवस्था हैँ 

दक्षिण भाक्रिकाऊ देशी लोगोंक परे सब लोगोंको, जो द्वान्सवाल राज्यके 
कासननोंका पालन करते हैं, अपने परिवारोंदे साथ ट्रान्सवाल राज्यके किसी 
नो भागमें प्रवेश करने, यात्रा करने या रहुतेकी पूरी स्वतंत्रता होगी। 


/29+ 


कह )ै 
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उन्हें मकानों, कारखानों, गरोदामों, दूकानों और अहातोंकी मिलकियत 
रखने या उन्हें किरायेपर लेनेका अधिकार होगा। वें स्वयं या जिन 
लोगोंको वे नियुक्त करना ठोक सम्रझें उनके द्वारा अपना व्यापार-वाणिज्य 
कर सकेंगे। उनपर व्यक्ति या सम्पत्ति, व्यापार या उद्योगके नाते कोई 
ऐसा आम या स्थानिक कर नहीं लगाया जायेगा, जो ट्रान्नवालके नाग- 
रिकॉपर न लगा हो, या न लगाया जानेवाला हो। 
इस तरह यह समझीता ब्रिटिश भारतीयोंके व्यापारिक तथा साम्पत्तिक 
अधिका रोंका पूर्ण संरक्षण करता हैँ। जनवरी, १८८५ में ट्रान्सवाल-सरकारने 
समझीतेंकी धारा १४ में आये हुए देशी” (नेटिव) शब्दका ऐसा अर्य करना 
चाहा था कि उसके दायरेमें एशियाई लोग भी शामिल हो जायें। दक्षिण 
आफ़िका-स्थित तत्कालीन उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) सर हरक्युलिस राविन्सनने 
उपनिवत्रेशके मुख्य न्यायाधीश सर हेनरी डी. विलियसेंसे सलाह करनेके बाद 
यह विचार व्यक्त किया था कि ट्रान्सवाल सरकारने देशी” शब्दका 
जो अर्थ किया है, उसे कायम नहीं रखा जा सकता। और, “एशियाई 
लोग देशी लोगोंसे भिन्न हैं।” 
तब ट्रान्सवाल-सरकार और. ब्रिटिश सरकारके बीच वार्ताएँ चढीं। 
उनका उद्देश्य यह था कि समझातेमें परिवर्तत कर दिया जाये, जिससे कि 
“देशी लोगोंके परे सब लोगों” के लिए सुरक्षित विशेषाधिकारोंसे भारतीयोंको 
वंचित किया जा सके। सर हरक्युलिस राविन्सनका रुख ट्रान्सवाल-सरकारके 
अनुकूछ था। उन्हें अपने सुझावपर छार्ड डर्वीका १९ मार्च, १८८५ का 
यह उत्तर मिला: 
समझौतेमें संशोधनके वारेमें मेने आपके सुझावपर ध्यानसे विचार 
किया हैं। अगर आपको राय यह हैं कि आपके सुझावके अनुसार कारंबाई 
करना ही इष्ड है, और यह दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके लिए अधिक 
सनन्‍्तोपजनक होगा, त्तो सम्राज्ञीको सरकार सुझावके अनुसार संशोधन कर 
देनेकी सहमत हे। तयापि, एक वात विचार करने योग्य जेंचतो हैं। क्या 
फोक्सराद ( छोकसभा )का सतन्नाज्षी-सरकारके इस आइवासनपर हो 
वांछित कानून बना लेना ज्यादा ठोक न होगा कि सम्राज्ञीकी सरकार 
समझौतेके शब्दोंके किसी ऐसे अर्यका आग्रह न रखेंगी, जिससे वांछित 
दिदामें कानून बनानेमें वाघा पड़तो हो? 
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लार्ड डर्वीके सुझावके अनुसार ट्रान्सवालकी फोक्सराटने १८८५ का 
उपनियम ३ पास कर लिया। वह सब भारतीयों और गैर-गोरे लोगोंपर 
लागू होता है। उसमें विधान किया गया है कि इन छोगोंमें से कोई भी 
मताधिकार नहीं पा सकते, अचल सम्पत्तिके मालिक नहीं बन सकते, 
जो गैर-गोरे लोग व्यापारके उहदेश्यसे गणराज्यमें बसते हैं उन्हें अपने आग- 
मनसे आठ दिनके अन्दर अपने नाम पंजीकृत (रजिस्टर) कराने होंगे और 
उन्हें २५ पौंड पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क देना होगा। इस कानूनकों भंग 
करनेवालेके लिए ३० पौंड्से छेकर १०० पौंड तक जुर्मानेकी, और जुर्माना न 
देनेपर १ मास से ६ मासतक कीदकी सजा निश्चित की गई है। इसमें यह 
विधान भी हैं कि सरकारकों गैरूगोरे लोगोंके निवासके लिए गलियों, मुहल्लों 
और बस्तियोंका निर्देश करनेका अधिकार होगा। १८८६ में इस कानूनमें 
संशोधन करके २५ पींड शुल्कको ३ पोंड कर दिया गया। शेप धाराएँ जैसीकी 
तैसी रखी गईं। ट्रान्सवालके भारतीयोंके लिए इस समय वही कानून अभलमें 
हैँ। कानूनके पास होनेपर भारतीयोंने भारत और ब्रिटेनकी सरकारोंको तार 
द्वारा तथा अन्य रूपोंमें भी अर्जी भेजी । उसमें १८८५ के कानून ३ और उसके 
संशोघनके प्रति विरोध व्यक्त किया गया और बताया गया कि वे लंदन-सम- 
झौतेका सीधा भंग करनेवाले हैं। इसके फलस्वरूप ला्ड नट्सफ़ोडने भारतीयोंकी 
ओर से कुछ अम्यावेदन (रिप्रेज़ेंटेशन) पेश किये। निवास शब्दके अर्थके बारेमें 
दोनों सरकारोंके बीच भारी मात्रामें लिखा-पड़ी हुई है। ब्रिटेनकी सरकारका 
आग्रह था कि निवास'का अर्थ केवल रहनेका स्थान होता हैँ। ट्रान्सवाल- 
सरकारका कहना था कि उसमें केवल रहनेका स्थान नहीं, बल्कि व्यापारिक वस्तु- 
भंडार भी शामिल हैं। आखिरी नतीजा यह निकला कि सारी चीज 'गडबड़- 
घोटालेसे महा गड़बड़-घोटाले' में परिणत हो गई और दोनों सरकारोंके 
वीच यह समझौता हुआ कि १८८५ के कानून ३ और उसके संशोथनकी 
वैंघता तथा अर्थका निर्णय पंचके सुपुर्दे किया जाये। आरेज फ्री स्टेटके मुख्य 
न्यायाधीशको एकमात्र पंच चुना गया। उन्होंने गत वर्ष बह निर्णय दिया कि 
ट्रान्सवाल-सरकारका १८८५ का कानून ३ और उसका संशोधन पास करना 
जायज था । परन्तु उन्होंने उनके अर्थका प्रश्न अनिर्णगीत छोड़ दिया और कहा कि 
अगर दोनों पतन्‍्ष किसी एक अर्थपर सहमत नहीं हो सकते तो इस प्रश्नका फैसला 
करनेके लिए ट्रान्सवालके नन्‍्यायारूय ही उपयुक्त न्यायपीठ हैँ (सहपत्र ८) । 


१. सन्‍नवतः यई पच्रका फेसला था। 


व्प्यिगियाँ : दक्षिग आफ्रिक्रावासी मिटिश भारतोयोंको कष्टनगाथापर ७३ 


टान्सवालके भारतीयोंने भारत-सरकार तथा ब्रिदेंनकी सरकारकों 
प्रार्थनापत्र' भेजे। श्री चेम्वरलूनने अपना फैसला देतें हुए अनिच्छापूर्वक 
पंच-फैसला मंजर कर लिया। परन्तु उन्होंने भारतीयोंके साथ सहानुभूति 
व्यक्त की हैं और उनका बखान इन शब्दोंमें किया है : 'शान्तिप्रिय, कानूनका 
पालन करनेवाले, गृणी लोगोंका समुदाय,” जिसे अपने काम-घंधे चलानंम 
अब जिन वाधाओंका सामना करना पड़ सकता है, उन्हें पार करनेंके लिए 
दायद अपनी असंदिग्ध उद्यमझ्यीलता, बुद्धिमता और अदम्य श्रमनिष्ठा ही 
पर्याप्त होगी। और, उन्होंने ट्रान्सवाल-सरकारके सामने, वादमें, मेत्रीभावसे 
भारतीयोंका मामला पेश करनेकी स्वतंत्रता अपने लिए सुरक्षित रखी है। 

प्रशन इस समय यहींपर हैं। यद्यपि पंच-फैसला स्वीकार कर छिया 
गया हैँ, यह दिखलाई देगा कि अनेक प्रइन जब भी अनिर्णीत पड़े हैं। अब 
द्रान्सवालर्म भारतीय कहाँ रहेंगे ? क्या उनके वस्तु-भंडार वन्द कर दिये 
जायेंगे ? अगर हाँ, तो २०० या ३०० व्यापारी अपने जीविकोपाजेनके लिए 
क्या करेंगे? क्‍या उन्हें व्यापार भी पृथक वस्तियोंमें ही करना होगा ? 
परन्तु ट्रान्सवालमें जो वाधाएँ हैं उनकी सूची इंतनेसे पूरी नहीं हो जाती । 

अधिनियम २५ (जनवरी १०, १८९३) के खंड ३८ में कहा गया हैं कि : 

देशी ओर दूसरे गर-गोरे छोगोंको गोरोंके लिए निद्चित डिब्बोंमें, अर्थात्‌ 

पहुलें और दूसर दर्जरमें, यात्रा करनेकी इजाजत नहां हे। 

ट्रान्सवालकी रेलगाड़ियोंमें विलकुर वेदाग कपड़े पहने हुए बहुत ही 
इज्जतदार भारतीय भी अधिकारपूर्वक पहले या दूसरे दर्जर्में यात्रा नहीं कर 
सकते। उन्हें हर तरहके जौर हर स्थितिके देशी लछोगोंके साथ तीसरे दर्जेके 
डिब्वेमें ठेख दिया जाता है। इससे ट्रान्सवालके भारतीयोंकों वहुत असुविधा 
होती हूँ । 

ट्रान्सवालम परवानोंका एक नियम हैं। उसके अनुसार, देशी लोगोंके 
समान भनारतीयोंके लिए भी यह जहूरटी है कि वे एक स्थानसे दसरे स्थान 
जानेके प_्मय एक शिलिगका एक परवाना ले हले। 

सन्‌ १८९५ में सत्नाज्ञी-तरकार ओर ट्रान्चवाल-सरकारके वीच कमांडोज़ 
ट्रोटी [अनिवार्य सैनिक भरती-सम्बन्धी संधि] हुई थी। उसके अन्तर्गत 


१. देखिए खग्द ३, पृष्ठ १८९--२३१३१ ओर २१२--२१४८ । 


७४ सम्पूण गांधी वाइमय 


ब्रिटिश प्रजाओंको अनिवार्य सैनिक सेवासे मुक्त कर दिया गया था। यह 
संधि उसी वर्ष ट्रान्‍्सवालकी फोक्सराटके सामने पुष्टिके लिए पेश हुई थी। 

फोक्सराटने संधिका पुष्टीकरण इस संशोवन या शर्तेकें साथ किया कि 
ब्रिटिश प्रजाका अर्थ केवल गोरे लोग होगा। भारतीयोंने तुरन्त ही श्री चेम्बर- 
लेनकों तार दिया और उनके पास एक प्रार्थनापत्र भी भेजा (सहपत्र ९)। 
वह प्रइरन इस समय श्री चेम्बरलेनके विचाराधीन हें। 

लंदन टाइम्सने इस विपयपर एक बड़ा सहानुभतिपूर्ण और जोरदार 
अग्रलेख लिखा था (साप्ताहिक संस्करण : १०-१-९६) । 

जोहानिसवर्गके सोनेकी खानोंके कानूनोंमें भारतीयोंका देशी सोना रखना 
अपराध करार दिया गया हैं। 

जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, ट्रान्सवालमें कर्फ्यूका भी अमल होता 
है, जो बिलकुल गर-जरूरी हैं। 

परन्तु यहाँ यह कह देना उचित ही होगा कि जो लोग मेमन लोगोंकी 
पोशाक पहनते हैं उन्हें आम तोरपर इस कानूनके अन्तर्गत सताया नहीं 
जाता (सहपत्र ३, पृष्ठ ६)। 

जोहानिसवर्गमं एक पैदल-पटरी-सम्बन्धी उपनियम हूँ और प्रिटोरियामे)ं 
पुछिसको निर्देश दिये गये हूँ कि भारतीयोंकों पैदलर-पटरीपर चलने न 
दिया जाये। १८९४ में मद्रास विश्वविद्यालयके एक स्नातकको जोरोंसे ठोकर 
मारकर पेदल-पटरीसे ढकेल दिया गया था। 


आरंज फ्री स्टंट 


यह एक स्वतंत्र डच गणराज्य है। इसपर सम्राज्ञीकी सर्वोच्च सत्ता 
नहीं है। 

इसका संविधान ट्रान्सवालके संविधानसे बहुत मिलता-जुलता है। श्री स्टेन 
गणराज्यके अध्यक्ष हैँ और ब्लूमफाटीन इसकी राजवानी हैं। इसका क्षेत्रफल 
७२,००० वर्गगील और आबादी २,०७३,५०३ हैँ। आबादीमें य्रोपीयोंकी 
संस्या ७3,७१६ ओर गेरूगोरोंकी १,२९,७८७ हैँ। यहाँ कुछ भारतीय 
साधारण नोकरोंके कामपर लगे हुए हैं। १८९० में यहां तीन भारतीय 
वस्तु-नंडार थे, जिनकी वेबाक पूंजी ९,००० पोंड थी। उन्हें खदेड़ दिया गया 


री 


६० आज कलर डे) ड़ टी २ जुट तर २ .॥ 


व्प्पिणियां : दक्षिण आफ्रिकावास्ती जिटिश भारतीयोंकी कष्टगाथापर_ ७५ 


और उनके वस्तु-भंडारोंको विना मुआवजा दिये बन्द कर दिया गया। 
उन्हें यहाँसे निकल जानेके लिए एक सालका समय दिया गया था। ब्रिटिश 
सरकारके पास मामले ले जाये गये थे, परन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। 
सन्‌ १८९० के कानूनका अध्याय र३वाँ, जिसे एशियाई ग्रर-गोरे 
लोगोंकी वाढ़कों रोकनेंका कानून कहा जाता है, प्रत्येक भारतीयको दो 
माससे अधिक इस उपनिवेद्यर्मे रहनेसे रोकता हैँ। यदि कोई इससे अधिक 
रहना चाह तो उसके लिए गणराज्यके अध्यक्षकी इजाजत लेना जरूरी 
ह। उबर, अर्जी दी जानेंकी तारीखसे तीस दिनके पूर्व और जबतक दूसरी 
औपचारिक कारंवाइयाँ पूरी न हो जायें, अर्जीपर विचार नहीं किया जा 
सकता । इसपर भी, अजेंदारको किसी भी स्थितिमें राज्यमें अचल सम्पत्ति 
रखने या व्यापार अथवा खेती करनेका अधिकार तो हैं ही नहीं। अव्यक्षकों 
अधिकार हैँ कि वह रहनेकी ऐसी आंशिक अनुमति परिस्थितियोंके अनुसार 
दे या न दे। इसके अलावा, हरएक भारतीय निवासीको १० पौंड वाधिक 
व्यक्ति-कर देना पड़ता हूँ। व्यापारिक या कृपि-सम्बन्धी नियमोंको भंग 
करनेके पहले अपराबके लिए २५ पौंड जुर्माने या तीन मासकी सादी या 
कड़ी कंदकी सजा निश्चित हैँ। वादके सव अपराबोंके लिए हर बार दण्ड 
दूना होता जाता हैँ (सहपत्र १०)'॥ 
यहाँपर शिकायतोंकी सूची लगभग समाप्त हो जाती है। 
इन टिप्पणियोंका इरादा विभिन्न सहपत्रोंकी एवंज पूरी करना नहीं हैं। 
सादर निवेदन हूँ कि ये समग्र प्रशनके समुचित अव्ययनके लिए आवश्यक हूँ। 
वास्तवमें ये टिप्पणियाँ उन तमाम स्मरणपत्रों और पुस्तिकामोंके अव्ययनमें 
सहायक होंगी, जिनमें विभिन्न सूत्रोंसे एकत्रित मूल्यवान जानकारी दी 
गई हूं। 
सारे प्रशनकों रूृंदन टाइन्सने इस प्रकार पेश किया हूँ: 
क्या ब्रिटिश भारतोयोंको, जब वे भारत छोड़ते हैं, काननके सामने 
वही दर्जा मिलना चाहिए, जिसका उपभोग अन्य ब्रिटिश प्रजाएँ करती 
हूँ? वे एक ब्रिठिश्ञ प्रदेशते दूत्तरेकों स्वतंत्रतापुर्वक जा सकते हैं या नहीं, 
ओर सहयोगी राज्योनें ब्रिटिश प्रजाके अधिक्रारोंका दावा कर सकते हे 
या नहीं ? 


१. क्षन्नतत् : बंद १८९० के फातूनकफा पाठ था। 


बस ग 
७६ सम्पूण गांधी वाइमय 


फिर : 

भारत-प्ततकार और स्वयं भारतीय विश्वास करते हैं कि दक्षिण 
आफ्रिका ही वह स्थान है, जहाँ उनकी मान-मर्यादाके इस प्रइनका 
निबटारा होना चाहिए। अगर वे दक्षिण आकफ्रिकार्म ब्रिटिश प्रजाकी 
मान-मर्यादा प्राप्त कर लेते हूँ तो अन्यत्र उन्हें वह मान-मर्यादा देंनेसे 
इनकार करना लगभग असम्भव हो जायेगा। अगर वे दक्षिण 
आफ्रिकार्मं वह स्थिति प्राप्त करनेमें असफल रहे, तो अन्यत्र उसे 
प्राप्त करना उनके लिए कठिन होगा। 


इस प्रशइनका विवेचन साम्राज्यिक प्रश्नके तौरपर किया गया हैं और 
सब दलोंने बिना किसी भेदभावके दक्षिण आफ़िकाके ब्रिटिश भारतीयोंका 
समर्थन किया हें। 

लंदन टाइम्समें इस प्रश्नपर प्रकाशित हुए लेखों'की तारीखें निम्न- 
लिखित हैं: 


२८ जून, १८९५ (साप्ताहिक संस्करण ) 
३ अगस्त, १८९५ 
१३ सितम्बर, १८९५ 
६ सितम्बर, १८९५ 
१० जनवरी, १८९६ 


७ अप्रेछ, १८९६ । टाइम्स 
२० मार्च, १८९६ (साप्ताहिक संस्करण ) 
२७ जनवरी, १८१९६ टाइम्स 


पोर्तृगीज प्रदेश -- डेलागोआ-ंेमें कोई शिकायतें नहीं हे। वह एक 
नन॒ुकूल फके वतानेवाछा प्रदेश है। (सहपत्र ३)। 


मो० क० गांधी 


एक छोी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक््छ (एस० एन० ११४५) से । 


३. बस्वईका भाषण 


गांधीजीने सितम्बर २६, १८५९६ को बम्बईकी एक सावजनिक सभामें नीचे छपा 
हुआ भाषण दिया था। सभा वन्वई प्रेसिडन्सी असोसिएशनके तत्वावधानमें फ्रामजो 
कावसजी इन्स्टिट्यूटमें हुईं थी और उसके अध्यक्ष माननीय सर फोरोजशाह मेदता थे। 
भाषण पुस्तिकाके रूपमें छपा हुआ था। परन्तु छपी हुई पुस्तिका प्राप्त न होनेके कारण 
हमने टाइम्स आफ झन्हियामें प्रकाशित “उद्धरणों! से और बम्बई गज़टमें प्रकाशित 
उक्त भाषणकरी रिपोर्टसे अतिरिक्त सामग्री लेकर यह लिपि तैयार की है। 


सितम्बर २६, १८९६ 


में आज आपके सामने इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करनेवालोंके 
प्रतिनिधिकी हँैसियतसे खड़ा हें। हस्ताक्षरकर्ताओंका दावा हूँ कि वें उस 
दक्षिण आफिकामें रहनेवाले १,००,००० भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करते हें, 
जो जोहानिसवर्गकी सोनेकी विशाल खानों और डा० जेमिसनके विगत 
हमलेके कारण अकस्मात्‌ प्रसिद्धि पा गया हैं। यही मेरी एकमात्र योग्यता हूँ। 
में बहुत कम बोलनेवाला व्यक्ति हूँ। फिर भी, आपके सामने जिस विषयकी 
पैरोकारी इस सायंकारू मुझे करनी है, वह इतना वड़ा हैँ कि में यह 
मान लेनेकी धृष्टता करता हूँ कि आप वक्‍ताके या, यों कहिये कि, इस निवन्ध- 
वाचकके दोपोंपर ध्यान न देंगे। एक लाख भारतीयोंके हित भारतके तीस 
करोड़ लोगोंके हितोंके साथ घनिष्ठतासे बँबे हुए हँ। दक्षिण आफ्रिकावासी 
भारतीयोंके दुखड़ोंका सवाल भारतवासी भारतीयोंके भावी कल्याण और भावी 
देशान्तर-प्रवासपर बुरा असर डालनेवाला हँ। इसलिए में नम्नतापूर्वक 
माननेका साहस करता हूँ कि अगर यह प्रश्न अवतक भारतके वर्तमान मुख्य 
प्रथ्नोंमें से एक नहीं वन गया हैँ, तो अब वन जाना चाहिए। इस प्रस्ता- 
वनाके साथ, भव में जितना हो सके उतने संक्षेपर्मों दक्षिण आफ्रिकाकी सारी 
परिस्थिति, जिस रूपमें वह वहांके भारतीयोंपर असर करती हैं, आपके 
सामने पेश करूँगा। | ह 

हमारे वर्तमान प्रयोजनकी दृष्टिसे दक्षिण आफ्रिका इन राज्योंमें विभक्‍त 
हैं: शुभाश्ा अन्तरीप (केप आफ़ गडहोप)का ब्रिटिश उपनिवेश, नेठालका 
ब्रिटिश उपनिवेश, जूहूलंडका ब्रिटिश उपनिवेश्य, ट्रान्सवाल या दक्षिण आफ्रिकी 


१. हरी पृत्तिकाके अन्तमें देखिए; पृष्ठ ५८-५९ । 
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गणराज्य, आरेंज फ्री स्टेट, रोडेशिया या चार्टर्ड देरिटरीज़ और डेलागोआ-ने 
तथा बराके पोतृंगीज़ उपनिवेश ।' । 
पोतृंगीय प्रदेशनों छोड़कर दक्षिण आफ्िकार्में लगभग १,००,००० 
भारतीय निवास करते हैं। उनमें से अधिकतर मद्रास तथा बंगालके मजदूर 
वर्गके लोग हैँ। वें क्रशः तमिल या तेलगू और हिन्दी बोलते हँँ। थोड़ी 
संख्या व्यापारी वर्गकी भी हैं। वे मुख्यत' बम्बई प्रान्तसे गये हैं। भारतीयोंके 
प्रति सारे दक्षिण आफ्रिकार्में आम भावना द्वेषकी हैं। उसे समाचारपत्र 
प्रोत्साहित करते हैं। कानून बनानेवाले उसे देखी-अनदेखी ही नहीं करते, वल्कि 
उसके प्रति अनुकूलता भी रखते हैँं। आम यूरोपीय समाजकी दृष्टठिमें प्रत्येक 
भारतीय निरपवाद रूपसे 'कुली” है। वस्तु-मंडार मालिक कुली वस्तु-भडार 
मालिक” हूँ। भारतीय मुंशी और शिक्षक 'कुली मंशी” और 'ुली शिक्षक 
हैं। स्वाभाविक हूँ कि न तो व्यापारियोंके और न अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त 
भारतीयोंके साथ ही किसी भी अंशर्में आदरका व्यवहार किया जाता हैं। 
उस देशमें किसी भी भारतीयकी सम्पत्ति और योग्यताओंकी इसके सित्रा 
कोई कदर नहीं कि उनका प्रयोजन यूरोपीय उपनिवेशियोंके हितमें काम आना 
हैं। हम हैं --- एशियाई गंदगी, दिल-भर कोसी जानेके लिए ।” हम हैं--झटठी 
जवानवाले घिनौने कुली । हम हैं -- सच्चे घुन, जो समाजके कलेजेकों ही 
खाये जा रहे हैँ।” हम हँ---परोपजीबी, अधे-बर्बवर एशियाई ; ' हम “चावल 
खाकर जीनेवाले और नाकतक बुराइयोंसे भरे हुए” हैं। कातूनकी पुस्तऊोंमें 
नारतीयोंका वर्णन “एशियाकी आदिवासी और अधं-बर्बर जातियों'के लोग 
कहकर किया गया हैं, जब कि सच वात यह हैं कि दक्षिण आफ़िकाम 
आदिवासी वंशका शायद एक भी भारतोय न हागा। असमके संताल दक्षिण 
आफ़िकार्म उतने ही बेकार होंगे जितने कि खुद वहांके मूछ निवासी। 
प्रिटोरियाक्के व्यापारी-संघका खयारहू है कि हमारा “धर्म हमें सव स्त्रियोंको 
आत्मा-रहित और ईसाइयोको स्वाभाविक शिकार मानना सिख्ताता हैं।' 
उसीक्तके कथनानुसार, “ दक्षिण आक्रिकाका सारा सप्राज इन लछोगोंकी गन्दी 
आदतों आर अनेतिक आचारसे उत्पन्न खतरेमे पड़ गया हैं।' फिर भी, सच 
बात यह है कि, दक्षिण आकफ्रिकाके भारतीयोमे कुप्ठ रोगका शिकार एक 
व्यक्ति भी नहीं हुआ। ओर प्रिटोरियाके झक्टर वीछका खयाल हूँ क्रि 
४ निम्ततम वर्गके भारतीय निम्तनतम वर्गके गोरोंक्री अपेक्षा अधिक अच्छी 
तरह, अधिक अच्छे मकानोंम ओर सफाईका अधिक खयाल करके रहते 
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हैं।” इससे आगे भी उन्होंने दर्ज किया हैं कि “जब कि हर राप्ट्रके 
लोगोंमें से एक या अधिक व्यक्ति किसी-न-किसी समयपर संक्रामक रोगोंके 
अस्पतालमें रहे हैं, तव भारतीय वहाँ एक भी नहीं रहा।* 

दक्षिण आफ्रिकाके अधिकतर हिस्सोंमें, जबतक हमारे पास अपने 
मालिकोंसे प्राप्त परवाने न हों, हम ९ बजे रातके वाद अपने घरोंसे वाहर 
नहीं निकल सकते। हाँ, मेमन लोगोंकी पोशक पहननेवालके भारतीयोंको 
अपवाद जरूर माना जाता हैं। होटलोंके दरवाजे हमारे लिए वन्द रखे 
जाते हैँ। हम बिना छेड्छाड़ सहे ट्रामगाड़ियोंका उपयोग नहीं कर सकते। 
घोड़ागाड़ियाँ तो हमारे लिए हैं ही नहीं। ट्रान्सवालमें वाबंर्टन और प्रिठो- 
रियाके बीच, और जब जोहानिसवर्ग तथा चाल्सेटाउनके बीच रेल-सम्वन्ध 
नहीं था तब वहाँ भी, भारतीयोंको घोड़ागाड़ीके अन्दर बैठने नहीं दिया 
जाता था। अब भी नहीं बँठने दिया जाता। उन्हें गाड़ीवानके पास' 
बठनेके लिए बाघष्य किया जाता था, जो अब भी होता हूँ। ट्रान्सवालमें, 
जहाँ ठंड वहुत कड़ी पड़ती हैं, यह अनुभव घोर कसौटीका होता हैं। 
इसमें जो अपमान भरा हैँ, सो तो है ही। घोड़ागाड़ीपर बहुत लम्बी- 
लम्बी यात्राएं करनी पड़ती हैं और निश्चित मंजिलोंपर सवारियोंके लिए 
ठहरनेके स्थान और भोजनका प्रवन्ध किया जाता हैँ। इन मंजिलोंमें किसी 
भारतीयकों ठहरनेकी जगह नहीं मिलती, न भोजनकी मेंजपर ही जगह 
दी जाती हैं। ज्यादासे ज्यादा इतना होता है कि वह रसोईघरके पीछेसे 
भोजन खरीद ले और अपने लिए जैसा अच्छा प्रवन्ध कर सके, करे। 
भारतीयोंको जो अवर्णनीय कप्ट सहने पड़ते हैं उनके उदाहरण संकड़ोंकी 
संख्यामें दिये जा सकते हैँं। सार्वजनिक स्नानघर भारतीयोंके लिए नहीं 
हैं। हाई स्कूलोर्मे भारतीय भरती नहीं हो सकते। मेरे नेटाल छोड़नेके एक 
पस्वारे पहले एक भारतीय विद्यार्थीने डर्बन हाई स्कूलमें प्रवेशके लिए 
अर्जी दी थी। उसकी अर्जी नामंजूर कर दी गई। प्रायमिक श्ालाएँतक 
भारतीयोंके लिए विलकुछ खुली नहीं हैं। नेटालके एक छोटे-से गाँव वेहलमर्मे 
एक भारतीय मिशनरी-स्कूल-शिक्षकको अंग्रेज्ोंके एक गिरजाघरसे खदेड दिया 
गया था। नेटालकी सरकार एक “कुली-मंत्रणापरिपद” करनेको व्याकुल 
हैं। उसने सरकारी तौरपर परिपदको यह नाम दिया हूँ । परिपदका प्रयोजन 
सारे दक्षिण आफ़िकामें भारतीयों-सेम्बन्धी काननोंको एक रूप देना और 
भारतीयोंकी ओरसे ब्रिटिश सरकारकी घुड़कियोंका संयुक्त रूपसे मुकावला 
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करना हैं। यह है आम भावना दक्षिण आफ़िकार्में भारतीयोंके विरुद्ध | 
अलवत्ता पोतुंगीज़ प्रदेश इसके अपवाद हैं। वहाँ भारतीयोंका आदर किया 
जाता हैं और उन्हें साधारण जनतासे अलग कोई विशेष कष्ट नहीं हैं। 
आप आसानीसे कल्पना कर सकते हैँ कि किसी शिष्ट भारतीयके लिए ऐसे 
देशमें रहना कितना कठिन होगा। सज्जनो, मुझे तो पक्‍का विश्वास हूँ कि 
अगर हमारे अध्यक्ष दक्षिण आफ़्रिका जायें तो उन्हें भी वहाँके होटलमें स्थान 
पाना, हमारे रोजमरकि महावरेके अनसार, “घोर कठित” महसूस होगा। 
नेटालरे वे रेलगाड़ीके पहले दर्जेके डिब्बेमों बहुत आराम महसूस न 
करेंगे और फोक्सरस्ट पहुँचनेके वाद उन्हें बिना किसी शिष्टाचारके पहले 
दर्जेके डिब्बेसे उतार दिया जायेगा और एक टीनके डिब्वेमें बैठा दिया 
जायेगा, जिसमें काफिरोंको भेड़ोंकी तरह धाँघ दिया जाता हैँ) तथापि हम 
चाहते हैं कि हमारे बड़े लोग इन तकलीफके क्षेत्रोंमें जायें --- भले सिर्फ 
यह देखने और समझनेके लिए ही क्‍यों न हो कि उनके देशभाई कंसी यात- 
नाएँ भोग रहे हें। ओर में विश्वास दिलाता हेँ कि अगर हमारे अध्यक्ष 
कभी वहाँ आयें तो हम उनका प्ूरा-प्रा राजसी स्वागत करके इन कठि- 
नाइयोंका बदला चुका देंगे। कमसे कम हालमें तो हममें इतना ऐक्य, इतना 
उत्साह है ही। यूरोपीय हमें अवनतिके मर्तमें गिरा देना चाहते हैं। उस 
अधघःपतनके विरुद्ध हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यरोपीय तो चाहते हैँ 
कि हमें उन ठेठ काफिरोंके स्तरपर गिरा दें, जिनका पेशा शिकार हैं और 
जिनकी एकमात्र महत्त्वाकांक्षा पत्नी खरीदनेके लिए अमुक संख्यामें पशु 
इकटठे कर लेनें और फिर आलस्य तथा नग्नावस्थार्मे जीवन विता देनेकी 
हैं। पढ़नेमें आता हैं कि ईसाई सरकारोंका ध्येय यह है कि वे जिन लछोगोंके 
सम्पर्क्म आयें या वे जिनका नियंत्रण करती हों उनको ऊपर उठायें। परन्तु 
दक्षिण आकफ़िकामें वात इससे उल्टी हैं। वहां सोच-विचारकर प्रकट किया 
गया लक्ष्य यह हैँ कि भारतीयोंको सम्यताके मानदण्डमें ऊपर न उठने दिया 
जाये। वल्कि उन्हें काफिराके स्तरपर गिरा दिया जाये। नेंटालके महान्याय- 
वादीके शकब्दोर्म बह लक्ष्य “उन्हें हमेशाके छिए छकड़॒हारा और पनिहारा 
वताकर रखना हैं; उन्हें “भावी दक्षिण आफ़िकी राष्ट्रका, जिसका निर्माण 
किया जानेवाल्य हैँ, अंग नहीं बनने देंना हें। नेटाछके एक अन्य विधान- 
मण्डलू-सदस्यके शाब्दोंमें, भारतीयोंका जीवन नेंटाठकी अपेक्षा उनके अपने 
दी देशमें अधिक भारामदेंह बनाना हैँ। इस प्रकारके अवःपतनके विरुद्ध 
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संघर्ष इतना विषम हैँ कि हमारी सारी शक्ति विरोबर्मं ही खर्च हो रही 
हैं। फलत: अपने अन्दर सुधार करनेंके लिए हमारे पास बहुत कम शक्ति 
बचती है। 

अव में राज्य-विज्येपोंकों लेकर आपको वताऊँ कि किस तरह विभिन्न 
राज्योंकी सरकारोंने “ब्रिटिश भारतीयोंका रहना असम्भव कर देनेके लिए” 
जन-साधारणके साथ गठ-वन्धन कर रखा है। नेटारू एक विश्ञाल स्वशासित 
ब्रिटिश उपनिवेश हे। वहाँ मतदाताओं द्वारा निर्वाचित ३७ सदस्योंकी एक 
विधानसभा और गवर्नर द्वारा नामजद १२ सदस्योंकी एक विधानपरिपद हैं। 
गवर्नर सम्राज्ञीके प्रतनिधिकी हंसियतसे इंग्लेण्डसे आता है। यूरोपीयोंकी आवादी 
५०,०००, देशी या जल लोगोंकी ४,००,००० और भारतीयोंकी ५१,००० 
हैं। भारतीयोंकों लानेमें आथिक सहायता देनेका निश्चय १८६० में किया गया 
था, जब कि, नेंटाल-विधानसभाके एक सदस्यके शब्दोंमें, 'उपनिवेशकी उन्नति 
ओर लगभग उसका अस्तित्व ही डॉवाडोल था” और जब जूल लोगोंकों 
काम करनेमें अति आलूसी पा लिया गया था। अब नेटालके मुख्य उद्योग 
ओर सारे उपनिवेशकी सफाई पूरी तरह भारतीय मजदूरों पर अवलरूम्बित 
हैं। भारतीयोंने नेटाछको दक्षिण आफ्रिकाका उद्यान” बना दिया है। एक 
अन्य प्रमुख नेटालीके शब्दोंमें, 'भारतीयोंके आगमनसे समृद्धि आई, भाव 
वढ़ गये, लोग सस्ती चीजें पैदा करने या न-कुछ भावपर वेचनेसे संतुष्ट 

नहीं रहने छगे |” ५१,००० भारतीयोंमें से ३०,००० वे हैं, जिन्होंने अपने ग्रिर- 
मिटकी अवधि काट ली हैं और जो अब मजदूरों, वागवानों, फेरीवालों, फल 
वंचनवाला या छोटे-ठोटे दृकानदारोंके भिन्न-भिन्न धंवोंमें छूगें हैं। कुछ लोगोंने, 
परिस्वितियोंके विपरीत होते हुए भी, अपनी मिहनतसे पढ़-लिख कर शिक्षक, 
दुभाषियें और मुंशी वननेकी योग्यता प्राप्त कर ली हैं। १६,००० इस समय 
अपने गिरमिठकी अवधि काट रहे हैं और लरगभग ५,००० दूकानदार या 
व्यापारा या उनके सहायक हैँ, जो पहले-पहल अपने खच्से वहाँ आये थें। 
ये लछाग वम्बई प्रान्तके रहनवाले हैँ और इनमें अधिकतर मेमन मसलमान 
है । कुछ पारसी लोग भी हैं। उनमें ड्वेनके रस्तमजी विशेष उल्लेखनीय 
हे । उनका उदारता तो सर दिनश्ञाके लिए भी सम्मानास्पद होगी। उनके 
दरवाजंसे कोई गरीव दिलसे सन्तुप्ट हुए बिना नहीं छौटता; डव्वेनमे उतरनेवाला 


१. यह उस्लेख सर दिनशा एम० पेट्विका है। 
२-६ 
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कोई पारसी उनका आदर-सत्कार पाये बिना नहीं रहता। ऐसे ये सज्जन 
भी सताये जानेसे मुकत नहीं हैं। ये भी “कुली” ही हैं। दो सज्जन जहाजों 
और बड़ी-बड़ी जमीन-जायदादोंके मालिक हैं। परन्तु वे कुली जहाज- 
मालिक” हैं, और उनके जहाजोंकों “कुली-जहाज” कहा जाता हैं। 

आप देखेंगे, हर एक भारतीय हर दूसरे भारतीयके बारेमें जो साधारण 
दिलचस्पी रखता है उसके अलावा इस विषय्रमें तीन मुख्य प्रान्तोंकी विशेष 
दिलचस्पी हँ। अगर बम्बई प्रान्तने उतनी ही बड़ी संख्यामें अपने पुत्रोंको 
दक्षिण आफ़रिका नहीं भेजा तो उसने इस कमीकी पूर्ति अपने पुत्रींके 
अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव और घनसे कर दी है। वास्तवमें वें अपने अन्य 
प्रदेशोंके कम सीभाग्यशाली भाइयोंके हिंतोंके संरक्षक बन गये हैँ। और यह 
सम्भव हैं कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको उनकी मुसीबतसे उबारनेके 
प्रयत्नों में भारतमें भी बम्बई ही अग्रणी रहे । 

सन्‌ १८९४ के विधेयककी प्रस्तावनामें कहा गया था कि एशियाई 
लोग प्रातिनिधिक संस्थाओंके अभ्यस्त नहीं हैँं। फिर भी, विवेयकका सच्चा 
उददेद्य भारतीयोंके मताधिकारको इस कारणसे छीनना नहीं था कि बे 
योग्य नहीं हैं, वल्कि इस कारणसे छीनना था कि यूरोपीय उपनिवेशी भार- 
तीयोंकों नीचे गिराना और वगे-भेदके कानून बनानेका अधिकार जताना 
ताहते थे -- भारतीयोंके साथ यूरोपीयोंके प्रति किये जानेवाले व्यवहारसे 
भिन्न व्यवहार करना चाहते थे। यह न॑ सिर्फ विवेयकके दूसरे वाचनपर 
सदस्योंके भाषणोंसे, वल्कि समाचारपत्रोंसे भी स्पष्ट था। उन्होंने यह भी 
कहा था कि भारतीयोंके मत यूरोपीयोंके मतोंकों निगल सकते हैं, इसलिए 
उनका मताधिकार छीन लेना ही (ठीक होगा। परन्तु यह दलील भी लरलचर 
हैं, और थी। १८९१ में लगभग १०,००० यूरोपीय मतदाताओंके विरुद्ध 
भारतीय मतदाताओंकी संख्या केवल २५१ थी। अधिकतर भारतीय इतने 
गरीब हैं कि उन्हें तम्पत्तिकिं आवारपर मिलनेबाले मताधिकारका हक 


3 पे 
हो ही नहीं सकता। और नेटालके भारतीयोंने राजनीतिमें कभी हस्तक्षेप 
१. उम्पर, मद्रास्त भर दंगाल प्रदेश, जिन्हें प्रेसिइेसी! कहा जाता था। 
२. पेंम्वई प्राल्डिसी अतासिए्शनने बादर्मे भारत-मन्न्रीके नाम एक प्रार्थना-पत्र 
भेजा था, जितर्त मांग की गई थी कि दक्षिग आफ्रिक्रावासी भारतीयाकी शिकायत 
दूर की जायें। 
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हीं किया, न वे राजनीतिक सत्ता प्राप्त करतेकी इच्छा ही करते हैं। 
| सव वारतें मेटल मक़्युग्रीने स्वीकार की हैं। वह नेटाल-सरकारका मुख- 
तर है। समर्थक उद्धरणोंके लिए आप मेरी भारतमें प्रकाशित छोटी-सी पुस्तिका 
ख लें। हमने स्थानिक संसदको प्रार्थनापत्र देकर वताया था कि भारतीय 
ग्रातिनिधिक संस्थाओंसे अपरिचित नहीं हैं। परन्तु हम अपने उद्देश्यमें 
असफल रहें। इसपर हमने तत्कालीन उपनिवेश-मन्त्री लार्ड रिपनको प्रार्थना- 
पत्र भेजा। दो वर्षकी लिखा-पढ़ीके वाद इस वर्ष १८९४का विधेयक वापस 
ले लिया गया। उसके बदलेमें एक दूसरा विधेयक तैयार कर दिया गया हूँ। 
यह पहलेके विधेयकका जितना बुरा तो नहीं है, फिर भी काफी बुरा हैं! 
इसमें कहा गया है कि “जिन देझ्ोंमें संसदीय मताधिकारपर आधारित 
प्रातनिधिक संस्थाएँ अबतक नहीं हेँ उनके निवासियों या उनकी पुष्ठप 
दालख़ाके वंशजोंको किसी मतदाता-सचीर्में तवतक झ्यामिल नहीं किया जायेगा 
जवतक कि उन्होंने सपरिपद्‌ गवर्नरसे इस कानूनके अमलसे छूट प्राप्त ने 
कर ली हो।” इसके अमलसे उन लोगोंको भी वरी रखा गया हूँ, जिनके 
ताम पहलेसे ही वाजिबी तौरपर मतदाता-सूचीमें शामिल हँ। यह विधेयक 
विधानसभामें पेश किया जानेके पहले श्री चेम्बरलेनके पास मंजरीके लिए 
मेंजा गया था। जो कागजात प्रकाशित हुए हैँ उनसे श्री चेम्बरलूनका मत 
यह दिखलाई पड़ता हैं कि भारतमें संसदीय मताधिकारपर आधारित 
चुनावमृलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ नहीं हैं। चूंकि नेटाल संसदके सामने हम 
धतफल नहीं हुए, इसलिए श्री चेम्बरलेनके इन विचारोंका अधिकतम आदर 
करते हुए हमने उन्हें एक स्मरणपत्र भेजकर बताया कि विधेयकका" मंणा 
पूरा करनेके लिए, अर्थात्‌ कानूनी तौरपर वात की जाये तो, भारतमें 
संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमलूक प्रातिनिधिक संस्थाओंका 
अस्तित्व रहा है, और अब भी हैँ। ऐसा मत लन्दन टाइम्सने व्यक्त 
किया है, वही मत नेटालके समाचारपत्नोंका है और यही विधेयकके पक्षमें 
मत देनेवाले सदस्यों और नेटाल़के एक सयोग्य न्यायश्ञास्त्रीका भी है। 
हम यहाके बड़े-बड़े न्‍्यायशास्त्रियोंकी राय जाननेको बहुत उत्सक हैं। ऐसा 
विधेयक मंजूर करनेका मंशा चित भी मेरी, पट भी मेरी का खेल खेलना 


और इस तरह भारतीय समाजकों तंग करना मात्र हैं। नेंटाल विधानसभाके 


१. “इसी पुस्विफ्ा? । 
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अनेक सदस्योंका भी खथाल हैँ कि विवेयकर्से भारतीय समाज अनन्त मुकदमे- 
बाजीमें फेंस जायेगा और उसमें क्षोभ पैदा हो जायेगा। ये सदस्य अन्यथा 
भारतीयोंके विरोधी हैं। 

सरकारी मखपत्रका कथन सारांशतः यह हैं: (हम स्वीकार कर सकते 
हैं तो यही विधेयक, दूसरा कोई नहीं। अगर हम सफल हो गये, अर्थात्‌ 
अगर भारतको ऐसा देश घोषित कर दिया गया जिसमें विधेयकर्मे उल्लिखित 
संस्थाएँ नहीं हैं, तो अच्छा ही हे। अगर नहीं, तो भी हम कुछ खोते नहीं । 
हम दूसरे विधेयकका प्रयोग करेंगे -- हम सम्पत्तिजन्य बोग्यताका मान 
बढ़ा देंगे, शिक्षान्सम्बन्धी कसौटी जारी कर देंगे। अगर ऐसे विधवेयकपर 
आपत्ति की जाये तो भी हमें डरनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि डरतेका कारण 
ही कहाँ है? हम जानते हैँ कि भारतीय कभी भी हमपर प्रबरू नहीं हो 
सकते ।” अगर मेरे पास समय होता तो में ठीक वही शकह्द आपके सामने 
पेश कर देता। वे इनसे बहुत ज्यादा ओरदार हैं। जिनको विशेष दिलचस्पी 
हो वे उन्हें हरी पस्तिकामें देख सकते हैं। तो, इस प्रकार हम नेटालके पास्टर 
[ शल्य-चिकित्सक ] के घातक चाकूसे चीरे-फाड़े जानेके लिए उपयुक्त पात्र 
माने गये है। फर्क सिर्फ इतना ही हैं कि पेरिसका पास्टर लाभ पहुँचानेके 
लिए ऐसा करता था। हमारा नेटालका पास्टर शुद्ध दुराग्रहके कारण, 
चीर-फाइसे मनोरंजनके लिए, ऐसा करता हँ। यह स्मरणपत्र इस समय 
श्री चेम्वरलेनके विचाराधीन हूँ। 

भारतकी स्थिति नेटालकी स्थितिसे बिलकुल भिन्न है। इस बातपर में 
जितना जोर द॑ उतना ही थोडा होगा। भारतमें बड़े-बड़े छोगोंने मझसे यह 
प्रश्न पूछा है : “आपको भारतमें ही मताधिकार कहां प्राप्त है ? अगर कुछ 
है नी तो वह केवल मिथ्या हैं। फिर आप नेटालछमें मताधिकार क्‍यों चाहते 
हैं? हमारा नम्न जवाब यह हैं कि नेंटालमें हम मताधिकार माँगते नहीं, 
पूरोपीय हमें उस अधिकारसे वंचित करना चाहते हैं, जिसका हम उपभोग 
कर रहें हैँ । इससे वहुत बड़ा फर्क हो जाता हैँ। मताधिकार छीननेका मतरूव 
होगा हमारी गिरावंट। नारतमें ऐसी कोई बात नहीं हैं। भारतकी प्रातिनिधिक 
संस्थाओोंकों धीरे-धीरे परन्तु निर्चयपृर्वक व्यापक बनाया जा रहा है। नेटालमें 
ऐसी संस्थाओंके द्वार उत्तरोत्तर हमारे लिए बन्द किये जा रहे हैं। फिर, 
जैसा कि कहंदन टशइम्सने कहा हैं: “नारतमें भारतीयोंकों ठीक वही मताधिकार 
प्राप्त है, जिसका उउन्नोग वहां अंग्रेज करते हैँं।” नेटालमें ऐसा नहीं है। 
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नेटालमें जो वात एकके लिए इषप्ट होती हैँ वही बात उन्हीं परिस्थितियों 
दसरेके लिए इष्ट नहों मानी जाती। इसके अलावा, मताधिकार छीनना 
कोई राजनीतिक कारंवाई नहीं, केवरू व्यापारिक नीति है, जो कि शिप्ट 
भारतीयोंके आग्रमनको रोकनेके लिए अंगीकार की गई है। ब्रिटिश प्रजा 
होनेके नाते उन्हें वही विशेषाधिकार माँगनेका हक होना चाहिए, जो किसी 
भी ब्रिटिश राज्य या उपनिवेशमें दूसरे ब्रिटिश प्रजाजनोंको प्राप्त हैं। जिस 
तरह इंग्लैण्ड जानेवाले किसी भी भारतीयको वहाँकी संस्थाओंका अंग्रेजोंके 
बरावर ही पूरान्रा छाभ उठानेका अधिकार होता है, ठीक वैसा ही 
अधिकार अन्य ब्रिठिश क्षेत्रोंमें भी भारतीयोंको होना चाहिए। तथापि, सच 
बात तो यह हूँ कि भारतीय मतोंके यूरोपीय मतोंको निगल जानेका कोई 
डर हैं ही नहीं। यूरोपीय तो वर्ग-भेदके कानून चाहते हैं। मताधिकार 
सम्बन्धी वर्गगत कानून तो सिर्फ अँगूठा पकड़ कर पहुँचा पकड़नेकी तैयारी 
मात्र हैं। वे भारतीयोंकों म्यनिसिपल अधिकारोंसे भी वंचित करनेका विचार 
कर रहे हैँ) महान्यायवादी ने इसी आशयका एक वक्‍षतव्य भी दिया था। 
यह वक्‍तव्य पहला मताधिकार विधेयक पेश होनेपर एक सदस्यके इस 
सुझावके उत्तरमें दिया गया था कि भारतीयोंकों म्यूनिसिपल मताधिकारसे 
भी वंचित कर दिया जाना चाहिए। एक अन्य सदस्यने सुझाया था कि 
जबतक हम भारतीयोंके प्रश्तका निवटारा करते हैं, तवतक उपनिवेशका 
ओर सरकारी नौकरियोंका दरवाजा भारतीयोंके लिए बन्द रखा जाये। 
केप उपनिवेशर्मं भी, जहाँकी सरकार ठीक नेटालकी जैसी ही हैं, 
भारतीयोंकी हालत .बदतर होती जा रही हैँ। हालमें ही केपकी संसदने एक 
विधेयक मंजूर किया हैँ। उप्तसे ईस्ट लन्दन म्यूनिसिपैलिटीको अधिकार 
दिया गया हैँ कि वह भारतीयोंको पैदक पटरियोंपर चलनेसे रोकने और 
विशेष स्थानोंमें रहनेके लिए बाध्य करनेके उपनियम वना सकती हैं। ये 
स्थान साधारणतः अस्वास्थ्यकारी दलूदरू हैं, और मनुष्योंके रहनेके अथोग्य 
हैँ। व्यापारकी दृष्टिसे तो बेकार हैं ही। जूललैंड ताजका उपनिवेश हैं, 
इसलिए सीधे ब्रिटिश सरकारके शासनाघीन है। वहाँ नोंदवेनी और एशोवे 
वस्तियोंके सम्बन्धमें ऐसे नियम बनाये कि उने वस्तियोंमें कोई 
भारतीय न तो जमीन खरीद सकता हासिल कर सकता है, हालाँकि 
उत्ती देशकी मेलमॉय नामक वस्तीमोें भारतीय २,००० पौंडकी जायदादके 
मालिक हैं। ट्रान्सवाल एक डच गणराज्य है। वह जेमिसनके हमलेका 
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स्थान और पश्चिमी दुनियाके स्वर्ग-अन्वेपकोंका एछडोरादगो [सोनेसे भरा 
हुआ कल्पित देश ] हूं। वहाँ ५,००० से अधिक भारतीय हैं। उनमें से अनेक 
व्यापारी और वस्तु-+ण्डर मालिक हूँ। होप फेरीवाले, हजरिये [वेंटर) 
ओर घरेल नौकर हैं। ब्रिटिश सरकार और टद्रान्सवाल सरकारके बीच एक 
समझता हूँ। उसके द्वारा “देशी छोग्रोंके अछावा सब व्यक्तियोंके व्यापारिक 
तथा साम्पत्तिक अधिकार सुरक्षित हैं। उसके मातहत १८८५ तक भारतीय 
स्वतन्त्रताप्रवेक व्यापार भी करते रहे। परस्तु उस वर्ष ब्रिटिश सरकारके 
साथ वुछ पत्र-व्यवहार करनेके बाद टद्वान्सवालकी संसद एक कानन बना 
लिया । उससे भारतीयोंका कुछ निर्दिष्ट बस्तियोंकोी छोड़कर शेप सत्र जगह 
व्यापार करने और जमीन-जायदाद खरीदनेका अधिकार छिन गया। साथ ही 
उस उपनिवेशमें वसनेके इन्छुक हर भारतीयपर तीन पॉडका पंजीकरण 
( रजिस्ट्रेडन) शल्क भी छाद दिया गया। इस विषयमों लम्बी छिखा-पढ़ी 
हुई । उसके फलस्वरूप प्रश्नकों पंचक्रे हाथों सौंप दिया गय्रा। इसके सारे 
इतिहासके लिए मझे फिर जिज्ञासओंसे “हरी पुस्तिका पढ़तेका अनरोध करना 
गा। पंचेका फैसला वास्तविक दृष्टिसे भारतीयोंके विरुद्ध रहा। इसलिए 
परम माननीय उपनिवंद्य-मन्त्रीके पास एक प्रा्थनापत्र भेजा गया। परिणाम 
यह हैं कि पंचका फँंसला मंजूर कर लिया गया है, हालांकि भारतीय 
शिकायतका न्याय भी पूरा-युरा मान्य किया गया हूँ। ट्रान्सवालम 
परवानोंकी प्रणाली बड़े ऋर रूपमें प्रचलित हैँ | दक्षिण आफ़िकाके दूसरे हिस्सोंमें 
तो पहले और दूसरे दर्जके यात्रियोंकी स्थिति असंह्य बनानेबाले रेलवबेके 
कर्मचारी ही हैं, किन्तु ट्रान्सवालमें लोग इससे एक कदम और आगे बढ़ गये 
हैं। वहाँ कानून ही भारतीयोंकीं पहले और दूसरे दर्जर्में यात्रा करनेसें 
वाॉजित करता हैं! उन्हें उसको हेसियतका खथाछ किये बिना दक्षिण आफ़िकाके 
आदिासियोंक साथ एक ही इडिलह्त्र्में थांव दिया जाता हैं। सोनेकी खानोंके 
काननोंक अनुसार नारतीयांका देशी सोना खरीदना अपराध करार दिया 
गया टे। आर यदि ट्रान्यवाझ सरकारको स्वेच्छानसार चलने दिया गया तो 
वह भारतीयाक साथ कंबल माल-असव्रावका-सा व्यवह्दार करती हुई उन्हें 
सेनिक सेवाएं करनेक्रे छिए भी वाब्य कर देगी। बात स्पप्टतः दानवी हैं 
उयोकि, जैसा कि लत्दन दाह्म्सने कही हैँ, 'दह्वा सकता हे, अब हम ब्रिटिश 
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भारतीयोंकी सेनाको ट्रान्सवालकी संगीनोंसे ब्रिटिश सेनाओंकी - संगीनोंपर 
खदेडे जाते देखें।” दक्षिण आफ़िकाके दूसरे डच गणराज्य बारेज फ्री 
स्टेटनें तो भारतीयोंके प्रति द्वेप दिखानेमें शेप सभीको मात दे दी हैँ। उसके 
प्रमुख पत्रके शब्दोंमें कहा जाये तो उसने “ब्रिटिश भारतीयोंको काफिरोंके 
वर्गमें रखकर उनका रहना ही असम्मव कर दिया हैं।” वह भारतीयोंको 
न केवल व्यापार तथा खेती करने और जमीन-जायदाद खरीदनेका अधिकार 
देनेंसे इनकार करता है, वल्कि विशेष अपमानजनक परिस्थितियोंके परे 
वहाँ रहनेका अधिकार भी नहीं दंता। 


ऐसी है, बहुत संक्षेपमें, दक्षिण आफिकाके विभिन्न राज्योंमें रहनेवाले 
भारतीयोंकी स्थिति। उपर्युक्त तमाम राज्योंमें जिन भारतीयोंसे इतना द्वेप 
किया जाता है उनको ही, नेटालसे सिर्फ ३०० मीछ दूर, अर्थात्‌ डेलायोआ- 
बमें, बहुत अधिक पसन्द किया जाता है और उनका बहुत आदर किया 
जाता है। इस सब द्वप-भावका सच्चा कारण दक्षिण आफ्रिकाके प्रमुख 
पत्र केपष टाइम्सके उस समयके शाच्दोंमें, जब कि उसके सम्पादक दक्षिण 
आफ़िकी पत्रकारोंके शिरोमणि हर सेंट लेजर थे, यह है: 


जिस चोजसे आजतक भारी दात्रुता पदा होती आ रहो हैं, वह है 
इन व्यापारियोंकी स्थिति। और इनको स्थितिका खयार करके हो इनके 
व्यापारी प्रतिर्स्पाधियोंने, अपनी स्वार्य-सिद्धिके लिए, सरकारके माध्यमसे, 
इन्हें वह दण्ड देनेका प्रयत्न किया हूं, जो प्रत्यक्ष रुपमें बहुत ज्यादा 
अन्याय जैसा दोखता हैँ। उसी पत्रने आगे लिखा है: भारतीयोंके प्रति 
अन्याय इतना स्पष्ट हैँ कि जब केवल इन लोगोंकी व्यापारिक सफलताके 
कारण हमारे देंशवासो इनके साथ देशी (अर्यात्‌, दक्षिण आफ्रिकाके) 
लोगों जेंसा व्यवहार करना चाहतें हें तो उनपर दार्म-ती आतो हैँ। 
भारतोयोंकों उस समानहानिकारों स्तरसे उन्नत कर देनेके लिए त्तो स्वयं 
यह कारण हो काफी हूँ कि वे प्रवक्त जातिके विरुद्ध इतने सफल हुए हें। 


नगर यह १८८९ में सही था, जवकि यह लिखा गया था, तो आज दूना 
सही है, वर्योकि दक्षिण आफ्रिकाके विधानमंडलने सत्नाज्ञीके भारतीय प्रजा- 
जनाकी स्वत्तन्द्रतापर प्रतिबंध लऊगानेवाले कानून पास करनेमें चत॒र्मल्ी 
प्रवत्ति दिखाई है । ये 
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अपने प्रति विरोधके इस ज्वारकों रोकनेके लिए हमने छोटे-से पैमानेपर 
एक संस्था' बताई है, ताकि हम अपने कष्टोंकों दूर करानेक्रे लिए आवश्यक 
कारंवाई कर सकें। हमारा विश्वास है कि दुर्भावनाओंके एक बड़े अंशका 
कारण भारतमें रहनेवाले भारतीयोंके विपयमें उचित ज्ञानका अभाव है। 
इसलिए, जहाँतक जन-साधारणका सम्बन्ध है, हम आवश्यक जानकारी देकर 
लोकमतको शिक्षित करनेका प्रयत्न करते हैँ। कानूनी वाया-निपेधोंके बारेमें 
हमने इंग्लैंडवासी अंग्रेजोंके लोकमतको और यहाँके लोकमतको, उसके सामने 
अपनी स्थिति पेश करके, प्रभावित करनेका प्रयत्न किया हैं। जेसा कि आप 
जानते हैं, इंग्लेंडमें अनुदार और उदार दोनों दलोंने बिना भेदभावके हमारा 
समर्थन किया है। लन्दन टाइम्सने हमारे पक्षमें बहुत सहानुभूतिके साथ 
आठ अग्रलेख' प्रकाशित किये हैँ। केवल इतनेसे ही हम दक्षिण आफ़िकाके 
यूरोपीयोंकी नजरोंमें एक सीढ़ी ऊपर उठ गये हैँ और वहके समाचारपत्रोंकी 
घ्वनि बहुत-कुछ बदल गई है। 

हमारी माँगोंके बारेमें में स्थितिको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। हम जानते 
हैँ कि जन-साधारणके हाथों हमें जो अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता 
है वह ब्रिटिश सरकारके सीधे हस्तक्षेपसे दूर नहीं हो सकता। हम उससे 
ऐसे फिसी हस्तक्षेपका अनुरोध करते भी नहीं। हम उन बातोंक्रो जनताको 
नजरमें छाते हैँ, ताकि तमाम समाजोंके न्‍्यायशील व्यक्ति और समाचारपत्र 
अपनी नापसन्दगी व्यक्त करके उनकी कठोरताकों अधिकसे अधिक धटा दें 
और हो सके तो अन्ततः उन्हें निर्मूल कर दें। परन्तु हम त्रिटिश सरकारसे 
यह अनुरोध तो निश्चय ही करते हैं कि ऐसी दुर्भावनाओंका कानूनमें उतारा 
जाना रोका जाये। और हमें आशा है कि हमारा यह अनुरोध व्यर्थ नहीं 
होगा। हम ब्रिटिश सरकारसे यह प्रार्थना अवश्य करते हैं कि उपनिवेशके 
विधानमंडल हमारी स्वतन्त्रताकों किसी भी रूपमें सीमित करनेके लिए जो 
भी कानून बनायें उनका निषेध किया जाये। 

इससे में अन्तिम प्रश्नपर आता हूँ। वह प्रश्न यह है कि ब्रिटिश सरफार 
उपनिवेश्ञों और सहयोगी राज्योंकी इस तरहकी कारंवाइयोंमें कहांतक हस्तक्षेप 
कर सकती है? जहांतक जूडलेंडका सम्वन्ध है वहातेक तो कोई प्रश्न है ही 


१. नेशकहू भारतीय कांग्रेस। 


२. देखिए, पृष्ठ ७६॥। 


वम्बदका भापण जा <९ 


नहीं, क्योंकि वह ताजका उपनिवेश है और उसका झासन गवर्नेरके जरिये 
सीये १० डाउनिंग स्ट्रीट [ब्रिटिश मन्त्राऊय] से होता है। नेटाल और शुभाशा 
अन्तरीप ( केप आफ गुड होप ) के समान वह स्वशासित या उत्तरदायी 
शासनवाला उपनिवेश् नहीं है। नेटाल और शुभाशा अन्तरीपके बारेमें नेंठालके 
संविधान अधिनियम (कान्स्टिट्यूशन ऐक्ट) की सातवीं उपधाराम व्यवस्था 
है कि यदि स्थानीय संसदके किसी अधिनियमकों ग्रवनरकी अनुमति प्राप्त 
हो जाये और इस तरह वह कानून वन जाये, तो भी सम्राज्ञी-सरकार दो 
वर्षके अन्दर कभी भी उसका निषेध कर सकती है। उपनिवेश्ञोंके उत्पीड़क 
कानूतोंके खिलाफ यह एक संरक्षण है। गवर्नेरके नाम सम्नाज्ञीके निर्देशोंमें 
अम॒क विधेयक गिना दिये गये हैं, जिन्हें सम्राज्ञी-सरकारकी पूर्वे-स्वीकृति 
प्राप्त किये बिना गवर्नर अनुमति नहीं दे सकता। ऐसे विधेयकोंमें वर्ग-भमेंदके 
लक्ष्यवाले विधेयक शामिल हैँ। में एक उदाहरण देनेकी घृष्टता कहूंगा। 
ऊपर वताये हुए प्रवासी कानून संशोधन विवेयककों गवनेरने अनुमति प्रदान 
कर दी है। परन्तु वह तभी अमलमे आ सकता है, जबकि सम्राज्ञी उसे 
स्वीकृति दे दें। अवतक उसे स्वीकृति नहीं दी गई। इस तरह, आप देखेंगे 
कि सम्राज्ञीका हस्तक्षेप सीधा और स्पष्ट है। यह तो सत्य है कि ब्रिटिश 
सरकार उपनिवेज्ञ-विधानमण्डलोंके कानूनोंमें हस्तक्षेप बहुत मन्दतासे करती 
है, फिर भी ऐसे उदाहरण मौजूद हूँ जब कि उसने इससे कम जरूरी प्रसंगों- 
पर भी दृढ़तासे काम लेनेमें संकोच नहीं किया। जेंसा कि आप जानते हैं, 
पहला मताधिकार विधेयक ऐसे ही छाभप्रद हस्तक्षेप रद हुआ था। इसके 
अलावा, उपनिवेश सदैव ऐसे हस्तकपके वारेमें डरते रहते हैं। और इंग्लैंडमें 
व्यक्त को गईं सहानुभूतिसे तथा कुछ महीने पूर्व जो- शिष्टमण्डरू श्री चेम्बर- 
लेनसे मिला था उसको श्री चेम्वरलेनके सहानुभूतिपूर्ण उत्तरसे दक्षिण आफ़ि- 
काके अधिकतर पत्रोंनें--कमसे कम नेंटालके पत्रोंने तो अवश्य ही --- अपना 
रुल्न बदल दिया है। अब वे सोचने लगे हैं कि प्रवासी-विवेयक तथा इसी 
प्रकारके अन्य विधेयकोंको सम्भवतः सम्राज्ञीकी अनुमति प्राप्त न होगी। 
जहांतक ट्रान्तवालका सम्बन्ध हैं, समझोता मौजूद हैं ही। जहाँतक आरेंज 
फ्री स्टेंटकी वात है, में इतना ही कह सकता हें कि एक मित्र-राज्यका 
सत्राज्ञीकी प्रजाके कियी भी अंगके लिए अपने द्वार बन्द करना एक अमैत्री- 
पूर्ण कार्य है। और ऐसी स्थितिमें, मेरा ननञ्न विचार है, उसे सफलताके साथ 
रोका जा सकता है। 
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सज्जनो, दक्षिण आफ्रिकाके सबसे ताजे समाचारोंसे मालूम होता है कि 
वहाँके यूरोपीय लोग भारतीयोंको बरबाद कर देनेके लिए लोगोंको समझाने- 
बुझानेमें जुटे । वे भारतीय कारीगरोंके लाये जानेके विरुद्ध हर तरहका 
आंदोलन कर रहे हैं। इस सबसे हमें चेतावनी और गति प्राप्त करनी 
चाहिए। हम दक्षिण आफ़िकामें चारों ओरसे घिरे हुए हैं। अभी हम शंत्रवा- 
वस्थामें हैँ। हमें आपसे संरक्षणके लिए प्रार्यंना करनेका अधिकार है। हम 
अपनी स्थिति आपके सामने रख रहे हैँ और अब अगर हमारे कन्धोंसे उत्पीड़नको 
जआड़ी न हटी तो बहुत हृदतक जिम्मेदारी आपके सिर होगी। उस जआड़ीमें 
जते होनेके कारण हम पीड़ासे केवल कराह सकते हैं। उसे हठाना आपका 
-- हमारे बड़े और अधिक स्वतन्त्र भाइग्रोंका काम है। मुझे विश्वास है, 
हमारी पुकार व्यर्थ न होगी। 


[ अंग्रेजोसे ] 


टाइम्स आफ इंडिया, २७-९-१८९६ 
बाम्बे पज़ञट, २७-९-१८५९६ 


१. यूरोपीयान उबनमें सावेजनिक सभाएं करके भारतीय प्रवासी न्याप्त निकाय 
(इंडियन इमिग्रशन ट॒त्ट बोड)के इस निणयका विरोध किया था कि नेटालकी टंगाट 
शंकर जावदादार्मे काम करनेके लिए भारतीय कारीगरेकों लाने दिया जाये। भारतीयेके 
भानेका एशियाइबका इमडा! बताया गया था और उसे रोकनेके लिए एक “यूरोपीय 
४ सब! (यूरापयवन प्राट्यशन असात्ण्द्न) आर एक 'आपनितज्िक देशभक्‍त संघ! 
(करा नल पदिलोडिक यूनिवन/का संगठन किया गया था। 


४. पत्र : फर्द्नजी सोराबजी तलेयारखाँको 


मारफ़त : श्री रेवाशेकर 
जगजीवनराम ऐंड कं० 
चम्पागली 
वम्बई 
अक्टूबर १०, १८९६ 
प्रिय श्री तलेयारखाँ,' 


में आपको इससे जल्द नहीं लिख सका और न दक्षिण आफ़िकाके मुख्य 
लोगोंके नाम ही भेज सका। मुझे भरोसा है कि आप क्ृपाकर मेरी इस 
असमर्थताके लिए मझी क्षमा करेंगे। इसका कारण यह है कि में अपने घरेल 
कामोंर्में बहुत व्यस्त रहा हूँ। यह पत्र में आधी रातकों लिख रहा हैं। 


में कल (रविवारको) शामकी डाकगाड़ीसे मद्रासके लिए रवाना हो रहा 
हैँ। वहाँ एक पसवारेसे ज्यादा रहनेकी आशा नहीं करता। अगर मेँ वहाँ 
सफल हुआ तो वहींसे कलकत्ता जाऊंगा और आजसे एक महोीनेके अन्दर 
वम्बई लौट आऊंगा। वादमें पहले जहाजसे नेंठालके लिए रवाना 
हो जाऊंगा। 


नेटालसे प्राप्त ताजेसे वाजें अखवारोंसे मालम होता हे कि अभी बहुत 
लड़ाई वाको हैं। और अगर हूक्ष्यको पूरी तरह निभाना है तो सिर्फ यही 
आपके जैसे काम करनेवाले दो व्यक्तियोंका ध्याव खपा लेनेके लछिए काफी 


१. मूल पत्र १०-८-१८९६ तारीख पड़ी है। भाद्म होता दे कि यह 
भूठ है अंर इसकी जगह ता० १०-१०-१८९६ होनी चाहिए थी। गांधीजीके 
नआारतर्न अतिनिधित्रके खबका द्विसाव! की एक मदसे (पृष्ठ १५४) मालूम द्वोता 
है कि वे दूतरे दिन, अर्थात्‌ १५१ भक्टूवरकी, मद्रासफे लिए खाना छुए थे। इससे 
उपयुक्त मतकी पुष्टि द्वोती है। इसके अछावा, ११ अगल्तकों मंग्ल्वार था, रविवार 

ही; जब क्लि ११ अक्टूबरका रविवार था, जिसका पत्रके कल (रविवार) शामकी 
डाकगाझेसे! झच्दोंके साथ पूरा-पूरा मे बठता है। 
२. यांपोजीने अग्ज्ीर्न इस नामके जा दिज्ज किये दें उनका यहो उच्चारण होता 
“ह्तु आजऊक जा दिज्जे किये जाते हैं उनसे तलवारणखा पदना होगा 


ज्ख्क- 
ह्व 


२९) 
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है। मुझे सच्ची आशा है कि आपको नेटाला आकर मेरा साथ देनेमें कोई 
अड़चन नहीं होगी। मुझे निश्चय है कि लक्ष्य लड़ने लायक है। 

अगर आप मुझे लिखना चाहें तो ऊपरके पते पर लिख सकते हैँ। आपके 
पत्र मेरे पास मद्रास भेज दिये जायेंगे। मालम नहीं, वहाँ में किस होटलमे 
ठहरूँगा । नेटालके होटलोंने मुझे बिलकुल डरा दिया है। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रसे। सौजन्य : श्री तलेयारखाँके पुत्र रुस्तमजी फर्दुनजी 
सोरावजी तलयारखाँ। 


५. नेटाल-निवासी भारतीय 


नम्बई 
अक्तूबर १७, १८९६ 
सेवामें 
सम्पादक 
टाइम्स आफ इंडिया 
महोदय, 


अगर आप इसे अपने प्रभावशाली पत्रमें प्रकाशित करनेकी क्षपा करें, तो 
में आभारी हूँगा। 

मेने दक्षिण आफ्रिकाके बिटिश भारतीयोंकी शिकायतोॉंपर जो पस्तिवगा 
लिखी है उसके उत्तरमें, जान पड़ता है, नेटालके एजेंट-जनरलने रायटरके 
प्रतिनेिधिसि कहा हैं कि यह कहना सच नहीं है कि रेलवे तथा द्वामके 


१. मालूम हुंतता है कि श्री तलेयारखकि नेशछ जानेके बारे इसके पहले उनके 
भोर गावीर्ज!'क बीच बुछ पत्र-ब्यवह्र दा चुका था । 

अक्टूबर १, १८५९५ को नेटाल भारताय कांग्रेसफे समक्ष भाषण करते हुए गांवीजीने 
बह था कि से जनवराम भारत नानवाद्य हू आर अनक भअच्छ भारतांय बरिस्टराका 
जेयाल आजनेक लिए मनझानका प्रयत्न करंगा। देखिए खण्ड 2, पृष्ठ २५३-५७४ । 

तलेयारखा अंर गांदीजा वेरिस्टर बननेके बाद एक ही जद्ाजतसे भारत लेट थ। 
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कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं; भारतीय प्रवासी 
मफ्त वापसी टिकटका लाभ नहीं उठाते, यही मेरी उक्त पुस्तिकाका सबसे 
अच्छा जवाब है; और, भारतीयोंको अदालतोंमें न्‍्यायसे वंचित नहीं किया 
जाता। पहले तो, पुस्तिकामें सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतोका 
वर्णन किया गया है। दूसरे, में इस वयानपर दृढ़ हूँ कि वेटालमें रेलवे और 
ट्रामके कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते हैँ। इसमें 
अगर कोई अपवाद हों तो उनसे नियमका सबूत ही मिलता है। मेंने खुद 
ऐसे अनेक मामले देखे हैं। अगर यूरोपीय यात्रियोंको सुविधाके लिए एक 
रातमें तीन वार एक डिब्त्रेसे इसरेमें और दूसरेसे तीसरेम हटाया जाना पशुवत्‌ 
व्यवहार नहीं है तो क्‍या है? जो लोग देखनेमें ही शिष्ट जँचते हैं उन्हें 
स्टेद्न मास्टर ठोकरें मारते हूँ, वक्‍के देते हँ और कसमें खा-खाकर धम- 
कियाँ देते हैं। रेलवे स्टेशनोंमें ऐसे दुश्य असाधारण नहीं होते। डर्वेनके 
वेस्ट एंड स्टेशनका स्टेशनमास्टर तो इतनी नम्नरता दिखाता है कि कुछ 
पूुछिए ही मत) मगर भारतीय उस स्टेशनसे थर-थर काँपते हैँ। और यही 
एकमात्र स्टेशन नहीं है जहाँ भारतीयोंको फूटवालके समान ठोकरें मार-मारकर 
एक स्थानसे दूसरे स्थानकों भगाया जाता है। इसकी स्वतंत्र साक्षी मौजूद 
है। नेशल मक्यूरी (२४-११-९३) ने लिखा है: 
हमने एकाधिक बार देखा हे कि हमारो रेलवे कुछ ऐसो नहीं हैं, 
जिसमें गोरे कर्मचारियोंके प्तम्य व्यवहारसे गेर-गोरोंका दम घुटने 
लगता हो। और यद्यपि यह अपेक्षा करना उचित न होगा कि नेंटाल 
गवर्नमेंट रेलदेके गोरे कर्मचारी उनके साथ वेसे हो आदरका व्यवहार 
करें जैसा कि वे यूरोपीय यात्रियोंके साथ करते हैं, फिर भी हम समझते 
हैं, गरगोरे यात्रियोंके साथ व्यवहार करनेसें अगर वे जरा अधिक 
शिष्ठतासे काम लें तो उनकी शानमें बट्ढा न रंगेगा। 
ट्राम गाड़ियोंमें भी भारतीयोंको वेहतर तजुर्वे नहीं होते । यूरोपीय यात्रियोंकि 
मतकी तरंग पूरी हो, इसलिए वेदाग, स्वच्छ कपड़े पहने शिप्ट भार- 
तीयोंको भी एक जगहसे दूसरी जगह खदेड़ा गया है। सच तो यह है कि 
ट्रामगाड़ीक कमचारी सामीको छतपर चले जानेके लिए” वाब्य करते 
है। 3ुछ लाग उन्हें सामनेका बंठका पर वबेंठने नहीं देते। आदर-मानका तो 
प्रश्न ही नहीं उठता। एक ट्राममें, बेठनेकी जग्रह काफी होनेपर भी, एक 


५६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


पौंड वार्षिक व्यक्ति-कर देना पड़ेगा, जो कि गिरमिटकी अवधिकी एक 
वर्षकी कमाईका लगभग आधा होगा। यह विधेयक जिस समय स्वीकार किया 
गया था उस समय इसे एक मतसे अन्यायपूर्ण घोषित किया गया था। 
नेंटालके पन्नों तकको सन्देह था कि इसे सम्राज्ञीकी अनुमति प्राप्त होगी या 
नहीं । इतने पर भी वह ८ अगस्तसे अमलमें आ गया है। 

हमारा सबसे अच्छा और शायद एकमात्र ि आयुध प्रचार ही हैँ। 
हमसे हमदर्दी रखनेवालोंमें एकका कथन हैं कि “हमारी शिकायतें इतनी 
गम्भीर हैं कि उनका निवारण करनेके लिए उन्हें जान लेना ही वस है।” 
अब हम आपसे और आपके समकालीन पत्रोंसे उपनिवेश-मंत्रीके इस कार्ये- 
पर अपना मत व्यक्त करनेकी विनती करते हैं। हम समझते रहे हैं कि 
उपनिवेश-मंत्राढलय हमारा विश्वसनीय आश्रय-स्थलरू हूँँ। हो सकता हूँ कि 
हमारा भ्रम अभी दूर होना बाकी हो। परन्तु हमने प्रार्थना की हैं कि अगर 
विधेयकका निषेध न किया जा सके तो सरकारकी ओरसे और सरकारकी 
मददसे नेटाछको मजदूर भेजना स्थगित कर दिया जाये।' जनताने 
इस प्रार्थनाका समर्थन किया था। क्या हम भरोसा करें कि हमारे उस 
प्राथनाको स्वीकार करानेके नये प्रयत्नोंमे जनता नई स्फूरतिसे हमारा 
समर्थन करेगी ? 

आपका, आदि 
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पत्र : मो० कृ० गोखलेंको” 


वर्किघम होटल 
मद्रास 
अक्टूबर १८, १८९६ 
प्रोफेसर गोखले 
पूना 


श्रीमन, 
मैंने दक्षिण आफ्िकी भारतीयोंके प्रश्न-सम्वन्दी कुछ और कागजात 
श्री सोहोनीके पास छोड़ देनेका वचन दिया था। खेद हैँ कि में उस वातकों 


विलकुल भूल गया। अब उन्हें वृकपोस्टसे भेज रहा हूँ। आशा करता हूं 
कि वें कुछ काम आयेगे। 


हमें अपने कामके लिए भारतमें कर्मठ और प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओंकी 
एक समितिकी सख्त जरूरत हैं। सवाल सिर्फ दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंसे 
नहीं, वल्कि भारतके वाहर दुनियाके सब हिस्सोंमें रहनेवाले भारतीयोंसे 
सम्बन्ध रखता हूं। आपने आस्ट्रेलियाई उपनिवेज्ञों सम्बन्धी तार अवश्य ही 
पढ़ा होगा। वें दुनियाके उस हिस्सेमें भारतीयोंके प्रवासको रोकनेका कानून 
वना रहें हें। बिलकुल सम्नव हैँ कि उस कानूनको सम्राज्ञीकी अनुमति 
मिल जाये। मेरी विनती हूँ कि हमारे बड़े लोगोंकों तुरन्त यह मामला 
अपने हायोंगें ले लेना चाहिए। अन्यया, वहुत थोड़े समयमें ही भारतीयोंका 
भारतक वाहर जाकर उद्योग करना खत्म हो जायेगा। मेरी नम्न रायसे, 
उस तारके विपयमें कलकत्तेकी शाही परिषद में तथा ब्रिटेनकी छोकसभारमें 
भी प्रन्‍न पूछना चाहिए। दरअसल, भारत-सरकारके इरादोंके वारेमें कुछ 
पूछ-ताछ तत्काल होनी चाहिए। 


१. गांधीजी मद्रास जाते हुए पूनामें गोपाल कृष्ण गोखलेसे मिले थे; देखिए 
एठ १५४ । 


२. गोखठे याइसतादड्ी विधानपरिषदकें सदस्य ये । 


२-७३ 
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आपने मेरी बातोंमें बहुत हमदर्दीके साथ दिलचस्पी ली थी, इसीलिए 
मैंने सोचा कि में उपर्यक्त बातें आपको लिख दूं। 
आपका भकज्ञानुवर्ती, 


मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एत० ३७१६) से । 


७. पन्न : फर्दुनजी सोराबजी तलेयारखाँको 


बकिधम होटल 
मद्रास 
अक्टूबर १८, १८१९६ 
प्रिय श्री तलयारखाँ, 
आपका महत्त्वयूर्ण पत्र मिला। उसके लिए धन्यवाद । 
आपने जो पूछा वह सचमुच बहुत उचित है। और आप भरोसा 
रखें, में ज्यादासे ज्यादा स्पष्ट उत्तर दूगा। 
में यह मानकर चलता हूँ कि हम साझेमें काम करनेवाले हैं। आपके 
मामलेको एकदम अलग मानकर विचार करनेका तो प्रश्न ही नहीं है। 
डवेनमें मेरी तिजोरीमें लगभग ३०० पौंडकी चेक! पड़ी हैं। वे 
१८९७ की ३१ जुलाई तक वँधे रहनेके शुल्क (रिटेनर) की हैं। उन्हें में 
यहाँकी देनदारी चकाने और सम्भवतः: अपने दफ्तरका वर्तमान खर्च पूरा 
करनेके लिए साझेंदारीसे निकाल लेनेंका विचार रखता हूँ। में सम्भवतः' 
इसलिए कहता हें कि शायद व्ची हुई रकमसे डर्बनका खर्च पूरा न होगा। 
यदि पिछला अनुभव जरा भी मार्गदर्शक हो तो, में समझता हूँ, मेरा यह 
कहना टोक ही होगा कि पहले ६ महीनोंकी संयुक्त आय ७० पौंड माहवारके 
हिसावसे होगी। इसमें में संयकत खच--अर्थात्‌, हमारे एक ही घरमें मिलकर 
रहनेका खचं--५० पड माहवार लगा लेता हूँ। इससे, छः मासके अन्तमें, 
हमारे वीच वरावर-वरावर वबॉटनेके लिए १२० पौडका साफ लाभ बचेगा। 
यहू कमसे कम अनतमान हैं। इतना में अकेला कमा लेनेफी आशा कर 


१. यई उत्टेख बरेस्टरीक मिदनतानेका है, जो उन्हें भारतीय व्यापारियासे मिला था। 


, पन्न : तलेयारखाँको ०९, 


सकता हूँ । साथ-साथ भारतीयों सम्बन्धी काम भी करता रह सकूँगा। परन्तु 
अगर हम १५० पौंड मासिक कमा लें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 

. इतना मेँ वादा कर सकता हूेँ। नेटाल जानेका किराया आपके पास 
अपना होना चाहिए। वहाँ प्रवेशका खर्च दफ्तरसे दे दिया जायेगा। रहने 
और भोजनका खर्च भी दफ्तरकी आमदनीसे होगा। मतरूब यह कि अगर 
छः महीनेके परीक्षण-कालमें कोई हानि हो तो उसे में वर्दाश्त करूँगा। 
दूसरी ओर, अगर कुछ भी लाभ हो तो उसमें आपका साझा होगा। 

इस तरह अगर छः माहके अन्तर्में आपको धनका छाभ न भी हो तो 
भारतमें जो अनुभव सम्भव हैँ उससे भिन्न प्रकारके अनुभवका भारी छाभ 
तो होगा ही। आप दुनियाके उस हिस्सेमें अपने देशवासियोंकी हालत समझ 
सकेंगे और एक नया देश भी देख लेंगे। मुझे कोई सनन्‍्देह नहीं कि अगर 
आपको नेटालमें निराश भी होना पड़े तो भी वम्बईमें आपके सम्बन्ध ऐसे 
हैं कि छः महीनेकी गैरहाजिरीसे वहाँ आपका भावी जीवन विगड़ेगा नहीं । 
मैंने ऊपर जो-कुछ कहा हैँ उसके लिए वम्बई में छः माहका न॒कसान उठाना 
पड़ेगा । 

कुछ हो, यह तो में जितना स्पष्ट करूँ उतना थोड़ा ही होगा कि हमारी 
स्थितिके किसी व्यक्तिकों धन इकट्ठा करनेके ख़यालसे दक्षिण आकफ्रिका 
नहीं जाना चाहिए। आपको वहाँ स्वार्थ-त्यागकी भावनासे जाना चाहिए। 
लक््मीसे हाथ-भर दूर ही रहना चाहिए। तव वह आपको .रिझ्ञा सकती हैं। 
अगर आपने अपनी नजर उसपर डाली तो वह ऐसी नखरेंबाज हैं कि 
आपका अनादर हुए बिना ने रहेगा। यह मेरा दक्षिण आफ्रिकाका 
अनुभव हैं। । 

जहाँतक आश्िक प्रइनकों छोड़ कर दूसरे कामका सम्बन्ध है, मैं 
आाश्वातन दिलाता हूँ कि वहाँ आपको प्रवृत्तियोंको चाल रखनेके लिए 
काफी से ज्यादा काम होगा--तो भी कानूनी काम। 

साथ भोजन करनेमें थोड़ी-सी कठिनाई आ सकती है। अगर आप 
अन्नाह्र पर गुजर कर सकते हैं तब तो में भारतीय और अंग्रेजी दोनों 
प्रकारेंकि अत्यन्त स्वादिष्ठ पदार्थ मेजपर हाजिर कर सकता हूँ) परन्तु 
एसा सम्भव न हो तो हमें एक और वावर्ची रखना होगा। किसी भी 
हाछतमें, यह हमारे छिए कोई अजेय कठिनाई नहीं हो सकती। मजे 
विश्वास हैं कि मैंने ल्थिति विलकुछ साफ-साफ बता दी हैं। अगर किसी 
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बातके स्पप्टीकरणकी जरूरत हो तो आपका कह देना भर काफी होगा। 
परन्तु इतनी आज्ञा तो मुझे हूँ ही कि आप आथिक विचारोंकों अपने आड़े 
नहीं आने देंगे। मुझे निश्चय हुँ कि आप दक्षिण आफ़िकामोें बहुत-कुछ 
कर सकेंगे। सचमुच तो जितने कामका मेँ निमित्त हो सकता हूँ उससे 
ज्यादा आप कर सकेंगे। 

में यहाँ बड़े-बड़े लोगोंसे मुठाकातें करता आ रहा हूँ। स॒द्रास 
टाइम्सने अपना पूरा समर्थन प्रदान किया है और गत शुक्रवारकों उसमें एक 
बड़ा जोरदार और अच्छा लेख प्रकाशित हुआ था। मेलने समर्थन करनेका 
वचन दिया हैं। सभा' शुक्रवारकों हैँ। उसके बाद में कलकत्ता और फिर 
शायद पूना जाऊंँगा। प्रोफेसर भांडारकरते अपनी पूरी सहांयताका वचन 
दिया है। मुझे विश्वास है कि वे कुछ भलाई कर सकते हूँ। में यहाँ आते 
हुए एक दिन पूनामें ठहरा था। 

मेरा खयाल है, मेने आपको लिखा था कि प्रवासी विधेयकको सम्नाज्ञीकी 
अनुमति प्राप्त हो गई हूँ। (घटनाएँ इतनी तेजीसे होती हैं कि में उन्हें जल्दी 
भूल जाता हूें)। यह एक अनपेक्षित और आकस्मिक आघात है। अब में 
राज्यकी सहायतासे प्रवासियोंकों भेजना स्थगित करनेकी प्रार्थना फिरसे 
दुहरानेवाला हँ। नेटालके एजेंट-जनरलका कूटनीतिक प्रतिवांद आपने अख- 
वारोंमें पढ़ा ही होगा। उससे दीख पड़ता हैँ कि लन्दनर्में भी आन्दोलन 
छेडनेफी आवश्यकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वहाँ आप मेरी अपेक्षा 
बहुत अधिक काम कर सकते हैँ। 

अगर आप मेरे साथ ही नेटाल चल सकें तो बड़ा अच्छा होगा। 
और में यह भी कह दूँ कि यदि उस समय तक “क्रलेंड” जहाज उपलब्ध 
रहा तो शायद में आपके लिए मुफ्त टिकट भी प्राप्त कर सकूंगा। 

आपका सच्चा, 
मो० क० गांघी 


आपका पत्र आज सुबह ही मुझे मिला। 
मूल अंग्रेजी प्रतिसे | सौजन्य : रुस्तमजी फर्दुनगी सोरावजी तलयारखां। 


१. गांधीजीने २६ अक्टूवरकों एके सावंजनिक समभामे भाषण किया था; 
देखिए पृष्ठ १०१। 


८. प्रेक्षक-पुस्तिकासें 


गांधीजीने २६ अक्टूबर, १८५९६ को मद्रासके हिन्दू थियोलेजिकल हाई : 
पर्यवेक्षण किया था। उन्होंने स्कूलकी प्रेक्षक-पुस्तिकार्में निम्नलिखित विचार 
किये ये। 


अकवंटूबर २६, 

मुझे इस उत्तम संस्थार्में आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे 
हे हुआ। स्वयं एक गुजराती हिन्दू होनेके कारण में यह जानकर अं 
अनुमव करता हूँ कि इस संस्यथाकी स्थापना गुजराती सज्जनोंने की 
कामना करता हूँ कि संस्थाका भविष्य उज्ज्वल हो ! मुझे निरचय हैं 
इसके योग्य है। क्‍या ही अच्छा हो कि ऐसी संस्वाएँ सारे भारतः 
हो जायें और आग्येधर्मकी, उसके शुद्ध छूपमें, रक्षाका साधन बनें 

[ अंग्रेजीसे ] 

हिन्दू, २८-१०-१८९६ 


९. सद्रासका भाषण 


गांधीजीने अक्टूबर २६, १८९६ को मद्रासकी एक भारी सभामें माष 
या। विपय था: दक्षिण आफ्रिकावासी देशभाश्योी यातनाएँ। यह सभा 
समाके तत्वावधानमें पच्ेयप्पा मवनमें हुई थी भर भवन श्रोताओँसे ठसा 
हुआ था। गांधीजीके सापषणकी प्रतिक्रिया बहुत हुईं और सभा दक्षिण अ 
पुसीबतकी घटाओंमे एक उज्जवल किरण! बन गई। 


अक्टूबर २६, 

अध्यक्ष महोदय और सज्जनों, --आज मुझे आपके सामने सोने 
ओर जेमिसनके विगत हमलेके स्वान दक्षिण आफ़िकामें निवास के 
एक लाख भारतीयोंकी ओरसे परवी करनी है। यह पत्र' आपको 
कि इस कामकी जिम्मेदारी इसपर हस्ताक्षर करनेवालोंने मुझे सं 
उनका दावा हूँ कि वे एक छाख भारतीयोंका प्रतिनिधित्व के 


१. गांधीजीने एछ ५८-५५ पर दिया छुआ प्रमागपत्र पदकर सुनाया । 


2०२ सम्पूण गांधी वाडमय 


इन एक लाख लोगोंमें वंगाल और मद्रासके लोगोंकी संख्या वहुत बड़ी हूँ। 
इसलिए, भारतीय होनेके नाते उनके हिताहितमें आपकी जो दिलचस्पी है, 
उसके अलावा इस विपयसे आपका विशेष सम्बन्ध भी हैं। 
हमारे मतलबके लिए दक्षिण आफ्रिकाको इन हिस्सोंमें बाँटा जा सकता 
हूँ: दो स्व-शासित ब्रिटिश उपनिवेश--नेंठाऊ तथा शुभाशा अन्तरीप 
(केप आफ़ गूड होप); सम्राज्षीके शासनाथीन उपनिवेश--जूलूलेड; ट्रान्स- 
वाल या दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य; आरेंज फ्री स्टेट; चार्टड टेरिटरीज; 
और पोर्तृगीज़ प्रदेश---इलागोआ-बे तथा बेरा। 
दल्षिण आफ़िकामें आज भारतीयोंकी जो आबादी पाई जाती हैँ, उसके 
लिए वह देश नेटाल-उपनिवेशका ऋणी है। सन्‌ १८६० में, जब कि, नेंटालकी 
संसदके एक सदस्यके शब्दोंमें, 'उपनिवेशका अप्तित्व डॉँवॉडोल था,” उसमें 
गिरमिंटिया भारतीयोंकों दाखिल किया गया था। इस प्रकारका प्रवास 
कानून द्वारा नियंत्रित हैं। इसकी अनुमति कुछ क्ृपापात्र राज्योंको ही दी गईं 
हे । उदाहरणके लिए मारीशस, फिजी, जमका, स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स, डमराराको 
इस प्रकारके प्रवासी जा सकते हैँ। इन्हें केवड कलकत्ता और मद्राससे जानेकी 
अनमति हँ। एक अन्य प्रतिष्ठित नेंटाली श्री साड्सके शब्दोंमें: “भारतीयोंके 
आगमनसे समृद्धिका आगमन हुआ। भाव बढ़ गये। अब छोग वस्तुएँ उपजाने 
और उपजको मिट्टी मोल बेच देने भरसे सन्तुप्ट नहीं रहने लगें। वे कुछ 
ज्यादा कमा सकते थे। ” चीनी और चायके उद्योग, उपनिरवेशकी सफाई ओर 
साग-सब्जी तथा मछलियोंकी आवश्यकता-पूति पूरी तरहसे कलकत्ता और मद्राससे 
आये हुए गिरमिटिया भारतीयोंपर अवछम्बित हैँ। छगभग सोलह वर्ष पु 
गिरमिटिया भारतोयोंकी उपस्थितिसे स्वतंत्र भारतीय भी व्यापारियोके रूपमें 
वहा जिचे। पहले-पहल वे अपने दही वन्चु-बान्ववोंकी जछूरतें पूरी करनेके 
लिए वहाँ गये थे। परन्तु बादर्मे उन्होंने दक्षिण आकफ्रिकाकी जूल या काफिर 
जातिके लोगोंकों वई फायदेंके श्राहक पा लिया। ये व्यापारी मुख्यतः: वम्बईके 
मेमन मसलमान हैँ। ये अपनी अपेक्षाकृत कमर दर्देवी स्थितिके कारण वहांकी 
नारी नारतीय आवादीके हिलोंके संरक्षक वन गये हैं। इस तरह मुसीबत 
आर स्वावोकी एक्तताने तीनों प्रद्शोंसे आये भारतीयोंकों एक णोस समाजफे 
हूपमें संगठित कर दिया हँ। अगर जरूरी ही ही जाये तब तो बात अऊछग 
हैं, नहीं तो वे अपनें-आपको मद्रासी, बंगाली या गजराती कहलछानेके बजाय 
नारताय कहलानम गोरत अननव करते हूं। मगर यह ता प्रसगवश कह गया । 
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अब ये भारतीय सारे दक्षिण आफ़िकामे फंल गये हूँ। नेंटाठका शासन 
तदाताओं द्वारा चुनें हुए ३७ सदस्योंकी एक विधानसभा, सम्नाज्ञीके 
तिनिधि गवनेर द्वारा नामजद किये हुए ११ सदस्योंकी विधानपरिपद और 
५ सदस्योंके एक परिवरतंनशील मंत्रिमंडल द्वारा होता हैं। उसमें यूरोपीयोंकी 
ग़वादी ५०,०००, देशी लछोगोंकी ४,००,००० और भारतीयोंकी ५१,००० 
१। इन ५१,००० भारतीयोंमें से लगभग १६,००० इस समय अपने गिरमिटकी 
अवधि पूरी कर रहें हैं। ३०,००० गिरमिटकी अवधि पूरी करके घरेल्‌ 
ग्रैकरों, वागवानों, फेरीवालों और छोटे-छोटे दूकानदारों आदिके कामोंमें लगे 
हैं। लगभग ५,००० ऐसे हैं जो अपने-आप वहाँ जाकर बसे हैं। वे या तो 
व्यापारी हैं, या दूकानदार हैं, या सहायकों अयवा फेरीवालोंका काम करतें 
हैं। थोड़ें-से लोग स्कलोंमें शिक्षक, दुभाषियें और मुहारिर भी हैं। 

शुभाशा अन्तरीप (केप आफ गुड होप ) के स्व-शासित उपनिवेशमें, 
मेरा खयाल हैँ, भारतीयोंकी संख्या १०,००० है। ये व्यापारी, फेरीवाले 
और मजदूर हैं। उपनिवेशकी कुल आवादी रूगभग १८ लाख है। उसमें 
यूरोपीयोंकी संख्या ४ लाखसे अधिक नहीं हँ। शेप छोग उसी देशके और 
मलायाके निवासी हैं। ह 

दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य--ट्रान्सवालका शासन 'फोक्सराट” [लोकसभा] 
कहलानेवाले दो निर्वाचित सदनों और कार्यकारिणी परिपद हारा होता 
है । कार्यकारिणीका प्रमुख गणराज्यका अध्यक्ष होता हैं। वहाँ भारतीयोंकी 
आवचादी लगभग ५,००० हैँ। इनमें २०० व्यापारी हैँ, जिनकी चुकता पूंजी 
लगभग एक लाख पौंड हूँ। शेष लोग फेरीवाले और हजूरिया (वेटर) 
या धरेलू नोकर हैँ। घरेलू नौकर इसी मद्रास प्रान्तके लोग हैं। वहाँकी 
गोरी आवादी मोर्ट तौरपर १,२०,००० और काफिरोंकी आबादी मोदे तौर« 
पर ६,५०,००० हूँ। इस गणराज्य पर प्रभुसत्ता सम्नाज्ञीकी है। और ग्रेट 
ब्रिटेन तथा इस गणराज्यके वीच एक समझौता" हुँ। उसके अनुसार दक्षिण 
आफ़रिकाके मूल निवासियोंकों छोड़कर दूसरे सब लोगोंके सम्पत्ति, व्यापार तथा 
कृषिके अधिकार गणराज्यके नागरिकोंके जैसे ही सुरक्षित कर दिये गये हैं। 

दूसरे राज्योंमें, कप्ठों ओर बाधा-निपेधोंके कारण, भारतोय आवादी है 
ही नहीं, जिसके बारेमें कुछ कहा जाये। पोर्तुगीज़ प्रदेश इसके अपवाद हैं। 


१. सनू १८८४ का रुंदन-समझोता (लंदन कॉनवेंशन )। 
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उनमें भारतीयोंकी संख्या बहुत बड़ी है और वहाँ उनको कोई कष्ट नहीं 
दिया जाता। 

दक्षिण आफ़िकार्मे|ं भारतीयोंके कष्ट दो प्रकारके हैँ। पहले तो वे जो 
भारतीयोंके खिलाफ जनताकी दुर्भावनाओंसे पैदा हुए हैँ। दूसरे, उनपर 
लादी गई कानूनी बाधाएँ और निबध। पहलेकी चर्चा की जाये तो 
दक्षिण आफ़िकामें भारतीय सबसे ज्यादा द्वेप-पात्र जीव हैँ। प्रत्येक 
भारतीयको, बिना फर्कके, तिरस्कारके साथ “कुली” कहा जाता है। उन्हें 
“सामी”, '“रामसामी' -- वास्तवमें, “भारतीय” छोड़कर सब कुछ कहा जाता 
हँ। भारतीय शिक्षकोंको 'कुली स्कूल मास्टर” कहा जाता है। भारतीय वस्तु- 
भंडार मालिक 'कुली बस्तु-भंडार मालिक” हूँ । बम्बईसे गये हुए दो भारतीय 
सज्जन -- श्री दादा अब्दुल्ला और श्री मूसा हाजी कासिम जहाजोंके मालिक 
हैं। उनके जहाज 'कुली जहाज” हैं। 

वहाँ मद्रासके व्यापारियोंकी एक बड़ी प्रतिष्ठित पेढ़ी हैं। उसका नाम 
हैं -- ए० कोलंडावेलु पिल्ले ऐंड कम्पनी। उन्होंने डर्बनर्में बहुतसी इमारतोंका 
एक भारी कटरा बनाया हूैँ। इन इमारतोंको 'कुलछी वस्तु-भंडार और इनके 
मालिकोंकी “कुली मालिक” कहा जाता है। और, सज्जनो, में आपको विश्वास 
दिलाता हें कि इस पेढीके साझेदारों और “कुलियों'” में उतना ही फर्क हैं, 
जितना कि इस सभाभवनमें बैठे हुए किसी भी व्यक्तित और कुली में हैं। 
सरकारी क्षेत्रोंमें जो प्रतिवाद किया गया हैं और जिसकी बादमें में चर्चा 
करूँगा, उसके वावजूद, मे दुहरा कर कहता हूँ, रेलवे और द्रामके कर्मचारी 
हमारे साथ पशुओं जैसा ही व्यवहार करते हैं। हम पैदलछ-पटरियोंपर सकुशल 
चल नहीं सकते | एक विलकुल स्वच्छ वस्त्र पहननेवाले मद्रासी सज्जन डर्बंनकी 
मुख्य सड़कोंकी पेदल-पटरियोंपर चलना हमेशा टालते हैं, क्योंकि उन्हें डर 
हैँ कि कहीं अपमान न कर दिया जाये, या धक्के देकर हटा न दिया जाये। 

हम 'दिलसे कोसी जाने लायक एशियाई गन्दगी” हूँ; हम गले तक 
दुर्गणोंस भरे हुए हैं और हम “चावल खाकर जीते” हैं; हम गंबले कुली” 
हैँ, जो 'तेलहे चिथड़ोंकी दुर्गन्धपर जिन्दगी बसर करते हैं; हम “काले कीड़े” 
हैं; काननकी पुस्तकें हमें 'अर्ववर्बर एशियाई या एशियाकी असम्य जातियों 
के लोग” वताया गया हँ। हम 'खरहोंके समान वच्चे पैदा करते हूँ” और 
हालमें डर्वनकफ्ी एक सभामें एक सज्जनने कहा था --- मुझे अफसोस हैँ कि 
इन्हें खरहोंके समान गोलीसे मारा नहीं जा सकता।“ ट्रान्सवालमें कुछ 
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स्थानोंके वीच घोड़ागाड़ियाँ चलती हैं। हम उनके अन्दर बेठ नहीं सकते। 
इसमें अपमान और अपमानका मंशा तो है ही; इसके अछावा, शीतकाल्‍रूके 
भयानक प्रभातमें --- क्योंकि ट्रान्सवालमें बड़ी कड़ी सर्दी पड़ती है --- या झुलसा 
देनेवाली धुपमें, हालाँकि हम भारतीय हैं, गाड़ियोंकी छत्पर बैठना एक 
घोर परीक्षा है। होटलोंमें हमें जगह नहीं दी जाती। और सचम्‌च तो 
ये बातें यहाँतक गई हैं कि शिष्द भारतीयोंको यूरोपीय स्थानोंम नाइता 
पाना भी मुश्किल हुआ है। अभी हाल ही में नेंटालके डंडी नामक गाँवमें 
यूरोपीयोंके एक गिरोहने एक भारतीय वस्तु-भंडारमें आग छगा दी थी 
((घिक्कार ! धिक्‍कार ! की आवाजें)। इससे वस्तु-भंडारकों कुछ नुकसान 
पहुँचा था। एक दूसरे गिरोह ने डर्वेतकी एक व्यापारिक गछीके एक 
भारतीय वस्तु-भंडारमें जलते हुए पटाखें फेंक दिये थे। 


यह देप-भावना दक्षिण आफ़िकाके विभिन्न राज्योंके कानूनोंमें भी उतार 
दी गई हँ। उनके द्वारा तरह-तरहसे भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर बन्दिशों 
लगा दी गई हूँ। पहले तो नेंटालकों ले लीजिए। भारतीयोंकी दृष्टिसे उसका 
महत्त्व सवर्स अधिक हूं। वहाँ हालमे भारतीयों सम्बन्धी कानन बनानेंकी 
ज्यादासे ज्यादा प्रवृत्ति दिखलाई गई है। सन्‌ १८९४ तक भारतीयोंको 
उपनिवेशके सामान्य मताधिकार कानूनके अनुसार यूरोपीयोंके वरावर हो 
मताधिकार प्राप्त था। यह कानून प्रत्येक वालिग ब्रिटिश प्रजाजनको, जिसके 
पास ५० पौंडकी स्थावर सम्पत्ति हो या जो १० पौंड सालाना किराया देता 
हो, मतदाता-सूचीमें शामिल किये जानेका हक देता था। जूलू लोगोंके लिए 
मताधिकारकी पात्रता भिन्न रखी गई थी। १८५९४ में नेंटाऊ विधानमंडलने 
एक कानून पास करके एशियाइयोंका मताधिकार, उनका नामोल्लेख करके, 
छीन लिया ।' स्थानीय संसदर्में हमने उसका विरोध किया। परन्तु कोई छाभ 
नहीं हुआ। तब हमने उपनिवेश-मंत्रीको प्रार्यनापन्र' भेंजा। फलत: इस वर्ष 
वह्‌ कानून वापस ले लिया गया हूँ और उसके बदले दूसरा विधेयक पेश 
किया गया हैँ। नवा विधेयक उतना बुरा तो नहीं है, जितना पहलछा था; फिर 
भी वह काफी बुरा हैँ । उसमें कहा गया है कि जिन देशोंमें अबतक संसदीय 
ईंसण पृष्ठ १५ ॥ 
२. देसिण पृष्ठ १५॥। 
३. देखिए पृष्ठ १६-१७। 
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मताधिकारके आधारपर स्थापित निर्वाचन-मूलक प्रातिनिधिक संस्थाएँ न हों 
उनके निवासियोंकों (बशर्ते कि वे यूरोपीय वंशके न हों), सगरिपद गवनेरसे 
अग्रिम अनुमति प्राप्त किये बिना, मतदाता-सूचीमे शामिल नहीं किया 
जायेगा। इस विधवेयकके अमलसे उन लोगोंको मुक्त रखा गया है, जो 
पहलेसे ही यथोचित रीतिसे मतदाता-सूचीर्गे शामिल हैं। पेश करनेके पहले 
इस विधेयकको श्री चेम्बरलेनके पास भेजा गया था और उन्होंने इसपर 
अपनी अनुमति दें दी हे। हमने इसका इस विनापर विरोध किया हैँ कि 
हमार भारतम इस तरहकी संस्थाएँ मोजूद हैँ और, इसलिए, अगर इस 
विधेयकका उद्देश्य एशियाइयोंका मताधिकार छीनना हो तो वह सफल तो 
होगा ही नहीं, सिर्फ एक परेशान करनेवाला कानून बनकर रह जायेगा, 
जिससे अदालती मुकदमेबाजी और खर्चका कोई अन्त न रहेगा। यह बात 
सभी छोगोंने स्वीकार की हँ। स्वयं उसके पक्षमें मत देनेवाले सदस्योंका भी 
यहां खयाल था। नंटारू-सरकारके मुखपत्र के कथनका सार यह हैं: 
हम जानते हैं कि भारतमें ऐसी संस्थाएं हें और, इसलिए, यह विधे- 
यक भारतोयोंपर लागू नहीं होगा। परन्तु हम स्वीकार कर सकते हें तो 
यही विधेयक, दूसरा कर हो नहों सकते। अगर इससे भारतीयोंका 
मताधिकार छिनता हो, तो ज्यादा अच्छा कुछ हो हो नहों सकता । अगर न 
छिनता हो तो भो डरनेकी कोई बात नहों ! कारण, भारतीय कभी 
राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त नहों कर सकते। और अगर जरूरी हो हुआ तो 
हम शिक्षा-सम्बन्धी कसौटी मढ़ सकते हूँ या सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यताको 
बढ़ा सकते हें। इससे सारेके सारे भारतीयोंका मताधिकार तो छिन हो 
जायेगा, साथ हो एक भी यरोपीयके मतदानमें बाधा न पड़ेंगी। 


इस तरह नेटाऊका विधानमंडलू भारतीयोंके साथ चित भी मेरी पट भी 
मेरीका खेल खेल रहा हैँ। नेटालके पास्टर' की प्रागघातक छरियोंसे चीर-फाडके 
लिए हम उपयकक्‍त पात्र समझे गय॑ हैँ। पेरिसके पास्टर और नेठालके पास्टरमें फर्क 
इतना ही हूँ कि पहला तो मानवेजातिको छाभ पहुँचानेके लिए चीर-फाड़ करता 
था, दूसरा शछद्ध दूराग्रहस अपने मतोरं॑जनके लिए इसमे प्रवत्त होता हूँ। 
इस काननका ब्येय राजनीतिक नहीं हूँ। वह तो भारतीबोंको केब्ल-मात्र 


९. नेट मफ़्यरी । 
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नीचे गिरानेका है। नेटाल-संसदके एक सदस्यके शब्दोंमें 'भारतीयोंका जीवन 
नेंटालकी अपेक्षा उनके अपने देशर्में ही अधिक सुखकर वनाना” है। दूसरे एक 
प्रमख॑ नेटालीके शब्दोंमें “उन्हें हमेशाके लिए छककड़हारा और पनिहारा 
बनाये रखना” है। इस समय लगभग १०,००० यरोपीय मतदाताओंके त्रीच 
केवल २५१ भारतीय मतदाता हैं। इससे स्पष्ट हैँ कि भारतीय मत्तोके 
यरोपीय मतोंकों निगल जानेका कोई खतरा नहीं है। इस विपयके अधिक 
विस्तृत इतिहासके लिए में आपको हरी पुस्तिका (्रीन पैम्फलेट) पढ़नेकी 
सलाह दंगा। लनन्‍्दन टाइम्सने, जिसने हमारी मसीवतोंमे वरावर हमारा साथ 
दिया है, नेटालके मताधिकार-प्रशनकों लेकर इसी वर्षके २७ जूनके अंकर्म 
इस प्रकार लिखा हू: 


इस समय श्री चेम्वरलेनके सामने जो प्रइन है वह सैंद्धान्तिक नहीं 
हे। वह प्रइन दलोलोंका नहीं, जातोय भावनाओंका है। - - - हम अपनी 
ही प्रजाओंके बीच जाति-युद्ध होने देकर लाभ नहीं उठा सकते। भारत 
सरकारफे लिए नेढहालकों मजदूर भेजना बन्द करके उसकी प्रगतिको 
एकाएक रोक देना उतना ही गलत होगा, जितना कि नेटालके लिए 
ब्रिटिश भारतोय प्रजाजनोंको नागरिक अधिकार देनेसे इनकार करना। 
ब्रिटिश भारतीयोंने तो वर्षोंकी कमखर्चों और अच्छे कामसे अपने-आपको 
नागरिकोंके वास्तविक दर्जे तक उठा ही लिया हैं 


अगर एशियाई मतोंके यूरोपीय मतोंको निगल जानेका कोई सच्चा खतरा 
मोजद हो, तो हमें शिक्षाकी कसौटी जारी करने या सम्पत्ति-सम्वन्धी 
योग्यताको बढ़ा देनेपर कोई एतराज नहीं । हम जिस चीजपर आपत्ति करते हैं 
वह तो है वर्ग-विशेष सम्बन्धी कानन और उससे अवश्यंभावी गिरावट। हम 
विधेयकका विरोध करनेमें नये विशेषाधिकारके लिए नहीं लड़ रहे हैँ। जिस 
सुविधाका हम उपभोग कर रहे हैं उससे वंचित किये जानेका विरोध कर रहे हैं। 

पिछले वर्ष नेटाल-सरफारने भारतोय प्रवासी काननमें संशोधन करनेके 
लिए एक विवेवक पेश किया था । वह विधेयक नेंटाल-सरकारकी भारतीयोंको 
निरे काफिरोंके स्तरपर गिरा देने और, नेंटालके महान्यायवादीके शब्दोंमें, 

नविष्यम जो दक्षिण आक्रिकी राप्ट्र बननेवाला हैं उसका अंग बननेसे 


उन्हें सकने की नीतिफे ठोक अनुरूप हैं। मुझे अफस्रोसके साथ कहना 


पड़ेता है कि हमारी आश्याओंके विपरीत उसे सन्नाज्ञी-सरकारकी अनुमति 
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प्राप्त हो गई हैं। यह समाचार बम्बईकी सभाके बाद प्राप्त हुआ है। 
इसलिए जरूरी हैँ कि में इसकी कुछ विस्तारसे चर्चा करूँ। इसलिए भी 
जरूरी हैँ कि इस प्रश्नका इस प्रदेशसे अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है और 
इसका अध्ययन यहाँ सबसे अच्छी तरह किया जा सकता हें। 


सन्‌ १८९४ के १८ अगस्त तक गिरमिटिया भारतीय पाँच सार नौकरी 
करनेके इकरार॒पर जाया करते थे। उन्हें नेटाल जानेका खर्च, अपने ओर 
अपने परिवारोंके लिए मुफ्त भोजन तथा निवास ओर दस शिलिंग माहवार 
मजदूरी दी जाती थी। दस शिलिग मजदूरीमें हर साल एक शिलिंग माहवारकी 
बढ़ती होती थी। अगर वे स्वतंत्र मजदूरोंके तौरपर पाँच सार और उपनि- 
वेशमें रहें तो उन्हें भारत छौटनेका टिकट मुफ्त पानेका हक भी होता था। 
अब यह बदल दिया गया हूँ । भविष्यमें, या तो प्रवासियोंकों हमेशा गिरमिटिया 
वनकर उपनिवेशर्मोे रहना होगा, जिस हालतमें ९ वर्षकी गिरमिटिया 
मजदूरीके वाद उनकी मजदूरी २० शिलिग माहवार होगी; या भारतकों 
लोट आना होगा; या फिर तीन पौंड सालाना व्यक्ति-कर देना होगा। 
गिरमिटियोंकी मजदूरीके हिसावसे यह रकम लगभग आधे वर्षकी कमाई होती 
हैं। सन्‌ १८९३ में नेंटाल सरकारने दो व्यक्तियोंका एक आयोग (कमि- 
शन) भारतकों भेजा था। उसका काम व्यक्तित-करकों छोड़कर ऊपरके शेष 
सब परिवतंनोंके छिए भारत सरकारकों राजी करना था। वर्तमान वाइ- 
सरायने अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए भी ब्रिटिश सरकारके मंजूर 
करनेकी शर्तपर परिवतंनोंकी अनुमति दे दी । परन्तु उन्होंने अनिवार्य भारत- 
वापसीकी उपधाराकी अवज्ञाको फौजदारी अपराब माननेकी अनुमति नहीं दी । 
नेंटाछ सरकारने व्यवित-करकी उपधारा जोड़कर उस कठिनाईकों हल 
कर लिया। 


महान्यायवादीने उस उपबाराकी चर्चा करते हुए कहा था कि किसी 
भारतीयकफों भारत लौटनेसे या व्यक्तित-कर देनेसे इनकार करनेपर जेल तो 
नहीं नंजा जा सकता, परन्तु उसकी झोँपड़ीमें कोई कामकी चीज हो तो 
उसे जब्त किया जा सकता हैं। हमने स्थातीय संसदर्म उस विधेयकका 
जारोसे विरोध किया। वहाँ सफरू न द्ोनेपर हमने श्री चेंम्बरलेनकों एक 


९. जा सितम्बर २६ की हुई थी; देखिए पृष्ठ ७७। 
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प्रार्थनापन्र भेजा, जिसमें विनती की गई थी कि या तो विधेयकका निषेध 
कर दिया जाये, या नेटालकों मजदूर भेजना स्थगित कर दिया जाये। 
उपर्यक्त प्रस्तावका मंडन दस वर्प पूर्व किया गया था और नेटालके 
सबसे प्रतिप्ठित उपनिवेशियोंनें उसका घोर विरोध किया था। इसपर 
भारतीयों-सम्वन्धी विविध प्रइनोंकी जाँचके लिए आयोगकी नियुक्ति की गई। 
उसके एक आयुक्त श्री सांडर्सने अपनी अतिरिक्त रिपोर्टमें कहा हैं: 
यद्यपि आयोगने ऐसा कानून बनानेको कोई सिफारिश नहीं को कि 
अगर भारतीय अपने गिरमिठकी अवधि पूरी होनेंके वाद नया इकेरार 
करनेको तैयार न हों तो उन्हें भारत छकीटनेके लिए बाध्य किया जाये, 
फिर भो में ऐसे किसी भी विचारकों जोरोंसे निन्‍दा करता हूँ। मेरा 
पक्का विश्वास है कि आज जो अनेक रोग इस योजनाकी पेरोकारों 
कर रहे हें वे जब समझेंगे कि इसका अर्थ क्‍या होता है तब वे भी 
मेरे समान हो जोरोंसे इसे ठुकरा देंगे। भले ही भारतीयोंका आना रोक 
दोजिए और उसका फल भोगिए, परन्तु ऐसा-कुछ करनेकी कोशिश मत 
फोजिए जो, में सावित कर सकता हूँ, भारो अन्याय है। 
यह इसके सिवा क्या है कि हम अपने अच्छे ओर बुरे दोनों तरहके 
नोकरोंका ज्यादासे ज्यादा लाभ उठा लें और जब उनको अच्छोसे अच्छी 
उम्र हमें फायदा पहुँचानेमें कट जायें तब -- अगर हमारे वद्ामें हो तो, 
मगर है नहों -- उन्हें अपने देश लौट जानेके लिए बाध्य करें और इस 
प्रकार उन्हें अपने पुरस्कारका सुत्त भोगनेंसे वंचित कर दें? और आप 
उन्हें भेजेंगे कहां? उन्हें उसी भुखमरोकी परिस्यितिको झेलनेके लिए 
फिर क्‍यों वापस भेजा जायें, जिससे अपनी जवानीके दिनोंमें भाग कर 
दे यहाँ आये ये? अगर हम शाइलाकके' समान एक पॉौंड मांस ही चाहते 
हैं तो, विश्वास रखिए, शाइलाकका हो प्रतिफल भो हमें भोगना होगा। 
उपनिवेश भारतोयोंके आगमनकों जरूर रोक सकता है, और “लोक- 
प्रियताके दीवाने जितना चाहेंगे उससे कहीं अधिक सरलूताके साथ और 
स्थायी रूपमें रोक सकता है। परन्तु सेवाके अन्तमें उन्हें जवरन निकाल 


१. परिचयद्ष लिए देसिए उण्ड १, पृष्ठ २२६, पादटिप्पणी । 
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देना उसके वशकी बात नहीं है। और मेँ उससे अनुरोध करता हूँ कि 
इसको कोशिश करके वह एक अच्छे नामको करल्ूंकित न करे। 
जिस महान्यायवादीनें विचाराधीन विधेयककों पेश किया था, उसने 
आयोगके सामने गवाही देते हुए ये विचार व्यक्त किये थे: 
जहाँतक अवधि पुरी कर लेनेवाले भारतीयोंका सम्बन्ध है, में नहीं 
समझता कि किसी व्यकवितकों, जबतक वह अपराधी न हो और उस 
अपराधके लिए उसे देश-निकाला न दिया गया हो, दुनियाके किसी भी 
भागरमम जानेके लिए बाध्य किया जाना चाहिए। मेने इस प्रइनके बारेमें 
बहुत-कुछ सुना है। मुझसे बार-बार अपना दुष्टिकोण बदलनेको कहा गया 
है, परन्तु में वेंसा नहों कर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता हे। 
सिद्धान्ततः रजामंदीसे, व्यवहारत: बहुधा बिना रजामंदीके लाया जाता 
है। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष यहाँ खपा देता है। नये सम्बन्ध 
स्थापित करता है। शायद पुराने सम्बन्धोंको भुला देता है। यहाँ अपना 
घर वसा लेता है। ऐसी हालतमें मेरे न्याय और अन्यायके विचारसे, 
उसे वापिस नहों भेजा जा सकता। भारतीयोंसे जो-कुछ काम आप ले 
सकते हूँ वह लेकर उन्हें चले जानेका आदेश दें, इससे तो यह बहुत 
अच्छा होगा कि आप उनको यहाँ लाना हो बिलकुल बन्द कर दें। 
ऐसा दोखता हे कि उपनिवेश या उपनिवेशका एक भाग भारतीयोंकों 
बुलाना तो चाहता है, परन्तु उनके आगमनके परिणामोंसे बचना चाहता 
है। जहाँतक में जानता हूं, भारतीय हानि पहुँचानेवाले लोग नहों हे। 
कुछ वबाबवतोंमें तो वे बहुत परोपकारोी हुँ। फिर, ऐसा कोई कारण तो 
मेरे सुननेमें कभी नहीं आया, जिससे किसी व्यक्तिको पांच वर्ष तक 
चाल-चलन अच्छा रखनेपर भो देश-निकाला दे दिया जाये, और इस 
कार्यकों उचित ठहराया जा सके। 
ओर जो श्री विन्स नेटाठी आयोगके एक सदस्यके रूप भारत-सरकारको 
उपर्यक्त परिव्तेनोंके लिए राजी करते भारत आये थे, उन्होंने दस 
वर्ष पूर्व आयोगके सामने यह गवाही दी थी: 
म॑ समझता हूँ, जो यह बात उठाई गई है कि भारतोयोंको मिरमिठकी 
अवधि पूरो हो जानेंके बाद भारत वापस जानेके लिए बाध्य किया 


| 
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जाये, वह भारतीय आबादीके लिए अत्यन्त अन्यायवूर्ण है। भारत सरकार 
उसे कभो स्वीकार न करेगी। मेरे खयालसे स्वतन्त्र भारतीयोंकी आवादी 
समाजका एक अत्यन्त उपयोगी अंग है। 


परन्तु बड़े लोग तो अपने विचार कपड़े बदलनेके समान जल्दी-जल्दी 
और वार-वार बदल सकते हैं। उन्हें उसका कोई दण्ड भी भोगना नहीं 
पड़ता, उलटे उससे फायदा हो सकता हैं। कहते हैं, उनमें ऐसे परिवर्तेन 
सच्चे विश्वासके कारण होते हैं। तथापि, सहख्नरशः दयाकी बात है कि वेचारे 
गिरमिटिया भारतीयोंके दुर्भाग्यसें उनका यह भय--नहीं, उनकी यह आशा कि 
भारत-सरकार कदापि उन परिवतेंनोंकी सम्मति न देगी, पूरी नहीं हुई । 


लंदनके स्टारने विधेयककों पढ़कर इन शब्दोंमें अपने उदगार व्यक्त 
"किये थे : 

यह विवरण ही ब्रिटिश भारतीय- प्रजाजनोंपर ढाये जानेवाले घणित 
अत्याचारोंपर प्रकाद डालनेके लिए काफी है। नया भारतीय प्रवासी 
कानेन संशोधन विधेयक उन अत्याचारोंका एक नया उद्यहरण है। उसका 
संशा भारतीयोंको लगभग गुलामीकी स्थितिमें ढकेल देनेका है। वह एक 
राक्षती अन्याय, ब्रिटिश प्रजाका अपमान, अपने निर्माताओंके लिए द्र्मकी 
चीज और हमपर लांछन छगानेवाला है। प्रत्येक अंग्रेजका कतंव्य है कि 
वह दक्षिण आफ़िकी व्यापारियोंके लोभको उन लोगोंपर ऐसा घोर अन्याय 
ढानेंसे रोके, जो घोषणा ओर संविधि (स्टेच्यूट) दोनोंके द्वारा कानूनकी 
दुष्टिमें हमारी बरावरोपर बेंठायें गये हें। 


लंदन टाइम्सने भी हमारे प्रार्यतापत्रका समर्थन करते हुए लगातार 
शर्तेवन्दीकी स्थितिकी तुलना “खतरनाक तौरपर ग्रुढामीके नजदीक” की 
हालतेसे की हँ। उसने यह भी कहा है : ु 
भारत सरकारके पास एक आसान इलाज है। वह दक्षिण आफ्रिकाको , 
गिरसिठिया भारतोयोंका भेजा जाना तबतकके लिए रोक सकतो 
है जबतक उसे गिरमिटियोंके वर्तमान कल्याण और भविष्यत्‌ मान- 
मर्यादाके वारेमे आवश्यक आइवासन न मिल जाये। विदेशी उपनिवेशोंके 
घारेमें उसने ऐसा ही किया हैं। - - - यह मामला दोनों पक्षोंके लिए 
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बड़ी समझदारी और मेलजोलकी भावनासे काम करनेंका है। . - « 
मगर हो सकता है कि भारतीय समाजका प्रत्येक वर्ग अब जो अधिक 
व्यापक दावा कर रहा है उसके बारेमे भारत सरकारको कारंवाई करनेके 
लिए बाध्य होना पड़े। वह दावा है कि, भारतीय जातियोंकों समस्त 
ब्रिटिश साम्राज्य और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाकी पुरी मान- 
मर्यादाके साय व्यापार ओर मजदूरी करनेका अधिकार होना चाहिए। 
सम्नाज्ञी-सरकार ब्रिठेनमें इसे स्पष्टत: स्वीकार कर चुकी है। 


इस विधेयकको सम्राज्ञी-सरकारकी अनमति प्राप्त होनेकी सूचना देनेंवाले 
जो पत्र नेटालसे मेरे पास आये हैं उनमें मझसे कहा गया हैं कि में गिर- 
मिटियोंका भेजना स्थगित करानेमें भारतीय जनतासे सहायताकी प्रार्थना 
करूँ। में भली भाँति जानता हूँ कि गिरमिटियोंका प्रवास स्थगित करानेकी 
कल्पनापर बड़ी वारीकीसे विचार करना आवश्यक है। फिर भी, मेरे विनम्र 
विचारसे, भारतीयोंके सर्व-साधारण हितकी दृष्टिसे और कोई निष्कर्ष निका- 
लना सम्भव नहीं हँ। हम मानते हैँ कि प्रवाससे घनी आवादीके जिलोंकी 
भीड़भाड़ कम होती हैँ और प्रवासियोंको लाभ होता हैँ। परन्तु अगर 
भारतीय व्यक्ति-कर देनेके बदर्े भारत लौट आयें तो भीड़भाड़में कोई फर्क 
नहीं पड़ेगा। और लौटे हुए भारतीय दूसरी वातोंकी अपेक्षा कठिताईके ही 
मूल अधिक बनेंगे; क्योंकि, उनके लिए काम पाना लाजिमी तौरपर 
कठिन होगा और यह अपेक्षा तो की नहीं जा सकती कि वे इतना धन 
लेकर आयेंगे कि उसके सूदपर गुजर-बसर कर सके। दूसरी ओर, 
प्रवासियोंकी भी कोई लाभ न होगा, क्योंकि अगर सरकारका वह चला 
तो वह उन्हें कभी भी मजदूरोंके स्तरसे ऊपर उठने नहीं देगी। सच बात 
तो यह हूँ कि उन्हें अधःपतनकी ओर जाने में सहारा दिया जा रहा हैं। 
एसी परिस्थितियोंमें में आपसे नम्नतापू्वक अनुरोध करता हैँ कि अगर नया 
कानन वदछा या रद किया न जा सके तो आप नेंटाछकों गिरमिटिया 
मजदूर नेजना स्थगित करनेकी हमारी प्रार्थनाका समर्थन करें। 

स्वाभाविक है, आप जाननेको उत्सुक होंगे कि भारतीयोंके साथ गिरमिटकी 
अवधि काटते समय व्यवह्यार कैसा क्रिया जाता हैं। बेशक, वह जीवन 
किसी भी हालतमें शानदार तो हो नहीं सकता। परन्तु में नहीं समझता कि 
दुनियाके दूसरे भागोंनें इन्हों परिस्थितियोर्में रहतेवाले भारतीयोंकी अपेक्षा 
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नेटालमें उनकी स्थिति ज्यादा खराब हैं। इसके साथ-साथ, उन्हें भी 
निश्चय ही, भीषण रंग-देपकी विपत्ति तो भोगनी ही पड़ती हँ। यहाँ में उसका 
संकेत-मात्र करके जिज्नासुओंको “हरी पुस्तिका” (ग्रीन पेम्फलेट) पढ़नेकी 
सलाह ही दे सकता हूँ। उसमें इसकी अधिक विस्तृत चर्चा की गई हैं। 
नेटालकी कुछ जायदादोंमें आत्महत्यासे अनेक शोचनीय मृत्युएँ हुईं हैँ। वहां 
किसी भी गिरमिटिया भारतीयके लिए दुव्यंवहारकी विनापर अपना तवा- 
दला करा लेना वहत कठिन है। प्रत्येक गिरमिटिया भारतीयको स्वतंत्र हो 
जानेपर एक मफ्त रिहाईनामा दिया जाता हैँ) जब कभी भी माँगा जायें, 
उसे यह रिहाईनामा दिखाना पड़ता है। इसका मंशा काम छोड़कर 
भागनेवाले गिरमिटियोंको पकड़ना हैं। इस प्रणालीका अमल गरीब स्वतन्त्र 
भारतीयोंके लिए बड़ा सन्तापकारक हैं और अक्सर शिष्ट भारतीयोंको 
बड़ी अप्रिय स्थितिमें डाल देनेवाला होता हँ। अगर वेतुको देप-भावना न 
होती तो सचमुच यह कानून कोई कष्ट न देता। प्रवासियोंका संरक्षक 
अगर तमिल, तेलुगु, और हिन्दुस्तानी जाननेवाला और गिरमिटियोंके साथ 
सहानुभूति रखनेवाला कोई प्रतिष्ठित सज्जन --सम्भवतः भारतीय --हो तो 
निश्चय ही उनके जीवनकी साधारण कठिनाइयाँ बहुत घट जायेंगी। अगर 
किसी भारतीय गिरमिटियाका रिहाईनामा खो जाये तो उसे उसकी नकलके 
लिए तीन पौंडकी रकम देनी पड़ती हँ। यह अनुचित रूपसे पैसा ऐंठनेकी 
प्रणालीके अलावा कुछ नहीं हें। 

नेटालमें ९ वे रातके वाद घरसे निकलनेके लिए प्रत्येक भारतीयको अपने पास 
एक परवाना रखना पड़ता हैं। अगर यह परवाना न हो तो उसे पुलिसकी 
काल कोठरीमें बन्द रखा जाता है। यह नियम खास तौरसे मद्रास प्रदेशसे 
गये हुए सज्जनोंके लिए बहुत सनन्‍्तापजनक हूँँ। आपको जानकर हपें होगा 
कि अनेक गिरमिटिया भारतीयोंके बच्चे काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैँ 
ओर बे आम तौरपर यूरोपीयोंकी पोशाक पहनते हैं। उनका वर्ग बड़ा नाजुक- 
मिजाज है। फिर भी, दुर्भाग्यवश, ९ वजें रातके नियमके अन्तर्गत उस वर्मके 
लोगेकि ही गिरफ्तार होनेकी सबसे ज्यादा छक्‍यता होती है। नेटालूमें 
यूरोपीय पोशाक पहननेसे किसी भारतीयकी लियाकत जाँच ली जाये और 
उसे सताया न जाये, सो वात नहीं है। वल्कि स्थिति इसकी उल्टी 
मेमन छोगोंका ढीलाडाछा चोगा उन्हें छेड्छाड़से बचा लेता हैं। “हरी पुस्तिका” 


में एक सुखद घटनाका वर्णन किया गया हैं। वह अनेक वर्ष पूर्व डर्वनमें 


च्च्च्ट 


११४ सम्पूण गांधी वाइमय 


घटित हुई थी। उसके फलस्वरूप डर्बनकी पुलिसने वैसे कपड़े पहने हुए 
भारतीय्रोंको ९ बजे रातके बाद बाहर पानेपर गिरफ्तार करना वन्द कर 
दिया हैं। अभी कुछ ही महीने हुए, इस कानूनके अन्तर्गत एक तमिल शिक्षक, 
एक तमिल शिक्षिका और एक तमिल रविवासरी सकल शिक्षकको गिरफ्तार 
करके हवालातमें रखा गया था। अदालतमें उन सबको न्याय जरूर मिला, 
किन्तु यह तो वड़े अल्प समाधानकी बात थी। तिसपर भी उसका 
परिणाम यह हुआ है कि नेटालके नगर-निगम (कारपोरेशन) काननमें ऐसे 
परिवर्ततकी चीख-पुकार मचा रहे हैँ, जिससे कि ऐसे भारतीयोंका अदालतोंसे 
बिलकुल निर्दोष निकल जाना असम्भव हो जाये। 

डर्वेनर्में एक उपनियम हूँ, जिसके अनुसार गैरूगोरे नौकरोंका नाम 
सरकारी रजिस्टरोंमें दर्ज कराना जरूरी हैं। यह नियम काफिरोंके लिए, 
जो काम करते ही नहीं, जरूरी हो सकता है; और ज्यायद जछूरी हैं भी। 
भारतीयोंके लिए तो बिलकुल ही व्यर्थ है। मगर नीति यह है कि जहाँ 
भी हो सके, भारतीयोंको काफिरोंकी ही श्रेणीमें रखा जाये। 

नेंटालमें जो दुःख-दर्द हें उसकी सूची यहीं पूरी नहीं हो जाती। अतएव, 
अधिक जानकारीफे लिए में जिन्नासुओंको “हरी पुस्तिका” पढ़नेकी सलाह दूगा। 

परन्तु, सज्जनो, आपको हाल ही में नेंटालके एजेंट-जनरलने बताया है कि 
नेंटालमें भारतीयोंके साथ जितना अच्छा व्यवहार किया जाता हूँ उससे ज्यादा 
अच्छा और कहीं नहीं होता; अधिकतर गिरमिटिया भारतीय वापसी- 
टिकटका फायदा नहीं उठाते, यही मेरी [गाधीजीकी] पुस्तिकाका सबसे 
अच्छा जवाब हूँ; और, रलबे तथा ट्रामगाड़ियोंके कर्मचारी भारतीयोंके 
साथ पशुओंके जैसा व्यवहार नहीं करते और न अदालतें ही उन्हें न्‍्यायसे 
वंचित रखती हूँ। 

एजेंट-जनरलके प्रति अधिकतम सम्मान रखते हुए भी, उनके पहले 
कृथनके वारेमें में इतना ही कह सकता हूँ कि ९ बजे रातके बाद परवानेके 
बिना वाहर निकलनेपर जेलमें डाल दिया जाना; एक स्वतंत्र देशमें 
नागरिकताका नितान्त प्राथमिक अधिकार न दिया जाना; गुलामोींकी या, 


१. यइ और इसके वाद “ भारतीय समाजकी सम्रद्धिशीकता ” से शुरू होनेवाले 
भमुच्छेदके अन्त तकक्ी सामग्री (एप्ड १२२) एजेंट-जनरलके प्रतिवादके उत्तरके रूपमें 


है। देखिए “हरी पुलिका ? की प्रस्तावना, एष्ठ 2 और पृष्ठ ३६-४४ भी । 
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ज्यादासे ज्यादा, स्वतंत्र गिरमिट्योंकी अपेक्षा ऊँची हँसियत देनेसे इनकार 
किया जाना; और ऊपर वताये हुए अन्य प्रतिवन्धोंका लगाया जाना ---ये सब 
अगर अच्छे व्यवहारके उदाहरण हैं तो अच्छे व्यवहार के सम्वन्धर्म एजेट- 
जनरलकी धारणा बहत विलक्षण होनी चाहिए। और अगर दुनिया भरमे 
भारतीयोंके साथ किये जानेवाले व्यवहारमें यही सर्वोत्तम है तो, साधारण 
वुद्धिके अनुसार, दुनियाके दूसरे हिस्सोंमें और यहाँ भारतीयोंका भाग्य निस्स- 
न्देह बहुत ही दुःखमय होना चाहिए। वात यह है कि एजेंट-जनरल 
श्री वाल्टदर पीसको सरकारी चर्मेसे देखना पड़ता है और उन्हें प्रत्येक 
सरकारी चीज खशनमा दिखाई देना स्वाभाविक ही हैँं। कानूनी निर्योग्यताएँ 
नेटाल-सरकारके कार्यकी निनन्‍्दक हैँ, और एजेंट-जदरलसे अपने-आपका 
निनन्‍्दा करनेंकी तो अपेक्षा ही कंसे की जा सकती है? अगर वे या जिसके 
वे प्रतिनिधि सरकार स्वीकार भर कर हरूती कि ऊपर बताई हुईं 
काननी निर्योग्यताएं व्रिटिश संविधानके मल सिद्धान्तोंके प्रतिकल हैं, तो 
आज शामकी मेरे आपके सामने खड़े होनेंकी जरूरत ही न होती। में 
आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ कि एजेंट-जनरलने जो मत व्यक्त किया हैं 
उसको अपने ही अपराधके वारेमें किसी अभियक्तके कथनसे अधिक महत्त्व 
नहीं दिया जा सकता। 

गिरमिटिया भारतीय आम तौोरपर वापसी टिकटका फायदा नहीं उठाते, 
इस वस्तुस्थितिका हम प्रतिवाद नहीं करतें। परन्तु यह हमारी शिकायतोंका 
सर्वोत्तम उत्तर हैँ, इसका तो खंडन हमें करना ही होगा। इस वस्तु- 
स्वितिसे निर्वोग्यिताओंका अस्तित्व झूठा कैसे ज्ञावित हो सकता हैं? इससे 
तो यह सिद्ध हो सकता हूँ कि जो भारतीय वापसी टिकटका फायदा नहीं 
उठाते वे या तो निर्योग्यताओंकी परवाह नहीं करते ;या उनके वावजद 
उपनिवेश्षमें बने रहते हैं। यदि पहली वात हो तो ज्यादा समझदार लोगोंका 
कृतेब्य हूँ कि वे भारतीयोंकों उनकी स्थिति महसूस करायें और उन्हें समझायें 
कि उन निर्योग्यताओंके सामने सिर झकानेका अर्थ अपना अबःपतन होंता हैं। 
अगर दूसरी वात हो तो यह भारतीय राष्ट्रके धैर्य और क्षमावत्तिका, जिसे 
ला चेम्ब रलनने ट्रान्सवाल-पंच-फंसछा सम्बन्धी अपने खदीतेगें स्वीकार किया 
या, एक और उदाहरण निर्योग्यताओंकी सहन करते हैं, यह कोई 
कारय नहीं कवि निर्योग्यताओंकों दर न किया जाये, या उन्हें 


गा जितना 
घम्नव हूं उतने अच्छेस अच्छे व्यवहारकी द्योतक बताया जाये। 
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फिर, ये लोग हैं कौन, जो भारत लौटनेके बदर्क उस उपनिवेशमें बस जाते 
हैं? वे सबसे गरीब वर्गोके और सबसे ज्यादा घनी आबादीवाले जिलोंके लोग 
हैँ, जो भारतमें शायद आधी भुखमरीकी हालतमें रहते थे। वे नेटारू गये 
हैं, अगर सम्भव हो तो वहाँ बसनेके लिए; और अगर उनके परिवार थे 
तो उन्हें भी साथ ले गये हूँ। फिर क्‍या ताज्जुब कि ये अपने गिरमिटकी 
अवधि पूरी करनेके बाद, जैसा कि श्री सांडर्सने कहा है, उसी आधी भुख- 
मरीकी हालतमें लौठनेके वजाय एक ऐसे देशमें बस जाते हैं, जहाँकी आब- 
हवा उत्कृष्ट हुँ और जहाँ वे अच्छी-भली जीविका उपाजित कर सकते हैं ? 
भूखों मरनेवाला आदमी रोटीके एक टुकड़ेके लिए कितना भी दुव्यंबहार सह 
लेता हैं। 

क्या ट्रान्सवालमें गोरे विदेशियों (एटलॉण्डसे) की शिकायतोंकी सूची काफी 
लम्बी नहीं है ? फिर भी, अपने साथ होनेवाले दुव्यंवहारके बावजूद, क्‍या वे 
हजारोंकी संख्या इसलिए टद्वान्सवालमें एकत्र नहीं होते कि वहाँ वे अपने 
पुराने देशकी अपेक्षा ज्यादा सरलतासे जीविका उपाजित कर सकते हैं ? 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि श्री पीसने अपना वक्‍तव्य देते समय 
स्वतन्त्र भारतीय व्यापारियोंकी कोई गणना नहीं की। ये व्यापारी स्वतन्त्र 
रूपसे उस उपनिवेशमें जाते हैं और अपमान तथा निर्योग्यताओंको सबसे 
ज्यादा महसूस करते हैं। अगर गोरे विदेशियोंस यह नहीं कहा जा 
सकता कि दुव्यंवहार नहीं सह सकते तो द्रानस्सवाल न आओ, तो फिर 
उद्योगी भारतीयोंसे ऐसा कहना तो और भी निरर्थक है। हम शाही 
परिवारके सदस्य हैं और उसी महिमामयी मांक्रे बच्चे हैँं--हो सकता है, 
गोद लिये वच्चे हों--और हमें उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारोंका 
आश्वासन दिया गया है, जो यूरोपीय बच्चोंको प्राप्त हैं। यही विश्वास था 
जिसको लेकर हम नेटाल-उपनिवेशमें गये थे और हमें भरोसा है कि हमारे 
विश्वासका आधार मजबूत था। 

एजेंट-जनरलने हमारी पुस्तिकाके इस कथनका प्रतिवाद किया है कि रेलवे 
और ट्रामगाड़ियोंके कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते 
हैं। अगर मेरी कही हुई वातें गछत भी हों तो इससे कानूनी निर्योग्यताएँ 
गलत साथित नहीं होती। और हमने प्रार्थनापत्र तो केवल कानूनी निर्योग्य- 
ताभोंफे वारेमें ही भेजे हैं। उनको ही हटानेके लिए हम ब्रिदेन ओर 
भारतकी सरकारोंके सीधे हस्तक्षेपकी प्रार्थना करते हूँ। परन्तु मेरा तो दावा 
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शव 


हैं कि एजेंट-जनरलकों गलत जानकारी दी गई हूँ। में दुृहराकर कहता हूं 
कि भारतीयोंके साथ रेलवे और ट्राम कर्मचारियोंका वरताव पशुओंके जंसा 
ही है। मैंने पहले-पहल जब यह वक्तव्य दिया था उसे अब लगभग दो वर्ष 
हो गये हैं। वह ऐसे समाजमें दिया गया था, जहाँ तुरन्त उसका प्रतिवाद 
किया जा सकता था। मैंने नेटालकी स्थानिक संसंदके सदस्योंके नाम एक 
खुली चिट्ठी लिखी थी। उपनिवेशर्यनें उसका व्यापक रूपसे प्रचार हुआ था 
और दक्षिण आफ्िकाके प्राय: प्रत्येक प्रमख पत्रने उसका उल्लेख किया था। 
उस समय किसीने उसका खंडन नहीं किया। कुछ पत्रोंने तो उसे स्वीकार 
भी किया था। ऐसी परिस्थितियोंमें मेने उसे अपनी यहाँ प्रकाशित पुस्तिकार्म 
उद्धत कर दिया। मेरा स्वभाव वातोंको अतिरंजित करनेका नहीं है ओर 
बपने ही पक्षमें प्रमाण पेश करना मुझे बहुत अप्रिय मारूम होता है। परच्तु 
मेरे वक्‍तव्यकों और उसके द्वारा उस कार्यो, जिसकी में हिमायत कर रहा 
हैं, बदनाम करनेका प्रयत्न किया गया है, इसलिए उस कार्यके विचारसे आपको 
वता देता में अपना कतेव्य समझता हें कि जिस खुली चिट्ठीमें मेने 
वह वक्तव्य दिया था उसके वारेमें दक्षिण आफ़िकी पत्रोंके क्या विचार हैं 


जोहानिसवर्मके प्रमुख पत्र त्मरने कहा है: 


/7फा 


श्री गरांघोनें प्रभावोत्पादक ठंगसे, सोम्पताके साथ और अच्छा लिखा 
हैं। उन्होंने स्वयं उपनिवेदर्में आनेके बाद कुछ अन्याय भोगा है। परन्तु 
उनकी भावनाएं उससे प्रभावित हुई नहीं दीखतीं। और यह स्वीकार 
करना ही होगा कि खुलो चिट॒ठोंकी घ्वनिपर उचित रूपसे कोई आपत्ति 
नहीं की जा सकतो। श्री गांदीने अपने उठाये हुए प्रइ्नोंफी मीमांता 
स्पप्ठ संयमके साथ को है। 


जब 


नेटारू सरकारका मुखपत्र नेशलछ मक्यरी कहता है: 


क्री गांचोने शान्ति ओर सीनन्‍्यताके साथ लिसा हैं। उनसे जितनों 
निष्पक्षताऱों अपेक्षा की जा सकती है, उतनो निष्पक्षता उनमें है। 
जौर इत्त विचारसे तो कि, जब वे उपनिवेशर्में आये थे उस समय 
वकाल-सइल (जा सोताइटो) ने उनके साथ बहुत न्याययुकतत व्यवहार 
नहीं किया था, वे अपेक्षात्े कुछ ज्यादा हो निष्पक्ष हे । 
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अगर मंते निराधार वातें कही होतीं तो पत्रोंने खुली कचिट्रठी को ऐसा 
प्रमाणपत्र न दिया होता। 
लगभग दो वर्ष पू्वकी बात है, एक भारतीयने नेटालः रेलवेका एक दूसरे 
दर्जे टिकट खरीदा। उसे रात भरकी यात्रामें तीन बार परेशान किया 
गया। यूरोपीय यात्रियोंको खुश करनेके लिए दो बार डिब्बा वदलनेको बाव्य 
किया गया। मामला अदालतके सामने गया और भारतीयको क्षतिपूरत्तिके 
तोरपर १० पींड प्राप्त हुए। मामलेमें वादीने यह बयान दिया था: 
म॑ डेढ़ बजे दुपहरको चाल्संटाउनसे रवाना होनेवाली गाड़ीके दुसरे 
दर्जेके डिब्बेमें बेंठा। उस डिब्बेम तीन अन्य भारतीय भी थे। वे न्यू- 
कंसिलमें उत्तर गये। एक गोरेने डिब्बेका दरवाजा खोला और “बाहर 
निकल आ, सामो” कहते हुए मुझको इशारा किया। मेने पूछा, 
क्यों ? ” गोरेने जवाब दिया, “ चूं-चपड़ मत कर, बाहर आ जा। 
मुझे फिसी दूसरेको यहाँ बैठाना है। ” मेने कहा, “ जब्र मेने किराया दिया 
है तो यहांँसे वाहर क्यों निकल ? ”. , , इसपर गोरा चला गया ओर 
एक भारतीयको साथ लेकर वापस आया। मेरा ख़याल है कि बह 
भारतीय रेलवे-कर्मचारी था। उससे कहा गया कि मुझसे बाहर निकरू 
आनेको फहे। इसपर भारतीयने मझसे कहा, “गोरा तुम्हें बाहर आनेका 
हुक्‍म दे रहा है; तुम्हें निकलना ही होगा।” बादम भारतीय चला 
गया। मेने गोरेसे कहा, “तुम मुझे क्‍यों हटाना चाहते हो? मंते 
किराया दिया है और मुझे यहां बेठनेका अधिकार है।” गोरा इसपर 
ऋद्ध हो उठा और बोला, “देख, अगर तू निकलता नहीं है तो में 
अनी तेरा कचूमर निकाल दूंगा।” बहू डिव्बेंके अन्दर आ गया ओर 
उसने मुझे पकड़कर बाहर खींचनेंकी कोशिश की। मेंने कहा, “मुझे 
छोड दो; में निकल जाऊँंगा।” मे उस डिब्वेसे उतर गया और गोरेने 
दुसरे दर्जा एक दूसरा डिव्या दिखाकर मुझे उसमें चले जानेंको कहा। 
सेने उसके वतायें अनुस्तार किया। मुझे जो डिव्वा दिखाया गया वह 
खाली था। मेरा खयाल है कि जिस उिव्वेसे मुझे निकाला गया था 
उसमें वे कुछ लोग वेंठाये गये, जो बेंड बजा रहे थे। वह गोरा न्यू- 
कैसिलमें रेलवेका जिला सुर्पारेटेंडंड था। आगे -- में विना विध्न-वाधाके 
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मेरित्सवर्ग तक गया। में सो गया था और मरित्सवर्गमें जब जागा तो 
मेने अपने डिब्बेर्मों एक गोरे पुरुष, एक गोरी स्त्री और एक वच्चेको 
पाया। एक अन्य गोरा डिब्वेंके पास आया और उसने मेरे डिब्वेके 
गोरेसे पुछा-- “वह आपका बाय” [नौकर | है? ” मेरे सहयात्रीने 
अपने छोटे बच्चेकी ओर संकेत करके कहा-- हाँ [मेरा बाय -- 
जऊड़का -- है |।” इसपर दूसरे गोरेने कहा-- “ नहीं नहीं, मेरा मतरूूब 
उससे नहों है; में तो उस कुलीके बारेमें पुछ रहा हूँ जो, मुआ, कोनेमें 
चेठा है।” यह छेंदी हुई भाषा बोलनेवाला भलामानुस एक “दांटर', 
याती रेलवे-कर्मचारी था। डिब्च्रेमें वेठे गोरे व्यक्तिने कहा --* ओह ! 
उसकी परवाह न कीजिए; उसे रहने दीजिए।” तब बाहरवाले गोरे 
(कर्मचारी) ने कहा--“ में कुलोको गोरे छोगोंके साथ डिव्बेमें नहीं 
बैठने दूंगा।” उसने मुझसे कहा -- “ सामी, बाहर आ ! ” मेंने कहा -- 
“क्यों भला ? न्यूकंसिलमें तो मुझे दूसरे डिक्वेसे हटाकर यहाँ बैठाया 
गया था ” गोरेनें कहा -- “हाँ हाँ, तुझकों निकलना होगा।” और 
वह डिव्बेम घुसनेको हुआ। मंचे सोचा कि मेरी वही गति होगी, जो 
स्पूकेसिलमें हुई थी; इसलिए में बाहर निकल गया। गोरेने दूसरे दर्जेका 
इसरा डिब्बा दिखाया। में उसमें चला गया। कुछ देरतक वह डिब्बा 
जाली रहा, मगर जब गाड़ो छूटनेवाली थी, एक गोरा उसमें आया। 
बादमें एक दूसरा गोरा -- वही कर्मचारी -- जाया और उसने कहा --- 
/ अगर आपको उस गंघेले कुछोके साथ सफर करना पसन्द न हो तो 


में आपके लिए इूसरा डिब्बा देख दूं।” (नेटाल एडक्टॉइजूर : बुधवार, 
२२ नवम्बर, १८९३ ) । 


बापने देखा कि मैरित्सवर्गंमें यद्यपि गोरे सहयात्रीने कोई आपत्ति नहीं 
को थी, फिर भी रेलवे-कर्मेचारीने भारतीय यात्रीके साथ दुव्बंवबहार किया। 
अगर यह पाशविक व्यवहार नहीं है तो क्‍या है, में जानना चाहूगा। और 
इस तरहकी सनन्‍्तापजनक घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं। 

सुकदमेके दोरानमें माऊम हुआ था कि सफाई-पक्षेके एक गवाहकों 
सिखाबा-न्यद्ाया गया था। बह पर्युकत रेलवे-कर्मचारियोंमें से था। अदालतके 
हुक प्रश्तक उत्तरमें कि, क्‍या भारतीय यात्रियोंके साथ जआादरका व्यवहार 
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किया जाता है, उसने कहा -- “हाँ ।” कहने हैं, इसपर मुकदमा सुननेवाले 
मजिस्ट्रेें उससे कहा-- तो फिर, तुम्हारा मत मेरे मतसे भिन्न है। 
विचित्र वात हैं कि जो छोग रेलवेसे सम्बन्ध नहीं रखते वे तुमसे ज्यादा 
देख लेते हैँं। 

इस मामलेपर डवेनके एक यूरोपीय दैनिक पत्र नेटलछ एडक्‍्टाइज़्रने 
निम्नलिखित विचार व्यक्त किये थे: 


गवाहीसे निविवाद है कि उस अरबके साय बुरा व्यवहार किया गया 
था। ओर यह देखते हुए कि इस तरह॒के भारतोयोंकों दूसरे दर्जक्ते 
टिकट दिये जाते हैं, वादीकों नाहक परेशान और अपमानित नहों 
किया जाना चाहिए था। . - « यूरोपीय ओर गेंर-यूरोपोय यात्रियोंके 
बीच संघर्षके खतरेकों ज्यादासे ज्यादा घटा देनेके कोई निश्चित उपाय 
किये जाने चाहिए। उन उपायोंका प्रयोग काले या गोरे, किसी नो 
व्यक्तिको सन्‍तापजनक न हो। 
इसी मुकदमेके वारेमें नेटारू मक्युरीने कहा है: 

सारे दक्षिण आफ़िकार्में तभी भारतोयोंके साथ निरे कुछिवोंका जैसा 
व्यवहार करनेकी वृत्ति फंली हुई है। इस बातकी कोई परवाह नहाँ को 
जाती कि वे शिक्षित और स्वच्छतासे रहनेवाले हूँ या नहों। . - - 
हमने अनेक वार देखा हैं कि हमारी रेल-गाड़ियोंमें गेर-गोरे यात्रियोंके 
साथ सन्यताका व्यवहार बिलकुल नहों क्रिया जाता। यद्यपि यह अपेक्षा 
करना उचित न होगा कि एन० जी० आरण० के गोरे कर्मचारी उनके साथ 
वेसा ही आदरका व्यवहार करें, ऊंसा क्वि वे यूरोपीय यात्रियोंके स्षाव 
करते हैं, फिर भी हम समझते हैं, गेर-गोरे यात्रियोंक्के साथ व्यवहार 
करनेमें अगर वे जरा अधिक शिपष्ठतासे काम लें तो इससे उनको झानमें 
ब्रा न लगेगा (२४-११-१८९३) ! 
दक्षिण आक्रिकाका एक प्रमुसख्च पत्र केप टाइनस कहता हैं: 

नेंटालनें एक विचित्र नजारा उपस्थित कर रखा है। जिस वर्धक्षे 
लोगोंके बिना उसका काम चलना ही कठिन हूँ, उत्तीके प्रति वह चरन 
फोटिके तिरसच्कारक्ना पोषण करता हे। उत्त देदसे भारतोय आवादोक्े 
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निकल जानेपर व्यापारका बेठ जाना अनिवार्य है, और उस हालतकी 
कल्पना-मात्र की जा सकती है। फिर भी भारतीय वहाँ सबसे ज्यादा 
तिरस्कृत जीव हैं। रेलगाड़ीमे वे यूरोपीयोंके साथ एक ही डिब्बेमें यात्रा 
नहों कर सकते, द्वामगाड़ियोंमें बैठ नहीं सकते, होटलवाले उन्हें जगह 
और भोजन देनेसे इनकार करते हैं और सार्वजनिक स्‍्नान-गृहोंका उपयोग 
करनेके अधिकारसे भी वे वंचित हैं! (५-७४-१८९१ )ी। 
श्री ड्मंड एक एंग्लो-इंडियन हैं। नेंटालवासी भारतीयोंके साथ उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। उन्होंने नेशल मक्युंरीमें लिखा है: 
मालस होता है कि यहाँके बहुसेंख्य लोग भूले हुए हैं कि भारतीय 
ब्रिटिश प्रजा हैं, हमारी रानी ही उनको महारानी हैं। सिर्फ एक इसी 
कारणसे आशा की जा सकती है कि यहाँ उनके लिए जिस तिरस्कार- 
पर्ण शब्द 'कुली का प्रयोग होता है, वह न किया जायें। भारतमें 
क्रेवल निचले दर्जेके गोरे ही वहाँके लोगोंको 'निगर [हवशी] कहकर 
पुकारते हें ओर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, मानो वे किसी आदर- 
मानके योग्य हैँ ही नहों। यहाँके अनेक लोगोंके समान ही उनकी नजरें 
भारतीयोंको भारी बोझ या बंत्रमात्र माना जत्ता है। - « « आम 
तौरपर अज्ञानी लोग भारतीयोंकों “ पृथ्चीका मल” आदि कहा करते 
हैं, और यह सुनना बड़ा दुःखदायी हैं। गोरे लोगोंसे उनको सराहना 
नहीं मिलती, केवल निन्‍्दा ही प्राप्त होती है। 
मैं समझता हूँ कि मैंने अपने इस वक्‍तव्यको सावित करनेके लिए काफी 
बाहरी प्रमाण दे दिये हैं कि रेलवे-कर्मचारी भारतीयोंके साथ पशुवत्‌ व्य- 
वहार करते हैं। द्वामगाड़ियोंमें भारतीयोंकी अक्सर अन्दर बैठने नहीं दिया 
जाता, बल्कि, वहाँकी भाषामें, “अपस्टेयर्स [अर्थात्‌ छतपर] भेज दिया 
जाता है। उन्हें अक्सर एक बैठकसे दूसरी वैठकपर हटा दिया जाता है और 
आगेकी बेंचोंपर बैठने ही नहीं दिया जाता। में एक भारतीय अफसरको जानता 
हैँ, जिन्हें जगह खाली होनेपर भी द्वामके पावदानपर लड़ा सता गया था। 


वे एक तमिल सज्जन हैं और नयेसे नये यूरोपीय ढंगकी पोशाक पहने ये। 


जहाँतक इस कथनका सम्बन्ध है कि भारतीयोंको भदालतोंमें न्‍्याव 
भिठता है, मेरा निवेदन है कि मैंने बह कभी नहीं कहा कि नहीं 
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मिलता; न में यही माननेको तैयार हूँ कि हमेशा और सव अदालोंमें 
मिलता ही है। 

भारतीय समाजकी समृद्धिशीकृता साबित करनेके लिए आँकड़े देना जरूरी 
तहीं है। इससे तो इनकार नहीं किया गया कि जो भारतीय नेटाल जाते 
हैं वे अपनी जीविका उपाजित करते ही हैं, और सो भी उत्पीड़नके बावजूद । 

ट्रान्सवालमें हम जमीन-जायदाद नहीं रख सकते | निश्चित पृथक वस्तियोंको 
छोड़कर, दूसरे स्थानोंमें रहना या वहाँ व्यापार करना भी सम्भव नहीं 
होता। इन पृथक बस्तियोंका बखान ब्रिटिश एजेंटनें इन छाब्दोंमें किया है: 
“ ऐसे स्थान, जिनका उपयोग कूड़ा-करकट इकट्ठा करनेके लिए होता है 
और जहाँ शहर और बस्तीके बीचके नालेमें झिरझिरकर जानेवाले गन्दे 
पानीके सिवा दूसरा पानी है ही नहीं। ” हम जोहानिसबर्ग और प्रिटोरियामें 
अधिकारपूर्वक पैदल पटरियोंपर नहीं चल सकते। ९ बजे रातके वाद घरसे 
नहीं निकल सकते। बिना परवानोंके यात्रा नहीं कर सकते। रेलगाड़ियों में 
पहले या दूसरे दर्जेमों यात्रा करनेसे कानून हमें रोकता है। द्वान्सवालमें 
वबसनेके लिए हमें तीन पौंडका एक विशेष पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन )-शुल्क 
देना पड़ता है। और यद्यपि हमारे साथ सिर्फ “ चलते-फिरते माल-असबाब ” 
जैसा व्यवहार किया जाता है, और हमें किसी प्रकारके कोई विशेषाप्षिकार 
प्राप्त नहीं हैं, फिर भी अगर श्री चेम्बरलेनने हमारे भेजे हुए प्रार्यनापत्रकी 
उपेक्षा कर दी तो हमें अनिवायय सैनिक सेवा करनेका आदेश दिया जा 
सकेगा। ट्रान्सवालके भारतीयोंपर असर करनेवाले हरूपमें सारे मामलेका 
इतिहास बड़ा मनोरंजक है। मुझे अफसोस इतना ही है कि समयके अभावसे 
अभी में उसका वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी में आपसे यह प्रार्थना 
तो करूँगा ही कि आप “ हरी पुस्तिका ” से उसका अध्ययन जरूर करें। 
हाँ, मुझे यह बताना भी भूलना नहीं चाहिए कि भारतीयोंके लिए देशी 
सोना खरीदना अपराध हे। 

आरेंज फ्री स्टेटने, अपने प्रधान मुखपत्रके शब्दोंमें, " भारतीयोंका, उन्हें 
केवल काफिरोंकी कोटिमें रखकर ही, वहाँ रहना असम्भव कर दिया है। 
उसने एक विशेष कानून भी मंजूर किया है। उसके द्वारा हमें किन्‍्हीं भी 
हालतोंमें वहाँ व्यापार करने, खेती करने या जमीन-जायदादके मालिक बननेसे 
रोक दिया गया है। अगर हम इन अधःपतन करनेवाली शत्तोंके सामने 
सिर झुका दें तो कुछ अपमानजनक उपचारोंसे गुजरनेके बाद हमें वहाँ रहने 
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दिया जा सकता है। हमें राज्यसे खदेड़ दिया गया था और हमारे वस्तु- 
भंडार बन्द कर दिये गये थे। इससे हमें ९००० पौंडकी हानि हुईं। हमारा 

दखड़ा अवतक विलकुल अनयुना पड़ा है। 

केपकी संसदने एक विधेयक पास किया है। उसके द्वारा इच्दठ लद॒न 
म्यनिसिपैलिटीकों अधिकार दिया गया है कि वह भारतीयोंकी पंदल- 
पटरियोंपर चलनेसे रोकने और उन्हें पथक वस्तियोंमें वसनेको वाब्य करनेके 
लिए उपनियम बना ले। उसने ईस्ट प्रिक्वालैंडके अधिकारियोंको भारती- 
योंकों व्यापारके परवाने न देनेका आदेश भेजा है। केप सरकार ब्रिटिश 
सरकारके साथ इस उद्देश्यसे पत्र-व्यवहार कर रही है कि उसे एशियाइयोंकी 
वाढ़को रोकनेका कानून वनानेकी अनुमति देनेके लिए राजी किया जा सके। 

चार्टई देरिटरीज़के छोयग एशियाई व्यापारियोंके लिए अपने देशका द्वार 
बन्द करनेके प्रयत्नोंमें लगे हैं। 

सम्राज्ञी-सरकारके झञासनाधीन जूललरूडकी एशोवे तथा नोंदवेनी नामक 
वस्तियोंमं जमीन-जायदाद हम न तो खरीद सकते हैं और न अन्यथा प्राप्त 
कर सकते हैं। इस समय यह प्रश्न श्री चेम्वरहेनके सामने उनके विचारा- 
धीन है। द्वान्सवालके समान वहाँ भी भारतीयोंके लिए देशी सोना ख़रीदना 
अपराध है। कै 

इस प्रकार, हम चारों ओर प्रतिवंधोंसे घिरे हुए हैं। और, अजगर हमारे 
लिए यहाँ और इंग्लेंडमें कुछ नहीं किया गया तो, सिर्फ समयका सवार 
है कि दक्षिण आफ्रिकासे शिप्ट भारतीयोंका नाम-निशान मिट जायेंगा। 

और, यह प्रइन सिर्फ स्थानिक नहीं है। लन्दन टाइम्सके कथनानसार 
“४ यह प्रश्न भारतके बाहर ब्रिठिश भारतीयोंकी मान-मर्यादाका ” है। थंहरर 
[ टाइम्त ] कहता है, अगर वे दक्षिण आफ़िकामें वह स्थिति (अर्थात्‌ 
समान मान-मर्यादाकी) प्राप्त करनेमें असफल रहे, तो दूसरे स्वानोंमें उसे प्राप्त 
करना उनके लिए कठिन होगा।” आपने अखवारोंमें पद्म ही होगा कि 
आस्ट्रेलियाई उपनिवेशोंने भारतीयोंको दुनियाके उस भागमें वसनेसे रोकनेका 
फानून स्वीकार किया है। ब्रिटिश सरकार इस प्रश्ककों कैसे निवटाती 
है, यह जानना दिलचस्प होगा। 

इस सार इंपनावका सच्चा कारण दक्षिण आक्रिकाके प्रमख पत्र क्ेय- 
सहस्सतक उस समयक शब्दान व्यक्त किया जाये, जब कि उसके सम्पादक 


दक्षिय आक्रिकी पत्रकारोंके सस्ताज श्रो सेंट छेजर थे, तो वह है: 
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जिस चीजसे आजतक भारी बत्रुता पँदा होती आ रहो है, वह है 
इन व्यापारियोंकी स्थिति। और इनकी स्थितिका खयाल करके ही इनके 
व्यापारी प्रतिस्पधियोंने, अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए, सरकारके माध्यमसे, 
इन्हें वह दण्ड देनेका प्रयत्न किया है, जो प्रत्यक्ष रूपमें बहुत-कुछ 
अन्याय जँसा दीखता है। 


वही पत्र आगे कहता है: 


भारतीयोंके प्रति अन्याय इतना स्पष्ट हे कि जब केवल इन लोगोंकी 
व्यापारिक सफलताके कारण हमारे देशवासी इनके साथ देशी (अर्थात्‌, 
वक्षिण आफ्रिकाके) लोगों जेसा व्यवहार कराना चाहते हें तो उनपर 
दार्म-सी आती है । भारतीयोंको उस मानहानिफारी स्तरसे उन्नत कर 
देनेके लिए तो स्वयं यह कारण ही काफी है कि वे प्रवरू जातिके 
विरुद्ध इतने सफल हुए हैं । 


अगर यह १८८९ में सही था, जब कि उपर्युक्त शब्द लिखे गये थे, तो 
अब दूना सही है। कारण, दक्षिण आफ्रिकाकी विधान-निर्मात्री सभाओंने 
सम्राशीके भारतीय प्रजाजनोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिवन्‍्ध लगानेके कानून 
बनानेमें अद्भुत सरगरमी दिखाई है। 

वहाँ हमारी उपस्थितिके वारेमें दूसरी आपत्तियाँ भी उठाई गई हैं। 
परन्तु वे कसरौटीपर ठहर नहीं सकेंगी और “हरी पुस्तिका / में मैंने उनका 
वर्णन किया ही है। फिर भी में नेटल एडक्टाइजरसे एक उद्धरण देता 
हैँ। इस पत्रनने एक आपत्तिका उल्लेख किया है और उसकी राजनीतिज्ञाचित 
ओपधि भी सुझाई है। और जहाँतक आपत्ति सही है, हम इसके सुझावसे 
पूरी तरह सहमत हैँ। इस पतन्नकी व्यवस्था यूरोपीयोंके हाथमें है, और एक 
समय यह हमारा घोर विरोधी था। सारे प्रश्नकी चर्चा साम्राज्यिक दृष्टि- 
कोणसे करते हुए अन्तर्में यह कहता है: 


इसलिए, शायद अब भी देखा जा सकेगा कि भारतीयोंके ब्रिटिश 
उपनिवेशोंमें आनेसे आज जो कमियाँ आ गई हें वे पृथकक्रणकों पुराण- 
पंथी नीति स्वीकार करनेसे उतनी (र नहीं होंगी, जितनी कि उनमें 
वसनेवाले भारतोयोंको राहत देनेवाले कानूनोंके उत्तरोत्तर और बुद्धिमत्तापुर्ण 
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प्रयोगसे होंगी। भारतीयोंके बारेमें को जानेवाली एक मुख्य आपत्ति यह 
है कि वे यूरोपीय नियमोंके अनुसार नहीं रहते। इसका उपाय यह है 
कि उन्हें ज्यादा अच्छे मकानोंमें रहनेके लिए बाध्य करके और उनमें 
नई-नई जरुरतें पैदा करके ऋमशः उनके रहन-सहनको ऊँचा उठाया 
जाये। ऐसे प्रवासियोंको पुरी तरह अलग करके उनको पुरानी अनुन्नत 
स्थितिर्में बनायें रखनेका प्रयत्न करनेंकी अपेक्षा शायद उनसे यह माँग 
करना ज्यादा आसान भी होगा कि वे अपनी नई हालतोंके अनुसार 
ऊपर उठें। कारण, यह मनुष्यजातिके महान प्रगति आन्दोलनोंके अधिक 
अनुरूप है। 


हमारा विश्वास यह भी है कि वहुत-सी दुर्भावनाएँ इसलिए पैदा हुई हैं 
कि दक्षिण आफ़िकाके लोगोंको भारतमें रहनेवाले भारतीयोंके वारेमें समुचित 
ज्ञान नहीं है। इसलिए हम आवश्यक जानकारी देकर दक्षिण आफिकाके 
लोकमतको शिक्षित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। कानूनी वाघाओं और 
निषेघोंके वारेमें हमने भारत और इंग्लैंड दोनों देशोंके लोकमतकों अपने 
अनुकूल प्रभावित करनेका प्रयत्त किया है। आप जानते ही हैं कि इंग्लैंडमें 
उदार और अनुदार दोनों पक्षोंने बिना भेदभावके हमारा समर्थन किया है। 
लंदन टाइम्सने बड़ी सहानभूतिके साथ हमारे ध्येयके पक्षमें आठ अग्रलेख 
लिखे हैं। केवल इतनेसे ही दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोंकी नजरोंमें हम एक 
कदम ऊँचे उठ गये हैँ। वहाँके पत्रोंकी ध्वनि वहुत सुधर गई है। कांग्रेसकी 
ब्रिटिश समिति दीघेकालसे हमारे लिए काम कर रही है। श्री मावनगरी 
जबसे संसदरममें पहुँचे, बरावर हमारे ब्येयकी हिमायत करते आ रहे हैं। वे 
इसके लिए खास मोका ताकते नहीं बेठते। हमारे लंदनके एक सबसे बड़े 
हमदर्द कहते हैं: 


अन्याय इतना गम्भीर है कि, मुझे आशा है, उसकी जानकारों होना 
ही उसे दूर करनेके लिए काफो होगा। में सब अवसरोंपर ओर सब 
उपयुक्त तरीकोंसे यह आग्रह करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि सम्पूर्ण 
ब्रिटिश साम्राज्यमें और सहयोगी राज्योंमें सम्राज्ञीकी भारतोय प्रजाको 
प्रिडिश प्रजाकों पुरी मान-मर्यादा उपलब्ध होनी चाहिए। आपको और 
हमारे दक्षिण आशिकावासी भारतोय मित्रोंको यही रुख़ दृढ़ताके साय 
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नापसन्दगी व्यक्त करते रहें, उसकी उमग्रता कम कर दें और सम्भव हो तो, 
आखिरकार उसका अन्त कर दें। परन्तु हम ब्रिटिश सरकारसे यह प्रार्थना 
जरूर करते हैँ कि वह ऐसी दुर्भावनाओंके काननमें उतारे जानेके खिलाफ 
संरक्षण प्रदान करे, और हमें आद्या है कि हमारी यह प्रार्यना व्यर्थ नहीं 
होगी। हम अवद्य ही ब्रिटिश सरकारसे प्रार्थना करते हैँ कि उपनिवेशोंकी 
कानून बनानेवाली संस्थाओंके ऐसे सब कानूवोंका निषेध कर दिया जावे, 
जो किसी भी रूपमें हमारी स्वतन्त्रतापर प्रतिवन्‍्ध लगानेवाले हों। और 
इससे में अन्तिम प्रश्नपर पहुँचता हूँ: उपनिवेशों और सहयोगी राज्योंकी 
इस तरहकी कारंवाइयोंमें ब्रिटिश सरकार कहाँतक हस्तक्षेप कर सकती है? 
जूललंड तो सम्राज्ञके शासनाधीन उपनिवेश है। उसका शासन गवर्नरके 
द्वारा सीधे “ डाउनिग स्ट्रीट ” [ब्रिटिश सरकार] द्वारा होता है। इसलिए 
उसके बारेमें कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। नेटाल और केप आफ 
गूड होपके समान वह स्वायत्त शासन या उत्तरदायी शासनवाला उपनिवेश 
नहीं है। परन्तु जहाँतक उपर्युक्त दूसरे दो उपनिवेशोंका सवार है, उनके 
संविधानमें यह शर्ते मौजूद है कि सम्राज्षीकी सरकार स्थानिक संसदोंके 
किसी भी अधिनियमका, गवर्नरकी स्वीकृति मिल जाने और कानून वन 
जानेके बाद भी, दो वर्ष तक निषेध कर सकती है। उपनिवेशोंके अत्याचारी 
कानूनोंसे रक्षाका यह एक उपाय है । सरकारके नाम सम्नाज्ञी-सरकारकी 
सूचनाओंमें और संविधान कानूनमें भी कुछ विवेयक गिना दिये गये हें, 
जिन्हें सम्राज्ञीकी अग्रिम अनुमतिके बिना गवनेर स्वीकृति नहीं दे सकता। 
मताधिकार विधेयक या प्रवासी-विधेयक जैसे विधेयक, जिनका लक्ष्य वर्गंगत 
कानून बनाना है, ऐसे विधेयकोंमें शामिल हैं। इस तरह सम्राज्ञीका हस्त- 
क्षेपत्ात अधिकार सीधा और स्पष्ट है। वात सच है कि औपनिवेशिक 
विधानमंडलोंके कानूनोंमें ब्रिटिश सरकार बहुत धीरे-धीरे हस्तक्षेप करती है। 
फिर भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब कि उसने मौजूदा प्रसंगसे कम जरूरी 
प्रसंगोंपर दृढ़तासे काम लेनेमें पसोपेश नहीं किया। आप जानते ही हैं कि 
पहला मताधिकार विभेयक ऐसे ही फायदेमंद हस्तक्षेपफे फलस्वरूप रद हुआ 
था। इसके अलावा, उपनिवेशी लोग सदा ऐसे हस्तक्षेपके वारेमें डरते रहते 
हैं। इंग्लेंडमें सहानुभूति व्यक्त की गई और कुछ माह पहले जो शिष्टमंडरू 
श्री चेम्बरछेनसे मिला था, उसको श्री चेम्बरलेनने सहानुभूतिय॒क्त उत्तर 
दिया --- इन दोनों बातोंके फलस्वरूप दक्षिण आफ्रिकाके अधिकृतर पत्रोंने अपना 
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रुख बहुत कुछ बदल दिया है। कुछ हो, नेटालके अधिकतर पत्रोंने तो ऐसा 
किया ही है। जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, समझौता मौजूद है ही। 
आरेंज फ्री स्टेटके वारेमें में इतना ही कह सकता हें कि एक मित्रराज्यका 
सम्रात्ञीकी प्रजाके किसी भी भागके लिए अपने देशके द्वार बन्द कर लेना 
अमित्रताका व्यवहार है। और इस स्थितिमें, मेरा नम्न खयाल है, उसे 
सफलतापूर्वक रोका जा सकता हे। 
यहाँ लुंदन टाइम्सके लेखोंसे कुछ ऐसे उद्धरण दे देना असंगत न होगा, 
जिनका सम्बन्ध हस्तक्षेपके प्रश्वके साथ और सामान्यतः सारे प्रशनके साथ है: 
सारे प्रन्‍ननका निचोड़ यह है: क्या सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाके साथ 
एक मित्रराज्य द्वारा स्थानच्युत ओर बहिष्कृत जाति (रेस) के समान 
व्यवहार किया जायेगा ? या उसे वही अधिकार ओर मसान-मर्यादा प्राप्त 
होगी, जो अन्य प्रजाओंको प्राप्त है? क्‍या उन प्रमुख मुसरूूमान व्या- 
पारियोंके साथ, जो बम्बईसमें विधानपरिषदर्से बेंठ सकते हूँ, दक्षिण 
आफ्रिकी गणराज्यमें मान-हानि ओर अत्याचारका व्यवहार किया जायेगा ? 
हम अपनी भारतोय प्रजासे लगातार कहते आ रहे हैं कि उनके देशका 
आर्थिक भविष्य उनके बाहर फंलने ओर विदेशोंमें अपना व्यापार बढ़ानें- 
की योग्यतापर निर्भर करता हे। परन्तु अगर हमारी सरकार विदेशोंमें 
उन्हें वही संरक्षण दिलानेमें असमर्य हो, जो सम्राजीके अन्य अधीन 
राज्यों से प्रत्येकको प्रजाको प्राप्त है, तो वह उन्हें क्या जवाब दे 
सकतो है? | 
अगर हमारे भारतीय प्रजाजन भारत छोड़नेंके क्षणसे ही अपने ब्रिटिश 
प्रजाके अधिकारोंकों खो देते हूँ और विदेशी सरकारें उनके साथ स्थान- 
च्युत तया बहिष्कृत जातियों जेसा व्यवहार कर सकतो हूँ, तो हमारा 
अपने भारतीय भ्रजाबन्धुओंको यहू समझाना एक मोल मात्र होगा कि 
वे विदेशी व्यापारमें लगें। 
एक अन्य लेचर्मं उसने कहा है: 
यहू विषय तो सद्भावका और “ नंत्रोपूर्ण वार्ताओं ” के छिए प्रभाव 
फाममें लानेंका है। श्री चेम्वरलेनने ऐसी वात्ताओंकी व्यवस्या करनेंका 
वादा किया है, हालांकि उन्होंने ज्षिप्ठमंडलको चेतावनों दो हैँ कि वार्ताएँ 
80 
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उकता देनेवाली हो सकती हूँ, ओर सरल तो वे होंगी ही नहीं। 
जहाँतक कैप कालोनी और नेंटालका सम्बन्ध है, चूंकि ओपनिवेशिक 
कार्यालय उनके साथ ज्यादा अधिकारसे बातें कर सकता है, इसलिए 
सवाल कुछ हृदतक आसान हो गया है। 


यह मासला उनमें है जो सरकारके सीधे जवाब देनेके सामलोंमें सबसे 
व्यापक प्रइन उठानेवाले होते हें। हम एक विद्ववव्यापी सात्राज्यके केर्द्रा- 
घिकारी हैं। और जमाना ऐसा है, जिसमें आवागमन सरल है, और 
दिन-दिन समय तथा व्यय दोनोंकी दृष्ठिसि सरलृतर होता जाता हे। 
साम्राज्यके कुछ भाग घने हूँ, दूसरे अपेक्षाकृत खाली हूँ; और भीड़- 
भाड़के क्षेत्रोंसे कम आबादीके क्षेत्रोंगें लोग लगातार गमन कर रहे हैं 
साम्राज्यके जो प्रजाजन हमसे या किसी खास क्लेत्रके लोगोंसे रंग, धर्म 
और आदतोंमें भिन्न हैं, वे अगर उस क्षेत्रमें अपनी जीविका उपाजित 
करनेके लिए जायें तो क्‍या होगा ? जाति-देष और विरोध-भावनाओंको, 
व्यापारकी ईर्ष्याको, प्रतिद्वन्द्विताके भयकों कैसे नियन्त्रित फिया जायेगा? 
उत्तर निडचय ही यह होगा कि ओऔपनिवेशिक कार्याल्यमें प्रबुद्ध नीतिका 
अवलम्बन करके । 


भारतीयोंकी आवश्यकेताएँ कम हूँ। भारतकी आबादीमें लगातार वृद्धि 
हो रही है। इसलिए एक ह॒ृदतक वहॉँसे परदेश-प्रवास अनिवार्य हे। 
और इस प्रवासमें वृद्धि भी होगी। हमारे आफ्रिकावासो योरे बन्धु- 
प्रजाजनोंका यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि इस भारतसे प्रवाहके 
आते रहनेंकी तमाम सम्भावनाएँ मौजूद हें, ब्रिटिश भारतोयोंको केपमें 
जाकर जीविका-निर्वाह करनेका पुरा अधिकार है, और जब वे यहाँ आयें 
तब सम्पूर्ण साम्राज्यके सामान्य हितकी दृष्ठिसि उनके साथ अच्छा व्यव- 
हार होना चाहिएं। सचमुच यह भयको बात है कि साधारण उपनि- 
वेशी, वे कहीं भो बसे हों, अपनी रक्षा करनेवाले महान सातम्राज्यके 
हितोंकी अपेक्षा अपने तात्कालिक हितोंकी चिन्ता बहुत अधिक करते हैं। 
ओर उन्हें हिन्दुओं या पारसियोंकी अपना प्रजा-बन्धु स्वीकार करनेमें कुछ 
कठिनाई मालूम होतो हे। ओपनिवेशिक कार्यालूयका कर्तंव्य उन्हें सम- 
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साना और यह व्यवस्या करना है कि ब्रिटिश प्रजाके साथ, चाहे वह 
किसी भो रंगकी क्यों न हो, न्‍्याययुक्‍त व्यवहार फिया जाये। 
और फिर 

भारतमें अंग्रेजों, हिुओं और मुसलूमानोंके सामने यह प्रदन मुंह वाये 
खड़ा है कि जिन नई ओद्योगिक प्रवृत्तिमोंकी इतने दिनों और इतनी 
उत्सुकतासे प्रतीक्षा की जाती रही है, उनका आरम्भ होनेपर भारतोय 
व्यापारियों और मजदूरोंकों काननक्की नजरमें वही मान-मर्यादा मिलेगी 
या नहों, जिसका उपभोग अन्य सब ब्रिटिश अजाएँ करती हूँ? वे 
ब्रिटिश शासनाथीन एक देशसे ब्रिटिश शासनाधीन दूसरे देशमें स्वतन्त्रता- 
पूर्वक्त आ-जा सकते हैं और सहयोगी राज्योंमे ब्रिटिय प्रजाके अधिकारोंका 
दावा कर सकते हैँ या नहों ? या, उनके साथ बहिप्कृत जातियोंके जता 
व्यवहार किया जायेगा और उनके साधारण व्यापारिक आवाशसनपर 
अनुमति-पत्रों तया परवानोंको व्यवस्वा छादी जायेगी भौर उन्हें अपने 
व्यापारकी स्थायी जगहोंमें किन्‍्हों पृथक गन्दी वल्तियोंमे घेर दिया जायेगा, 
जँसा कि टद्वान्सवाल-सरकार करना चाहतो है? ये सवाल उन सब 
भारतीयोंसे सम्बन्ध रखते हूँ, जो भारतके बाहर जाकर अपनी आ्थिक 
हालत सुधारनेके इच्छुक हें। श्री चेम्बरलेनके शब्दों और हर वर्मके 
भारतीय पत्नोंके दृढ़ रुखसे स्पष्ट है कि ऐसे प्रइनोंका उत्तर केवल 
एक हो हो सकता है। 
में उसी पत्रसे एक और उद्धरण देनेकी स्वतन्त्रता लंगा: 

श्री चेन्दरलेनके सामने जो प्रदव निवटारेफे लिए था उसको निद्चिचत 
च्यात्या इतनो सरलतासे नहों की जा सकतो। एक ओर तो उन्होंने 
विदेशी राज्योंसे शिकायतें दूर करानेकी दृष्ठिसि तमाम ब्रिटिश प्रजाओंके 
' समान अधिफारों” और समान विशद्वेपाधिकारोंके त्तिद्धान्त स्पष्टत: 
निर्धारित फर दिये हें। और सच बात तो यह है कि इस सिद्धान्तसे 
इनकार करना ही अतम्नव होता, क्पोंक्ति हमारी भारतोय प्रमा वफ्ादारी 
ओर साहन्चफके साव आधो पुरानों दुनियामं ग्रेट ब्रिदेनकी लड़ाई लड़ती 
#ा रही है और उसने अपनों वफ़ादारों ओर साहतसे तमाम ब्रिटिश 
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जनताकी प्रशंसा उपाजित कर ली है। ग्रेट ब्रिदेनके पास भारतीय 
जातियोंके रूपमें जो योद्धा-शक्ति सुरक्षित है, उससे उसके राजनीतिक 
प्रभाव और प्रतिष्ठामें बहुत वृद्धि हुई है। इन जातियोंके रक्त तया 
शोयेका युद्धम तो उपयोग कर लेना परन्तु शान्तिकालके उद्यमोंर्में उन्हें 
ब्रिटिश नामके संरक्षणसे वंचित रखना ब्रिटिश न्याय-बुद्धिकी अवहेलना 
करना होगा। भारतीय मजदूर और व्यापारी मध्य एशियासे लेकर 
आस्ट्रेलियाई उपनिवेशोंतक ओर स्ट्रेंट्स सेटुलूमेंट्ससे लेकर कंनारी द्वीपों 
तक सारी पृथ्वीपर धीरे-घीरे फल रहे हें। वे जहां भी जाते हैं, समान 
रूपसे उपयोगी और अच्छा काम करनेवाले सिद्ध होते हेँ। वे किसी भी 
सरकारके अधीन क्ष्यों न रहें, कानूनका पालन करनेवाले, थोड़े-से में 
सनन्‍्तोष माननेवाले ओर परिश्रमशील रहते हैं। परन्तु वे मजदूरीके लिए 
जिस जगहका भी आश्रय लेते हैं वहीं, अपने इन्हीं सदगुणोंके कारण, 
दूसरोंके भयानक प्रतिद्वन्द्दी बन बेठते हें। यद्यपि इस समय प्रवासी 
भारतोय मजदूरों तथा छोटे-छोटे व्यापारियोंकी कुल संज्या लाखोंतक 
पहुँच गई है, वह इतनी तो हालमें ही दिखलाई पड़ी है कि उससे 
विदेशों या ब्रिटिश उपनिवेशोंमं उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो, या उन्हें 
राजनीतिक अन्यायका शिकार बनाया जाये। 


परन्तु हमने जिन तथ्योंकों जूनमें प्रकाशित किया था, और जिन्हें गत 
सप्ताह भारतोयोंके एक शिष्टमंडलने श्री चेम्बरलेनके सामने पेश किया 
था, वे बताते हैँ कि अब भारतीय मजदूरोंकों ऐसी ईर्ष्पासे बचानेकी ओर 
उन्हें वही अधिकार प्राप्त करानेकी, जिनका उपभोग दूसरी ब्रिठिश प्रजाएँ 
फरती हैँ, जरूरत आ खड़ी हुई है। 


सज्जनो, वम्बईकी जनताने अपना निर्णय निश्चित शब्दोंमें व्यक्त कर दिया 
है। हम अभी नौजवान और अनुभवहीन हैं। हमें आपसे --- अपने बड़े और 
ज्यादा स्वतन्त्र भाइयोंसे --संरक्षणकी प्रार्थना करनेका अधिकार है।' 
अत्याचा रोंकी जुआड़ीमें जकड़े हुए हम केवल दर्देसे कराह सकते हैं। आपने 


१. सभाने वादमें एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें दक्षिण आक्रिकी भारतीयोंके 
प्रति दुब्येवद्दरका विरोध ओर उनके कष्ट मिशनेकी मॉग की गई थी । 
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हमारी कराह सुन ली है। अब अगर जुआड़ी हमारे कंघोंसे हटाई नहीं 
जाती तो दोष आपके मत्ये होगा।' हज 
प्राइस करेंट प्रेस, मद्रासमें १८९६ में छपी अंग्रेजी प्रति, दूसरे संस्करणसे । 


१०. धन्यवादका संदेश 


मद्रास 
अक्टूबर २७, १८५९६ 

सेवारमे 

सम्पादक, हिल्दू 

मद्रास 

महोदय, 


कूछ शामको मद्रासकी जनता दक्षिण आफ्रिकावासी भारतोीयोंके पक्षका 
समर्थन करनेके लिए जिस सराहनीय रूपमें एकत्र हुई, उसके लिए में उसे 
धन्यवाद न दूं तो मेरी कृतघ्नता होगी। वास्तवर्मं हर व्यक्ति सभाको 
खूब सफलू करनेमें एक-दूसरेसे होड़ करता दीख रहा था। ओर स्पप्ट है 
कि वह वैसी सफल हुईं भी। में आपको भी आचन्दोलनका हार्दिक समर्थन 
करनेके लिए धन्यवाद देता हेँ। आपके समर्थनसे शायद हमारे पक्षकी वर्म- 
परता ओर हमारी शिकायतोंकी वास्तविकताका बोध होता है। में मद्रास 

महाजन सभाके शीलवान मंत्रियोंको ्लास तौरसे धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 


असण्ड उत्साहसे परिश्रम करके सभाका आयोजन किया और हमारे कार्यकों ! 


ध्ा 


अपना हो बना लिया। में यही बाशा करता हूँ कि बवतक जो सहानुभूति , 


और समर्थन प्रदान किया गया है वह जारी रहेगा और हमें न्याय प्राप्त 

करनेमें वहुत देरी न लगेगी। में आपको और जनताको विश्वास दिलाना 
चाहता हूँ कि गत रात्रिकी समाका समाचार जब दक्षिण आफ्रिका पहुँचेगा, 
वह वहांके भारतीयोंके हृदयोंकों हप॑, उल्लास और धन्यवादकी भावनासे भर 
द देगा। ऐसी सनाएँ हमारे उपर छाई हुई विपत्तिकी घटाओंमें आश्याकी किरणें 
वनेंगी। चूंकि रातको बहुत देरों हो गई थी, में इन भावनाओंको व्यक्त 
नहा कर सका। इसलिए यह पत्र लिस्त रहा हूँ। 


गडगफ़ीं छपी हुई प्रातियों गांवीजीने समामें वितरित की थीं। 
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मेरी पुस्तिकाकी नकलोंके छिए जो छीना-झपदी हुई, उसका दृश्य ऐसा 
था कि में उसे सरलतासे नहीं भूलगा। में पुस्तिकाका दूसरा संस्करण 
निकाल रहा हूँ। जेसे ही वह त॑यार हुआ, उसकी नकलें सभाके उपकारशील 
मंत्रियोंसे मिल सकेंगी ) 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दू, २८-१०-१८९६ 


११. पत्र: फर्वुनजी सोराबजी तलेयारखाँकों 


ग्रेट इस्ट्न होटल 
कलकत्ता 
नवम्बर ७५, १८९६ 
प्रिय श्री तलेयारखा, 
आपका पिछला पत्र मुझे यहाँ भेज दिया गया था। मैंने आपको मद्रासभे 
पत्र लिखकर कलकत्तेके पतेकी सूचना दे दी थी। यहाँ पहुँचनेपर भी लिखा 
था। आशा हैँ, आपको दोनों पत्र मिल गये होंगे। 
यह विलबुल सही हैँ कि नेटाल जानेमें आपको आर्थिक त्याग करना 
पड़ेगा। मगर मुझे निश्चय हैं कि कार्य इस त्यागके योग्य है। 
में कूलेंड जहाज पकड़नेकी कोशिश करूँगा। वह इस माहकी २० 
तारीखके पहले रवाना होगा, ऐसी अपेक्षा हैं। काश, आप भी उस समय 
तक तैयार हो सकें ! 
क्या आप नेटालके नये मताधिकार कानून पर विचार करेंगे, और अगर 
वम्बईके प्रमुख वकीछ अपनी राय मुफ्त दें तो ले हूगे ? मताधिकार-प्रार्थना- 
पत्रमें आपको विवेयकका पाठ मिल जायेगा। पुस्तिकार्में उसपर एक कानूनी 
राय भी हूँ। यहाँ प्राप्त की हुई कोई भी राय नेटालमें हमारे वहुत काम 
आयेगी । 


१. 'हरो पुस्तिका! । 


८ स्टेट्समैन ”” के प्रतिनिधिकी भेंठ १३५ 


मेरा खयाल हैं कि यहाँ सभा श॒क्रवारसे सप्ताहभरम होगी। इसका 
आखिरी निर्णय करू किया जायेंगा। 
आपका, दहृदयसे, 


मो ० क० गे घी 


मूल अंग्रेजी पत्रसे । सौजन्य : रत्तमजी फदुनजी सोराबजी तल्यारलों । 


१२. “ स्टेट्ससेन ” के प्रतिनिधिकी भेंट 


गांधीजीके कलकत्ता पहुँचनेके कुछ समय वाद स्टेट्समेनफ्रे प्रतिनिधिने उनसे 
जेट की थी । नीचे दी हुई रिपोर्ट उसी भेंटकी है । 


नवम्बर १०, १८५९६ 
प्टेट्समेनके प्रतिनिधिने पूछा : “मिक्त्टर गांवी, दक्षिण आफिकार्में भारतीयोंको 
वया कप्ड हैं, यह आप मुझे थोड़े-से शब्दों बतायेंगे ? 
थ्री गांधीने जवाब दिया: “दक्षिण आफ़िकाके बहुतसे भागों -- नेटाल, 
केप आफ गुड होप, दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य तथा आरेंज फ्री स्टेटमें और 
अन्यत्र भारतीय वसे हुए हैँ। और इन सब जगहोंमें वे नागरिकताके मामूली 
अभधिकारोंते कम-ज्यादा मात्रामें वंचित हैं। परन्तु में विशेष रूपसे नेंटालके 
नारतीयोंका प्रतिनिधित्व करता हे, जिनकी संख्या वहाँकी रूगभग पाँच 
लाखकी आवादीमें से कोई पचास हजार हैं। वहाँ जानेवाले सबसे पहले 
भारतीय तो अज़वत्ता मजदूर ही थे, जो मद्रास ओर वंगालसे वहांके विभिन्न 
वार्गोर्में काम करनेके लिए निश्चित अवधि और शरत्तोपर ले जाये गये थे । 
इनमें से अधिकांश हिन्दू और कुछ मुसलमान भी थे। शर्तंकी अवधि उन्होंने 
पूरी की और उससे मुक्त होनेपर उन्होंने उसी देशमें वस जाना पसन्द 
किया। क्योंकि, उन्होंने देखा कि वाजारमें विकनेवाले फलों और सब्जियोंके 
पँदा करनेमें तथा सब्जीके फेरीवार्लोंकी हैसियतसे वे तीनसे चार पौंड 
मासिक तक वहाँ पैदा कूर सकते हैं। इस तरह 





हूं, इस समय ऐसे 
स्वतंत्र भारतीयोकी उंल्या उपनिवेशमें कोई तीस हजारके करीब हैं। इनके 


अछादा बनेई कोलहू द्वार शर्तेबन्द मजदूर अपनी झतोंकों पूरा कर रहे 
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हैं। फिर, बम्बईकी ओरसे आये हुए एक वर्गके भारतीय वहाँ और हैं, 
जिनकी संख्या लगभग पाँच हजार है। ये मुसलमान हैं और व्यापारके 
आकपषेणसे उस देशमें पहुँच गये हैं। इनमें से कुछ अच्छी हालतमें हूँ। वहुत-सों 
के पास जमीन-जायदादें हैँ और दो के पास' जहाज भी हैं। भारतीयोंको 
वहाँ बसे बीस वर्ष और इससे अधिक भी हो गये हैँ। और चूंकि काम- 
काज अच्छा चलता है इसलिए वे सुखी और ससन्तुष्ट हैं।” 

“तो फिर, मिस्टर गांधी, इस वर्तमान तकलीफका कारण क्‍या हैं?” 

“सिफ व्यापार-सम्बन्धी ईर्ष्या । उपनिवेशकी इच्छा थी कि वह भारतीयोंके 
परिश्रमसे पूरा लाभ उठाये, क्‍योंकि वहाँके देशी आदमी खेतोंपर काम 
करना नहीं चाहते और यूरोपीय तो काम कर ही नहीं सकते | परन्तु ज्यों ही 
भारतीय लोग व्यापारी बनकर यूरोपीयोंसे होड़ करने छगे त्यों ही सुसंगठित 
अत्याचारकी पद्धतिसे उनके मार्ममें रुकावर्टे डाली जाने छगीं, उनका 
विरोध होने लगा और उनका तरह-तरहसे अपमान शुरू हुआ। और धीरे- 
धीरे द्वेष और अत्याचारकी यह भावना उपनिवेशके कानूनोंमें भी उतार 
दी गई है। वर्षों तक वहाँ भारतीय शान्तिपूर्वकं मताधिकारका उपभोग 
करते रहे थे। बेशक, कुछ जायदाद-सम्बन्धी योग्यताकी शर्तें जहर थी। 
ओर सन्‌ १८९४ में ९,३०९ यूरोपीय मतदाताओंकी तुलनामें मतदाता 
सूचीमें केवल २५१ भारतीयोंके नाम थे। परन्तु सरफारको एकाएक खयाल 
आया, या उसने ऐसा बहाना बनाया, कि एशियाई मतदाता संख्यामें यूरोपीय 
मतदाताओंकी दबा देंगे--इसका भारी खतरा हें! इसलिए जिनका 
नाम सही तौरपर मतदाता-सूचीमें दर्ज था उनको छोड़कर शेष सभी 
एशियाइयोंका मताधिकार छीन लेनेके बारेमें एक विधेयक वहाँकी विधान- 
सभामें पेश किया गया। इस विधेयकके विरोधमें भारतीयोंने विधानसभा 
और विधानपरिषद दोनोंको प्रार्थनापनत्र दिये। परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई 
और विधेयक मंजूर होकर कानून बन गया। इसके बाद भारतीयोंने 
लार्ड रिपनको, जो उस समय औपनिवेशिक कार्यालयमें थे, स्मृतिपत्र भेजा। 
परिणाम-स्वरूप वह कानून रद कर दिया गया और उसके स्थानपर एक 
दूसरा कानून बना दिया गया, जिसमें छिखा है: जिन दंशोंमें संसदीय 
पद्धतिकी प्रातिनिधिक संस्थायें नहीं हैँ उन देशोंके निवासियों अथवा 
उनकी पुरुष-शाखाओंके वंशजोंके नाम मतदाता सूचीमें नहीं दर्ज किये 
जायेंगे, जवतक कि वें सपरिपद गवर्नरसे यह आज्ञा प्राप्त नहीं कर 
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लेंगे कि उनको इस काननके अमलसे मक्‍त रखा जाये।” इस काननके 
अमलसे वे लोग भी वरी माने गये हैं जिनका नाम मतदाता सूचीमें सही 
तौरपर दर्ज है। यह विधेयक पहले श्री चेम्वरलेनके सामने पेश किया गया 
था और उन्होंने उसे अमछी मानीमें मंजूर कर लिया था। किन्तु फिर 
भी हमने इसका विरोध करनेका ही निश्चय किया हैँ। इसलिए इसे 
नामंजूर करवानेंके हँतुसे हमने श्री चेम्वरलेनकों अपना प्राथनापत्न भेजा हूं। 
हमें आशा हैँ कि जिस प्रकार अमभीतक हमें मदद मिली हूँ उसी प्रकार 
इस बार भी मिलेगी।” 

“तेटालके भारतीयोंमें अधिकांश तो मजदूर हैं। वे अगर अपने देशमें होते 
तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वे ऐसी स्वतन्त्र संस्थाओंमें जा सकेंगे। 
फिर क्‍या हम यह समझें कि वे नेटालमें राजनीतिक सत्ता पानेके इच्छुक हैं ? ” 

जरा भी नहीं, श्री गांवीनें जवाब दिया, 'सरकारको और जनताकों 
हमने जितनी भी दरखास्तें दी हैँ उन सबमें हमने इस वातको बड़ी सावधानी 
रखी हैं और पहलेसे ही साफ-साफ बता दिया है कि हमारे इस सारे 
आन्दोजननका हेतु केवल यही हे कि चिढ़ानेवाली वन्दिशं हट जायें जिन्हें 
यूरोपीय आवादीकी तुलनामें हमें केवल अपमानित करनेके लिए हमपर 
छादा गया हैँ। भारतोयोंको वहाँ वसनेसे निरुत्साहित करनेके लिए नेटालकी 
विधानसभावे एक ओर विवेयक मंजूर किया हैँँ। इसका मंशा है कि 
जितने भी समयके लिए मजदूर नेठालमें रहेंगे उस सारे समयके लिए वे 
उन्हीं शर्तो्में वेंधे रहेंगे। अगर वे इस तरह नये सिरेसे अपनेको वाँवनेसे 
इनकार करें तो उन्हें जबरदस्ती भारत भेज दिया जायेगा। और अगर भारत 
लोटनेसे भी वे इनकार करें तो उन्हें फी आदमी सालाना तीन पौंडका कर 
देना होगा। हमारे लिए दुर्भाग्यकी वात तो यह हूँ कि १८९३ में जब यहाँ 
नेंडाऊसे एक आयोग (कमिशन) आया तो केवरू उसकी एकतरफा वात 
सुनफर भारत सरकारनें मजदूरोंकों जवर्दस्ती पुनः शर्तेमें बाँधनेकी वातकों 
अपनी मंजूरी दे दी। परन्तु इसके विरुद्ध हम फिर भारत सरकारकों और 
इंग्लेंडकी सरकारकों भी प्रार्यनापत्र मेज रहे हैँं।” 

“हमने बहुत्त मुना है कि नेठालके गोरे निवासी वहाँके भारतीयोंको रोज- 
वरोज तंग किया करते हैँ। यह क्या वात हुँ?” 

_अेश्वक !” उन्होंने जवाब दिया, “और इस व्यवस्थित अत्याचारमें 
खुले अबवा छिपे तोरपर कानून उनकी मददप< है। कानून कहता है कि 
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भारतीय पैदल-पटरीपर नहीं चल सकते, उन्हें रास्तेके बीचसे चलना 
चाहिए। उन्हें रेठके पहले और दूसरे दर्जेमें सफर नहीं करना चाहिए। 
उन्हें रातके नौ बजेके बाद बगेर परवानेके अपने मकानसे वाहर नहीं निकलना 
चाहिए। अगर वे कहीं अपने जानवरोंको ले जायें तो उसका परवाना 
लें। इसी तरह और भी। इन विशेप कानूनोंमें कितना अत्याचार भरा हैं, 
इसकी जरा कल्पना कीजिए। इनपर अमर करते हुए ऐसे-ऐसे अत्यन्त 
प्रतिष्ठित भारतीयोंका रोजमर्रा अपमान किया जाता है, जो आपके साथ 
विधानसभाओंमें बंठनेक्री योग्यता रखते हूँ; उनपर हमला किया जाता हैं 
ओर पुलिसके साथ उन्हें सड़कोंपर घुमाया जाता है। इन कानूनी वन्दिशोंके 
अलावा सामाजिक बाधा-निषेध अछग हूँ। ट्रामगाड़ियों, साबंजनिक होटलों 
और सावेजनिक स्नानघरोंमें किसी भारतीयको नहीं आने दिया जाता। 

“अच्छा, मि० गांधी, मान लीजिए कि कानूनी बन्दिशें हटवानेमगें आप सफल 
हो गये। फिर भी, सामाजिक बाधा-निषेधोंका आप क्या करेंगे ? विधानसभाममें 
आप अपने किसी आदमीको नहीं भेज सकते इसकी अपेक्षा क्या वे निर्योग्यत्ताएँ 
आपको सौ-गुती अधिक नहीं अखरेंगी, नहीं चुभेंगी, और गुस्सा नहीं दिलायेंगी ? ” 

श्री गांधीने विदाईका नमस्कार करते हुए कुछ जंकाभरें भाव से कहा: 
४ हम आशा करते हैं कि जब कानूनी बन्दिशें हट जायेंगी तव धीरे-बीरे 
सामाजिक बाधा-निषेध भी दूर हो जायेंगे। 

[ अंग्रेजीसे ] 

स्टेट्समेन, १९५-११-१८५९६ 


१३. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 


कलकत्ता 
सवम्वर १३, १८९६ 

सेवार्म 

संपादक, इंग्लिशमेन 

कलकत्ता 

महोदय, 

“मोहनलाल (मेरे नामका पहला हिस्सा)' को भेजिए। रोड भारतीयोंको 
पृथक वस्तियोंमें खदेड़ रहे हैँं।” ये शब्द एक तारके हूँ, जो करू नेटालसे 
दक्षिण आफ्रिकाकी एक प्रमुख व्यापारी पेढ़ी -- दादा अख्दुल्ला ऐँड कम्पनीके 
बम्बईक एजेंटोंको मिला है। एजेंटॉने वदढ्ी मिहरवानी करके यह संदेश 
मल तारसे भेज दिया हैं। इससे मेरे लिए एकदम कलकत्तेसे रवाना 
हो जाना विलकुल जावश्यक हो गया है। 

“रोड ” गछत है। में मानता हूं कि इसका मतरूब ' रोड्स '* अर्वात्‌ 
केपकी सरकार है । इसलिए, इस समाचारका बर्थ यह हैँ कि केपकी सरकार 
भारतीयोंकों पृथक वस्तियोंगें जाकर वसनेके लिए वाब्य कर रही है। और 
यह अशवय भो नहीं है। क्योंकि केय-सरकारने ईस्ट लंदन म्यूनिसिपैलिटीको 
भारतीयोंकों पृथक बस्तियोंमें हटानेका अधिकार दें दिया है। फिर भी, 
यह देखते हुए कि भारतीयोंका पूरा मामहा इस समय श्री चेम्बरलेनके 
विचाराधीन है, इस प्रकारकी प्रत्यक्ष कार्रवाइयाँ कुछ समयके लिए स्थगित 
रखी जा सकती थीं। 

समाचारसे इस प्रश्नके भारी महत्वका और इस विययमे दक्षिण आफरिकाके 
भारतीय समानकी जोरदार भावनाओंका पता चलदा है। अगर उन्होंने तीव्र 
अपमान अनुभव न किया होता तो वे यह खर्चोला सन्देश न मेजते। पृथक 
बल्तियोंमें हटाये जानेका परिणाम यह भी हो सकता हैं कि जिन व्यापारियों- 
पर इसका असर पड़े वे बिलकुल वरवाद हो जायें। परन्तु दक्षिण आफ्िकाममें 
भारतोयोंके मलेकी परवाह किसे है? 





१. मूलका झाब्दिक से हैँ --- * मेरा बपतिस्मेका नाम । ? 

२. गांदीजीड़ी बादनें माठम हुआ दि यह शब्द वारतवर्मे "राट? था, जो 
एव लापामे वेपानसभाका पर्याय दवे। देसिए, इंग्लिशसेनके नाम उनका दिसन्दर 
3०) ?ै८६९६६का पत्र, एठ १८४९-०० | 


4 


१४० सम्पूण गांधी वाड्मय 
लन्दन टाइस्सने कहा हैं: 
भारतमें अंग्रेजों, हिन्द्रओं ओर मुसलमानोंके सामने यह प्रदन मुंह 
बाये खड़ा हैं कि जिन नई ओद्योगिक प्रवृत्तियोंको इतने दिनों और इतनो 
उत्सुकतासे प्रतीक्षा की जाती रही हैँ, उनका आरम्भ होनेपर भारतोय 
व्यापारियों और मजदूरोंको कानूनकी नजरमें वही मान-मर्यादा मिलेगी 
या नहों, जिसका उपभोग अन्य सब ब्रिटिश प्रजाएँ करती हें? वे ब्रिटिश 
शासनाधीन एक देशसे ब्रिटिश शासनाधीन दूसरे देशमें स्वतंत्रतापूर्वक आ- 
जा सकते हेँ और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाके अधिकारोंका दावा 
कर सकते हें या नहीं ? या, उनके साथ बहिष्कृत जातियों जेंसा व्यवहार 
किया जायेगा और उनके साधारण व्यापारिक आवागमनपर अनुमति-यत्रों 
तथा परवानोंकी व्यवस्था लादी जायेगी, और उन्हें अपने व्यापारकी 
स्थायी जगहोंमें किन्हीं पुथक्‌ गन्दी बस्तियोंमें घेर दिया जायेगा, जेसा 
कि ट्रान्सवाल-सरकार करना चाहती है? ये सवाल उन सब भारतोयोंसे 
सम्बन्ध रखते हैँ, जो भारतके बाहर जाकर अपनी आर्थिक हालत सुधारनेके 
इच्छुक हें। श्री चेम्बरलेनके शब्दों और हर वर्गके भारतोय पत्नोंके दृढ़ 
रुखसे स्पष्ट हैँ कि ऐसे प्रइनोंका उत्तर केवल एक हो हो सकता हूं। 
इसलिए, स्पष्ट हैं कि यह सवाल सिर्फ उन भारतीयोंपर असर करनें- 
वाला नहीं है, जो इस समय दक्षिण आफ़िकामें रहते हैं; बल्कि उन सबपर 
असर करनेवाला हैं, जो भविष्यमें भारतके बाहर जाकर धनोपाजंन 
करना चाहते हों। यह भी स्पष्ट है कि इसका सिर्फ एक ही जवाब हो 
सकता हूँ। मुझे आशा हैँ कि जवाब होगा भी सिर्फ एक ही। 
उस देशमें भारतीयोंपर जो तमाम निर्योग्यताएं छादी जा रही हैँ 
उनका सारे भारतीय और आंग्ल-भारतीय संघ विरोध करें, और अगर उस 
दूव्यंवहारका विरोध करनेके लिए भारतके एक-एक शहरमें सभा की जाये 
तो भी, मेरा खयाल हैं, ज्यादा न होगा। 
यहाँकी जनताकों मालम होना जरूरी हैं कि दक्षिण आफ़िकाकी विभिन्न 
सरकारें कंसे जोरोंसे कार्रवाइयाँ कर रही हैं और औपनिवेशिक कार्यालय- 
पर उनकी दृष्टिसे प्रइनोंको हू करनेके लिए कितना दबाव डाला जा रहा 
है। सारे देशमें सार्वजनिक सभाएँ कर-करके सरकारसे माँग की जा रही 
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है कि वह “कुलियों” के आगमनको रोके। भिन्न-भिन्न शहरोंके मेयर अपनी 
कांग्रेसमें इकदठे होकर एशियाइयोंके आगमनपर प्रतिवन्‍्व लगानेकी माँगें 
कर रहे हैं। केपकालोनीके प्रधानमंत्री सर गाईन रस्प्रिग इस विपयमें औप- 
निवेशिक कार्यालयके साथ लिखा-पढ़ी करनेमें रंगे हैं और उन्हें आशा हैँ 
कि नतीजा संतोपजनक होगा। नेटालके एक प्रमुख राजनीतिज्ञ अपनी 
समभाओंमें कहते घूम रहे हैं कि उपनिवेशके इंग्लैण्डवासी मित्र श्री चेम्बरलेनके 
सामने उपनिवेशका दृष्टिकोण जोरदार तरीकेसे पेश करनेकी सारी कोशिशों 
कर रहें हैं। नेटालके प्रधानमंत्री सर जान राविन्सन अपना स्वास्थ्य नुघारने 
और श्री चेम्वरलेनके साथ राज्यके महत्त्वपूर्ण मामलोंपर चर्चा करनेके लिए 
इंग्लैंड गये हैं। दक्षिण आकफ्रिकाके लगभग सव समाचार-पत्र उपनिवेशियोंके 
दुष्टिकोणसे इस विषयपर तकं-वितर्क कर रहें हैं। हमारे विरुद्ध काम 
करनेवाली शक्षितयोंमें से ये सिर्फ थोड़ीन्सी हैं। जंसा कि ब्रिटिश संसदके एक 
मृतयूर्व सदस्यने अपने एक सहानुभूतिके पत्रमें लिखा है, “सारा संघर्ष असम 
हैं। परन्तु “न्याय हमारे पक्षमें है।/ अगर हमारा हेतु न्यायपूर्ण और 
वर्मंसंगत न होता तो बहुत दिन पहले ही उसका अन्त हो गया होता। 

एक वात और। इस विपयपर अविलम्ब ध्यान देनेंकी जरूरत हैं। अभी 
प्रश्न विचाराधीन हैं। वह वहुत दिनों तक लटका नहीं रह सकता! और 
अगर उसका फंसला भारतीयोंके प्रतिकूल हो गया तो उसपर फिरसे विचार 
फराना कठिन होगा। इसलिए भारतीय और आंग्ल-मारतीय जनताके लिए 
हमारो ओरसे काम करनेका समय या तो यह है, या कभी नहीं। एक सम्मान्य 
उदारदलीय सज्जनने कहा हैं: अन्याय इतना गम्भीर हैँ कि, मुझे आशा 
है, उसका निवारण करनेके लिए उसे जान लेना ही काफी है।” 

हाँ, महोदय, में बांग्ल-भारतीय जनतासे भी प्रायंता करता हूँ कि वह 
सक्रिय रूपसे हमारी सहायता करें। हमने किसी एक समाज या एक सं 
तक ही अपनी प्रायंनाएं सोमित नहों रखीं।. हमने सबके पास जानेका 
साहत किया हैं और अवतक हमें सभीसे सहानुमूति प्राप्त हुई है। लन्दन 
यड़स्‍स और टाइश्स जाड़ इंडिया वहुत दिनोंते हमारे छब्यकी हिमायत 
फरते आ रहे हैं। मद्रासके सब पत्रोंने हमारा पूरा समर्थन किया है। आपने 
बिना गिलाके हमें मदद की हैं ओर हमें अत्यन्त आभारी वना लिया हैं। 
कांग्रेसकी बनविव्य्ि समितिने हमें अमृल्य सहायता दी है। श्री भावनगरी 
जदसे ब्रिटिश संखदमें पहुँचे, सशा हमारे विपयमें जागरूक रहे हैं। त्रें हमारी 
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शिकायतोंको हर मौकेपर व्यक्त करते रहे हैं। छोकसभाके और भी कई 
सदस्योंने हमें सहायता दी है। इसलिए हम आग्ल-भारतीय जनतासे जो 
अनुरोध कर रहे हैं वह त्िर्फ रस्म अदा करना नहीं हैं। में आपके सब 
सहयोगियोंसे निवेदव करता हूँ कि वे इस पत्रकों उद्धृत करें। अगर मुझसे 
हो सकता तो में इसकी नकल सब पत्रोंको भेज देता।' 
[ अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 
इग्लिशमेन, १४-११-१८५९६ 


१४. ४ इंग्लिशमन ” के प्रतिनिधिकी मुलाकात 

जव गांधीजी कलकत्तेमें ठहरे हुए थे, उस समय इंग्लिशमेनके प्रतिनिधिने उनसे 
मुलाकात की थी | उसने पूछा था कि भारतीयोंके प्रति दक्षिण आक्रिक्ी गोरोका 
विरोधभाव पहले-पहल कब प्रकट होने लगा था? उसने ओर नी अनेक प्रइन पूछे 
थे । उसके सव प्रश्नोंका उत्तर नीचे दिया जाता है । 

[ नवम्बर १३, १८९६ ] 

“सच तो यह हैँ कि जबसे भारतीयोंने दक्षिण आफ़रिकार्मे पहले-पहल कदम 
रखा तभीसे उनके प्रति सदा एक प्रकारका विरोध-भाव वहाँ रहा है। परन्तु 
यह विरोध स्पष्ट रूपसे तब प्रकट होने लगा जब हमारे लोगोंनें व्यापारमें 
प्रवेश किया। और तभीसें इस विरोबने तरह-तरहकी कानूनी बन्दिशोंका 
रूप धारण करना शुरू किया।* 

“तो आपने जिन कष्टोंके बारेमें कहा वे सव व्यापारी ईप्याका परिणाम हैँ 
और स्वार्थंके कारण हूँ?” 

“बिलकुल यही। सारी बातकी जड़ यही हैं। उपनिवेशवासी हमको 
मनिकलवा देना चाहते हैं, क्‍योंकि उन्हें हमारे व्यापारियोंका उनकी होड़में 
खड़ा रहना सहन नहीं होता। 

“क्या यह होड़ उचित हैँ? मेरा मतरूब यह है कि क्या यह होड़ खुली 
हैँ और नन्‍्यायके आधारपर हो रही हैं?” 


१. गांधीजी नवम्बर १३ को कलकत्ेसे अम्वदके लिए रवाना हो गये वे; 
देखिए पृष्ठ १६२ । 
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“हाँ, यह होड़ विलकुल खुछो हैं और भारतीयोंके द्वारा सम्पूर्णतया 
न्यायपूर्वंकं और उचित रीतिसे हो रही है। अगर व्यापारकी सामान्य 
पद्धतिके वारेमें मैं एक दो शब्द कह दूँ तो शायद वात अधिक साफ हो 
जायेगी। अधिकतर भारतोय, जो इस व्यापारमें लगे हुए हैँ, अपना माल 
थोक व्यापार करनेवाली यूरोपीय पेढ़ियोंसे खरीदते हैँ। और फिर देहातोंमें 
फेरी लगा-लगाकर बेचनेके लिए निकल जाते हैं। वल्कि में तो खास तौरसे 
नेटालके वारेमें प्रत्यक्ष अनुभव और निजी जानकारीके आधारपर बता 
सकता हूँ कि नेटालका सम्पूर्ण उपनिवेश अपनी जरूरतोंके लिए रूंगभग 
पर्णतया इन्हों फेरीवाले व्यापारियोंपर निर्भर करता हँ। जैसा कि आप जानतें 
हैं, उस भागमें दकाने बहुत थोड़ी हैँ ---कमसे कम शहरोंसे तो दूर हैं ही। 
और इस कमीकी पूति करके भारतीय अपनी ईमानकी रोजी कमा लेते हू। 
कहा जाता है कि ये भारतीय छोटे यूरोपीय व्यापारियोंकी जड़ें उखाड़ रहे हूँ। 
कुछ हृदतक यह सच हे। परन्तु इसमें दोप तो खुद यूरोपीय व्यापारियोंका 
ही ह। वे अपनी दृकानपर ही त्ेठे रहते हूँ और ग्राहुकोंको उनके पास जाना 
पड़ता है। इसलिए अगर कोई भारतीय अपने ग्राहकोंकी जरूरतकी चीजें 
लेकर ठेढ उनके पास पहुँच जाता हँ--और इसमें उसे कम तकलीफ नहीं 
उठानी पड़ती --- तो उसकी चीजें तुरन्त विक जाती हैँ। इसमें आशइचर्यकी क्‍या 
वात हैं ? फिर यरोपीय व्यापारी कभी जरा भी फेरीके लिए निकलना पसन्द 
नहीं करते। भारतीयोंकी व्यापार सम्बन्धी योग्यता और सामान्य रूपसे कहें 
तो उनकी ईमानदारीका भी सबसे बड़ा प्रमाण तो द्यायद यही है कि ये बडी- 
बड़ी पेढ़ियां उनको यह सारा मार उधारीपर दें देती हैं। वास्तवमें उनका 
अधिवांश व्यापार इन घूमनेवाले भारतीय व्यापारियोंकी मार्फत होता हैँ। 
यह कोई छिपी हुई वात भी नहीं हैँ कि भारतीयोंके प्रति यह विरोब केवल 
कुछ दी भनागका है। यूरोपीय समाजके एक बड़े हिस्सेका प्रतिनिधित्व वह 

नहीं करता 
संक्षपम, नंठालफे भारतीय निवासियोपर रूगी कानूनी बौर अन्य वन्दिशें 
कौन-फोनन्सी हैं?” 


“ सबसे पहले तो कपये का कानन है, जो तमाम रंगीन जातियोंपर 
लागू हूँं। इसके अनुसार कोई रंगीन जातिका आदमी --- कगर वह शर्तवन्द 
मजदूर हैं तो-- अपने माछिककी छेस्तो इजाजत साथ छिये वर्गर रातके 
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नौ बजेके बाद अपने मकानसे बाहर नहीं निकल सकता। अगर वह ऐसा 
मजदूर नहीं है तो उसे इसके लिए कोई माकूल कारण वताना पड़ता हैं। 
इसमें शिकायतका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि पुलिसके हाथोंमें लोगोंको 
तंग करनेके लिए यह एक बहुत बड़ा हथियार वन सकता हूँ। अच्छे कपड़े 
पहने हुए प्रतिष्ठित भारतीयोंकों भी कभी-कभी पुलिसके हाथों अपमानित 
होना पड़ता है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता हैं। थानेपर ले जाया जाता 
है। रात-रातभर वन्द रखा जाता है और दूसरे दिन सुबह मजिस्ट्रेटके सामने 
पेश किया जाता हैं और निर्दोष साबित होनेपर, खेंदका एक शब्द भी कहें 
बगेर, घर चले जानेके लिए कह दिया जाता है। ऐसी घटनाएँ कम नहीं 
होतीं! इसरी बात मताधिकार छीना जानेकी है, जिसका उल्लेख आपने जो 
लेख प्रकाशित किया हैं उसमें आ चका हूैँ। वास्तविकता यह हैं कि गोरे 
उपनिवेशवासी नहीं चाहते कि भारतीय दक्षिण आफ्रिकी राष्ट्रका अंग 
बन जायें। इसीलिए उनका मताधिकार छीन लिया गया है। वहाँ एक नीच 
नौकरके रूपमें भारतीयको बरदाइ्त किया जा सकता हैं, परन्तु नाग्रिकके 
रूपमें कभी नहीं ।” 

“एक पराये देशमें राजनीतिक अधिकारके उपभोगके बारेमें भारतीयोंका 
रुख क्‍या रहा हैं?” 


“केवल यही कि जो आदमी उस देशके निवासी नहीं हैं और फिर भी 
जिन अधिकारोंको पानेका दावा करते हैं और स्वतंत्रतापर्बवक उनका उपभोग 
भी करते हैं, वही भारतीयोंको भी मिलें। राजनीतिक दृष्टिसे कहें तो 
भारतीय अपने लिए मताधिकार पानेंके इच्छक नहों हैँ। वे तों मताधिकार 
छीना जानेके अपमानसे रुष्ट होनेंके कारण चाहते हूँ कि वह फिरसे उन्हें 
मिल जाये। दूसरे, सारे भारतीयोंको एक वर्गमें डाल दिया गया हूँ 
और अधिक योग्य वर्गके भारतीयोंको उचित मान्यता नहीं दी जा रही 
ये बातें भारी अन्यायके रूपमें हमें शझलकी तरह चुभ रही हैं। हम यह भी 
सुझाते आ रहे हैं कि मताधिकारमें जायदाद सम्बन्धी शर्तकों हटाकर कोई 
शैक्षणिक योग्यताकी शर्ते डारू दी जायें। यह प्रत्येक भारतीय मतदाताकी 
पोग्यताकी अच्छी कसौटीका काम दे सकेगी। परन्तु यह सूचना भी 
तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दी गई हँ। इस सबसे यही सिद्ध होता है कि उनका 
एकमात्र उहेश्य भारतीयोंका अपमान करना और उत्हें हर प्रकारके राज- 
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नीतिक अधिकारसे वंचित रखना है, ताकि वे हमेशाके लिए गुलाम और 
छाचार बने रहें। इसके वाद वह तीन पौंडवाला कमरतोड़ कर हैं जो 
अपनी शर्तकी अवधि पूरी करनेके वाद उपनिवेशमें रहनेवाले हर छोटेन्चड़े 
भारतीयपर लाद दिया गया है। फिर, समाजमें किसी भारतीयकी कोई मान- 
मर्यादा नहीं हैं। सचमच तो उसे एक सामाजिक कोढ़ी --- अछूतकी तरह सदा 
दूर रखा जाता हैँ। उसे हर तरहसे अपमानित और तिरस्कृत किया जाता 
हैँ। चाहे उसका दरजा कुछ भी हो, सारे दक्षिण आफ़िकामें भारतीय एक कुलो 
ही माना जाता हैं और उसके प्रति ऐसा ही व्यवहार होता हैं। रेलोंमें 
केवल एक ही वर्गेमें उसे सफर करनी पड़ती हैं और यद्यपि नेटठालमें तो 
उसे सड़ककी पठरीपर चलनेंकी इजाजत है, परन्तु दूसरे राज्योर्में यह 
भी नहीं हैं।! 

“४ इन दूसरे राज्योंमें मारतीयोंके साथ कंसा व्यवहार होता हैं यह आप 
वतायेंगे ? 

“जूललेंडकी नोंदवेनी और एशोवे नामक वस्तियोंमें कोई भारतीय जमीन 

नहीं खरीद सकता ।” 

“यह मनाही क्‍यों की गई ? ” 

“घुनिए। जूललैंडमें सबसे पहले मेंलमॉय शहर बसाया गया था। वहाँ 
ऐसे कोई नियम नहीं थें। अतः जमीन खरीदनेके अधिकारका छाभ उठाकर 
वहाँ भारतीयोंने कोई २,००० पड कीमतकी जमीन खरीद ली। इसके वाद 
मनाही करनेवाला कानून बना और उसे वादमें स्थापित शहरोंपर लागू किया 
गया। यह भी विशुद्ध व्यापार-सम्बन्धी ईर्भ्या ही थी। गोरोंको यह भय हो 
गया कि नेटालकी भाँति भारतीय जूलूलैंडमें भी व्यापारके लिए घुस जायेंगे। 

“आरेंज खिर फ्री स्टेटमें तो उन्हें काफिर जातिके साथ जोड़ कर उनका 

रहना ही असम्भव कर दिया गया है। वहाँ कोई भारतीय अचल सम्पत्ति नहीं 
रुख सकता। ओर प्रत्येक भारतीय निवासीकों सालाना दस शिलिंग कर देना 
होता है। इन मनमाने कानूनोंमें कितना अन्याय भरा पड़ा है इसकी कल्पना 
इसीसे आपको हो जायेगी कि जब ये कानून जारी हुए तव सारे भारतीयोंको 
“7 मिनमें अधिकांश व्यापारी थे -- राज्यसे जबरदस्ती वाहर निकाल दिया 
गया, और उन्हें कुछ भी मुजावजा नहीं दिया गया, जिसके फहत्वरूप उन्हें 
कोई ९,००० पॉडकों हानि उठानी पड़ी। ट्रान्सवालकी हालत झायद ही इससे 
अच्छी कही जायेगी। वहाँ ऐसे कादून वन सये हैं जो भारतीयोंको उनके लिए 
२-१० 
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बनी बस्तियोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी रहने और व्यापार करनेसे मना 
करते हैं। परन्तु इस दूसरे मुद्देपर अभी अदालतोंमें मामले चल रहे हूँ। 
एक ७ पॉौंडका पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)-शुल्क देना पड़ता है। रातके नौ 
बजेवाला कानून हूँ ही । सड़ककी पटरीपर चलना (कमसे कम जोहानिसवर्गमें 
तो) मना हैँ। रेलके पहले और दूसरे दर्जरमें सफर नहीं कर सकते। तो, 
आप देखेंगे कि द्वान्सवालमें भी भारतीयोंको कोई चेन नहीं लने दे रहा हैं। 
इतनी सब बन्दिशों--नहीं, अकारण अपमानोंके बावजूद भी भारतीयोंसे, 
अगर श्री चेम्बरलून बीचमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो, फौजकी अनिवार्य नौकरी लो 
जा सकेगी। फौजी काम सम्बन्धी सुलहके अनुसार सारे ब्रिटिश प्रजाजनोंको 
इस नौकरीसे वरी रखा गया है। परन्तु जब ट्रान्सवालकी विधानसभामें इस 
प्रशनपर विचार हो रहा था, उस समय इस आशयका एक प्रस्ताव जोड़ 
दिया गया कि वहाँ ब्रिटिश प्रजाजनोंका अर्थ केवल गोरे" होगा। फिर 
भी, भारतीयोंने इंग्लैण्डकी सरकारको इस मुद्देपर अपना प्रार्थनापत्र भेजा 
हैं। केप कालोनी भी उसी राह पर जा रही हैं। उसने हाल ही में ईस्ट 
लंदनकी म्यूनिसिपलिटीको यह सत्ता दी हैं कि वह भारतीयोंको व्यापार 
करनेसे मना कर दे, उन्हें सड़ककी पटरियोंपर नहीं चलने दे और 
निश्चित वस्तियोंके अन्दर ही उन्हें बसनेके लिए मजबूर करे। इस तरह आप 
देखेंगे कि दक्षिण आफ्रिकामें प्राय: सभी जगह भारतीयोंपर चारों ओरसे घावा 
बोला जा रहा हैँ ।. और याद रहे, हम अपने लिए कोई विशेष अधिकार नहीं 
माँग रहें हैं। हम तो केवल उन्हीं अधिकारोंका दावा कर रहे हैं जो बिलकुल 
वाजिबव हैं। राजनीतिक सत्ताकी महत्त्वाकांक्षा हमें नहीं हैं। हम तो केवल 
इतना ही चाहते हैँ कि हमें अपना व्यापार सुखसे करने दिया जाये, जिसके 
लिए एक राष्ट्रकी हँसियतसे हम बहुत योग्य हँँ। हमारा खयाल है कि 
हमारी यह मांग बिलकुल वाजिब है ।” 

“यह तो दुखड़ोंकी बात हुई। मालूम होता है कि सारे दक्षिण आकफ्िकामे 
भारतीयोंको ये तकलीफें हँ। अब, मिस्टर गांधी, यह बताइए कि वहाँकी 
अदालतोंमें भारतीय बेरिस्टरोंपर कैसी गुजरती हूँ? 

“हाँ, यह बात ! अदालतोंमें किसी जातिके एडवोकेटों और अटनियोंमें कोई 
भेद नहीं होता। वहाँ तो योग्यता ही काम करती हैँ। उपनिवेशमें वकील तो 
बहुत हैं। परन्तु वकालती बुद्धि-कौशलकी दृष्टिसे वहाँका यह वर्ग बहुत ऊँचे 
दरजेका नहीं हैँ। यूरोपीय वकील वहाँ बहुत-से हैँ और यह कहनेकी जरूरत 
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नहीं होनी चाहिए कि जिन्होंने इंग्लैंडमें शिक्षण, प्रशिष्ृण और पदवी पाई 
है सारा काम उन्हींके हाथोंमें हैं। परन्तु (श्री गांधीने मुस्कराते हुए कहा) 
में मानता हूँ कि यह अंग्रेजी पदवी ही हैं -- जिन्होंने भी उसे प्राप्त किया हैं -- 
जो हमें समानताके घरातलूपर लानेका काम करती हूँ। जिनके पास केवल 
भारतकी पदवी हैं उनके लिए वहाँ कोई स्थान नहीं हैँ। हाँ, में समझता हूँ 
कि भारतीय वकीलोंके लिए उन सव लोगोंके पास अवश्य गुंजाइश हैँ जिनके 
दिलमें अपने देशभाइयोंके लिए प्रेम हैं।” 

दक्षिण आफ्रिकाके राजनीतिक मामछोंके वारेमें श्री ग्रांधीने कुछ न 
कहना ही उचित समझा । 

[ अग्रेजोसे ] 

ईम्लिशंमिन, १४-११-१८९६ 
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गांधीजीने १६ नवम्बर १८९६को दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके दुःख-दर्दे- 
पर पूनाके नागरिकोंकी एक समारममें भाषण दिया था। सभा जोशी-भवनमें 
डा० रामहृण्ण गोपाल भांडारकरकी अध्यक्षतामें हुईं थी । गांधीजीके भाषणके बाद 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकका एक प्रस्ताव मंजूर किया गया था, जिसके द्वारा 
दक्षिण आफ्रिझावासी भारतीयेंके प्रति सदानुभूति व्यक्त की गई थी भार एक 
समिति वना कर उसे उनपर लादे गये प्रतिवन्धोंके बारेमे भारत-सरकारको स्मरण- 
पत्र मेजनेका अधिकार दिया गया था। समितिके द्दस्य डा० रामकृष्ण गोपाल 
भांदारकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, प्रोफेसर गोपाल कृष्ण गोले ओर छः भनन्‍्य 
सज्जन नियुक्त ड्िये गये थे। गांधीनीफे उस भाषणकोी रिपोर्ट ज्लाधारण जरियेंसे 
उपलब्ध नदी छुईं। उसके संक्षिप्त उल्छेखका जो विवरण नीचे दिया जा रह्या है, 


वद भारत-तरकारके गृइ-विनागके लिए पूनांमे तैयार की गई ३० नवम्बर, १८५९६ 
को गुप्त रिपोन्‍्से लिया गया हैं। 


संवस्वर १६, २८५६ 
भापणम मुस्यत: विपयसे सम्बन्ध रखनेवाली एक पस्तिका' के अंश पढ़े 
गय। पहनके साथ-साथ बीच-जीचमें टीका-टिप्पणी की जाती रही। पस्तिकाममों 


१. देसी एस्तिका । 
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वर्णन किया गया हूँ कि दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंके साथ कंसा-कंसा सझक 
किया जाता है। उसके अन्तमें कुछ लोगोंके नाम दिये गये हैं। बताया गया है 
कि वे दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रतिनिधि हैं और उन्होंने ही सरकारी 
अधिकारियों और आम जनताके सामने उनके दुखड़े पेश करनेके लिए श्री 
गांधीको नियुकत किया हैं। 

“ भाषणकर्ताने अपने श्रोताओंसे अनुरोध किया कि थे सरकारको परि- 
स्थितियोंका परिचय कराकर और अजियाँ देकर दक्षिण आफ्रिकावासी 
भारतीयोंकी हालत सुधारनेके लिए जो-कुछ भी कर सकते हों, सब करें।” 

[ अँग्रेजीसे ] 

१६. तार: वाइसरायके नाम'* 
नवम्बर ३०, १८९६ 
मुझे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंका तार मिला हैं। उसमें 
कहा गया है कि ट्वानस्सवाल सरकार भारतीयोंको पृथक बस्तियोंमें 
चले जानेके लिए बाष्य कर रही हैं। स्पष्ट है कि श्री 
चेम्बरलेनने परीक्षणात्मक मुकदमा हो जाने तक कारंवाई स्थगित 
रखनेका जो अनुरोध किया हैं उसके बावजूद यह कार्य किया 
जा रहा है। में मानता हूँ कि द्वान्‍सवा्ल सरकारका यह 
कार्य अगर ज्यादा नहीं तो असत्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचारका भंग 
करनेवाला तो हूँ ही। प्रार्थना है कि पृथक्‌ वस्तियोंमे हटाया 
जाना रोकनेके लिए अविलम्ब कारंवाई करें। सैकड़ों ब्रिटिश 
भारतीयोंका अस्तित्व दाँवपर हूं। 

[ अंग्रेजीसे ] 

चयाली, १-१२-१८९६ 

१. वाइसरायके नाम गांधीजीके तारकी इसे प्रतिका आधार १-१२-१८९६ के 
बंगाली में प्रकाशित पूरी नकल हैं। उस काल्‍ूकी सम्बद्ध फाइल भारत-सरकारके उन 
पुराने कागज-पत्नोके साथ नष्ट हो चुकी है, जिन्हें भारत-सरकारने सुरक्षित रखने योग्य 
नहीं समशा और देशकी स्वतन्त्रताके पूर्व, अपने साधारण नियमोके अनुसार, नष्ट कर दिया 
था । फलत: वाइसरायको प्राप्त मूल तार उपलब्ध नह्ठी है। गांधीजीसे तारकी एक नक॒रूू 
टाइम्स आफ़ इंडियाकों भी भेजी थी। उसने उसका सम्पादन करके ओर अन्तिम 
वाक्य छोड़कर उपे अपने ३०-११-१८५९६ के अंकर्में प्रकाशित किया था । 


१७. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 


श्र 


वम्बई 
नवन्वर॒ ३०, १८९६ 
पेवामें 
पम्पादव, इंग्लिशमेन 
कलकत्ता 
महोदय, 


दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतोंके वारेमें मैंने गत १३ तारीखकों 
आपको जो पत्र लिखा था, उसके सिलसिलमें अब मुझे दक्षिण आपफ़िकासं प्राप्त 

असली तार देखनेका मौका मिला हँ। कलकत्तेमें मुझे मिले संवादमं रोड 
शब्द था। असली तारमें उसके स्थानपर “राट”' हूँ। इससे अब आर्य विलकुछ 
स्पष्ट हो गया हैं। वह बर्य यह है कि ट्रान्सवाल सरकार भारतीयोंको पृथक्‌ 
वस्तिपोर्में खदेड़ रही हैं। इससे स्थिति सम्भवतः: और भी गम्भीर हो 
जाती है। 

दक्षिण आक्रिक्ना-स्थित उच्चायक्त (हाई कमिश्नर) ने इस गणराज्यके 
भारतीय प्रशइनफे सम्वन्धर्में पंचके फैसछेकों मंजूर करते हुए अपने २४ जून, 
१८९५ के तारमें लिखा हूं 


उपनिवेशनमंत्रीकों भारतोयोंके पाससे एक तार मिला हैँ। उसमें कहा 
गया है कि उन्हें बस्तियोंमें हट जानेकी सुचना प्राप्त हुईं है। यह प्रार्थना 
भी की गई हूँ कि इस कारंवाईको रुकवाया जाये। इसलिए में आपको 
सरकारसे अनुरोध करता हूँ कि जबतक १८९३ का प्रस्ताव और परिपत्र 
रद न कर दिया जायें जोर काननको पंच-फंसलुफे अनख्प न ढाल दिया 
जाये--जितसे कि दक्षिण आफिकी गणराज्यको अदालतोंमें परीक्षणात्मक 
मुकदमा चल सफें--तबतक फारंबाई स्थगित रखी जाये। 


उक्त प्रस्ताव और परिपत्रकों तो रद कर दिया गया हैं, परन्तु जहाँतक में 
जानता हूं परोक्षणात्मक मुकदमा नहीं चलाया गया--ओऔर मुझे यहाँ दक्षिण 
आफिकी अस्तवार तो वरावर मिलते ही रहते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि टान्सवाल 
सरकारी कारवाई असामयिक हूँ। कौर मैं मानता हें कि अगर ज्यादा 
नहीं तो वह जन्तर्राप्ट्रीय शिप्टाचारका भंग करनेवाली तो है ही। में आपको 


रे न्ल्ा्प्चजफ 


'क्सताठ ; दान्सराटकी लोहझइसभा या हंठद 


| 
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याद दिलानेकी इजाजत लेता हूँ कि ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी १,००,००० पौंड 
से ज्यादाकी पूँजी लगी हुई है। पृथक वस्तियोंमें हटाये जानेसे भारतीय 
व्यापारी अमली मानीमें बरबाद हो जायेंगे। इस तरह इस प्रश्नके तात्का- 
लिक पहल्के साथ सम्राज्ञीके सैकड़ों प्रजाजनोंका अस्तित्व ही जुड़ा हुआ है। 
उन प्रजाजनोंका एकमात्र अपराध यह हैं कि वे शराबसे परहेज करनेवाले, 
मितव्ययी और उद्योमी हें। 

मेरा निवेदन हैं कि यह विषय भारतकी समस्त जनतासे जरूरी और अवि- 
लम्ब कारंवाईकी माँग करता है। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंग्लिशंमिेन, ८“-१२-१८५९६ 


१८, भारतमें प्रतिनिधित्व : वास्तविक खर्चंका हिसाब 


भारतमें दोरा करनेके सम्बन्धर्मे गांधीजीको यात्रा, छपाई तथा अन्य वास्तविक 
खचके लिए ७५ पॉडका डाफ्ट दिया गया था। उन्होंने सारे खचका जो सविस्तर 
हिस्ताव रखा ओर भारतसे छोटनेके बाद नेटाल भारतीय कांग्रेसफ़े सामने पेश किया 
वह नीचे दिया जाता है। स॑ंयोगवश यह उनके ब्यक्त्विकि कुछ पहलओपर प्रकाश 
डालता है, जो उस छोटी उम्रमें भी उनमें सुत्यक्त थे । 


नेटाल भारतीय कांग्रेसके नामे 
मो० क० गांधीका पावना 


दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके कष्ठोंके सम्बन्धर्म भारतमें आन्दोलनका 
वास्तविक खर्चे : 
जुलाई ५ (2<«११/ 
इलाहाबादमें सम्पादकों आदिसे मिलनेके लिए सुबहसे [रआण्पा>] 
तीसरे पहर तकका और पिछली शामका घोड़ा- 


गाड़ी खर्चे ६७-७० 
होटल (५०---८---७ 
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१३१०) से । 


१९. “क्रलेंड ” जहाजपर मुलाकात 


तार द्वारा दक्षिण आफ्रिका वापस बुलाये जानेपर गांधीजी कूरलेंड जहाजसे 
दिसम्बर १८, १८९६को डर्वन' पहुँचे । नाठरी नामका एक अन्य जहाज भी ४०० 
भारतीय मुसाफिरोको टेकर उप्ती समय वहें पहुँचा । परन्तु इन दोनों जहाजेंको 
बाहरी लंगर-स्थानपते आगे नहीं जाने दिया गया। इसका जो कारण बताया गया वह यह 
था कि बम्बईमें, जहाँसे ये जद्ाज चठ़े थे, प्लेगकी बीमारी फेली हुईं है । इन्हें अवधि 
बढ़ा-बदाकर तीन सप्ताहसे अधिकतक संक्रामक रोग सम्बन्धी खूतक ( क्वारंटीन )रमे 
रखा गया । तटपर यूरोपीय छोग भारतीयाकों उतरनेसे रोकनेके लिए जोरदार 
आन्दोलन छेड़े हुए थे ओर भारतीयंके आगमनकों अतिरंजित करके बड़े पैमानेपर 
८ एशियाइयांका हमला ”” बताया जा रहा था। जनवरी १३, १८९७को नेटाल 
एडवटाइजरके एक प्रतिनिधिने कूरल्रेंड जद्मजपर गांधीजीसे मुलाकात की थी । उस 
मुलाकातकी रिपोर्ट निम्नलिखित है: 


१. मूल प्रतिमें प्रत्येक पृष्ठपर योग क्रिया गया है और वह योग दूसरे पृष्ठ- 
पर ले जाया गया है | थे अंकड़े यहा छोड़ दिये गये हें भौर सिर्फ आखिरी याग 
बताया गया है। 


८ कूरलेंड ”” जद्दाजपर मुलाकात १६७ 


जनवरी [११], १८९७ 
इष्ट उत्तरवाला सबसे पहला प्रदन उनसे यह किया गया कि, / अदशेन- 
समिति'कके कार्यके वारेमें आपके क्या विचार हैं? ” 


“ मेरा निरिचत खयाल है कि प्रदर्शन वहुत ही अविचारसे किया गया, 
खास तौरसे तब, जब कि उसे करनेवाले कई ऐसे उपनिवेशी हैं, जो अपने- 
आपको ब्रिठिश ताजके प्रति वफादार बताते हैं। और मेरी यह कल्पना 
भी कभी नहीं थी कि मामझा इस हृदतक पहुँच जायेगा। अपने प्रदर्शनसे 
वे गैर-वफादारीकी अत्यन्त निश्चित भावना प्रकट कर रहे हैँ और इसका 
असर न सिर्फ सारे उपनिवेशमें, वल्कि सारे ब्विटिश साम्राज्यमें -- भारतमें 
तो और भी खास तौरसे -- महसूस किया जायेगा। 

“किस प्रकार ? ” 


“यहाँ आये हुए भारतीयोंको जिस वातसे दुःख होगा वह निरुचय ही 
भारतके सारे निवासियोंके लिए दुःखदायी होगी। 

“ आपका मतलब यही है न कि भारतमें इस देशके प्रति दुर्भाव फेंक 
जायेगा ? ” 

“हाँ। और उससे भारतीयोंमें ऐसा दुर्भाव पैदा होगा जो आसानीसे 
दूर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा भारतके विरुद्ध दूसरे ब्निटिश 
- उपनिवेश्ञोमें भी पारस्परिक दुर्भाव पैदा हो जायेगा। मेरा मतलब यह नहीं है. 
कि आज भारतीयों और उपनिवेशियोंके बीच आम तौरपर कोई बहुत भारी 
दुर्भाव है। परन्तु मुझे यह निश्चित रूपसे लगता हैं कि उपनिवेशी यहाँ 
जो कुछ कर रहे हैं उससे भारतमें यही अनुमान किया जायेगा कि हरएक 
दूसरे व्विटिश उपनिवेक्षमें भी ऐसा ही होगा। और अभी जिस हृदतक स्थिति 
पहुँच गई है, उससे इस अनुमानकी पुष्टि ही होती है। कमसे कम अखबारोंमें 


१. स्पष्टत: मुठाकातकी तारीख यही थी । इसका एक प्रमाण आत्मकथा 
( गुजराती, पृष्ठ १९३ )में गांघीजीका यह कथन है कि “ जहाजसे उतरनेके दिन, जैसे ही 
पीछा झंडा नीचा किया गया, नेदाऊलू एडबटोइजरका एक प्रतिनिधि मुझसे मुझकात 
करनेके लिए भाया। ” दूसरा प्रमाण पत्र-पतिनिधिका अपनी रिपोर्टम, जो १४ जनवरीके 
अकम छप्नी थी, यह उच्छेख दे कि उसने गांधीजीसे “५ कल सुबह ? मुलाकात की थी। 

२. यूरोपीयोकी वनाई हुई एक कमेटी, जिसका उद्देश्य भारतीय यात्रियोंके उत्तरनेके 
विरुद्ध बन्दरगाहपर प्रदशन रुंगढित करना था । 
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जो समाचार ओर तार प्रकाशित होते हैँ उनसे तो दक्षिण आफ्रिकाकी 
स्थिति ऐसी ही दिखाई देती है। 
'ब्रिटिश' प्रजाजन वाली दलील 


“ निरचय ही, आपका तो यह दृढ विचार होगा कि नेंटालकों भारतीयोंके 
आनेपर रोक लगानेका कोई अधिकार नहीं है? ” 

“जी। निशचय, मेरा यही खयाल है।” 

किस आधारपर ? ” 

इस आधारपर कि वे ब्रिटिश प्रजाजन हैं। और यह भी कि उपनिवेदश 
एक वर्गके भारतीयोंकों तो ला रहा है, किन्तु दूसरे वर्गकों नहीं चाहता । ” 

“हाँ।” 

“यह बड़ी बेमेल बात है। यह साझेदारी तो भेड़ और भेड़ियेकी दोल्ती 
जैसी लगती है। भारतीयोंसे जितना लाभ मिल सकता है वह तो वे उठा लेना 
चाहते हैं। परन्तु यह नहीं चाहते कि भारतीयोंको तिल भर भी लाभ हो । “ 

“ इस प्रशनपर भारत-सरकारका रुख क्‍या होगा ? ” 

“यह में नहीं बता सकता। अभीतक मुझे पता नहीं है कि भारत- 
सरकारकी भावना क्या है। परन्तु हाँ, भारतीयोंके प्रति उदासीनताकी भावना 
तो हो नहीं सकती। सहानुभूति ही होगी। किन्तु वह इसपर क्या कदम 
उठायेगी, यह तो कई परिस्थितियोंपर निर्भर करता है। इसलिए वह क्‍या 
करेगी यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। 

“४ क्या इसका परिणाम यह हो सकता है कि अगर यहाँ स्वतन्त्र भारतीयोंके 
प्रवेशपर रोक लगा दी गई तो भारत सरकार शर्तंबन्द भारतीयोंको 
भेजना बन्द कर दे? 

“हाँ, मुझे तो ऐसी ही आशा है। परन्तु भारत-सरकार ऐसा करेगी 
या नहीं, यह दूसरी वात है। 





१. यद उल्लेख स्वतन्त्र भारतीयों --- व्यापारियो और कारीगरो -- का हे, गिरमिटिया 
मजदूरोंका नहीं, जिन्हें आनेकी इजाजत थी । 

२. वास्तवमें दक्षिण आफ़्रिक्री भारतीयोंने अ्टेन ओर भारत दोनोंकी संरकारोंको 
प्राथनापत्र भेजे थे कि अगर ग्रिमिटकी भवधि पूरी कर लेनेवाके मजदूरोंपर लगाये 
गये प्रतिवन्‍्ध हटाये न जायें तो और अधिक मजदूरोंकों लानेकी अनुमति न दी जाये । 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ २३१ गौर २३४-३५ । 


४: कूरूूंड ” जदहृजपर मुलाकात १६.५ 


प्रद्शनवाले प्रशनपर फिर लौटते हुए श्री गांबीनें कहा: “ मुझे सबसे 
अधिक खयाल तो इसी वातका आ रहा है कि प्रदरशनकारियोंने प्रइनके 
साम्राज्य-सम्बन्धी पहलको एकदम भुला दिया। यह तो मानी हुईं बात है 
कि भारत ब्रिटिश मुकुटका सबसे अधिक मूल्यवान रत्न है। संयुक्त राज्यका 
अधिकांश व्यापार भारतके साथ ही होता है। इसके अछावा संसारके प्रायः 
सभी हिस्सोंमें ग्रेट विटेनकी तरफसे लड़नेवाले शूरसे छूर सिपाही भारत ही 
देता है। 


प्रश्नकरतताने बताया कि वे ईजिप्ट [ मिस्र] से आगे तो कभी नहीं गये। 
और श्री गांधीने मौनपूर्वेक यह भूल-सुधार स्वीकार कर लिया। 


उन्होंने आगे कहा: ढौसाम्राज्य-लरकारकी नीति हमेशा मिला-जुदाकर 
काम करनेकी -- भारतीयोंको जोर-जबरदस्तीसे नहीं, प्रेमसे जीतनेंकी रही 
है। हर ब्रिटिश व्यक्ति मानता है कि ब्रिटिश साम्राज्यका वेभव तभीतक 
है जबतक उसमें भारतीय साम्राज्य शामिल है। खुद चेंटारू भी अपने 
वेभवके लिए भारतीयोंका कम ऋणी नहीं है। ऐसी सूरतमें नेटाकके उप- 
निवेशवासियोंका स्वतत्द भारतीयोंके प्रवेशका इतना दुराग्रहके साथ विरोध 
करना स्पष्ट ही कोई देशभक्तिका काम नहीं कहा जा सकता। किसीको भी 
दूर रखनेकी नीति अब पुरानी और निकम्मी हो चुकी है और उपनिवे- 
शियोंको चाहिए कि वे भारतीयोंकों मताधिकार प्रदान करें। साथ ही, अगर 
किन्‍्हीं वातोंमें वे कम सभ्य दिखाई दें तो अधिक सम्य बननेमें उनकी मदद 
करें। में तो कहता हूँ कि अगर साम्राज्यके सभी अंगरोंको प्रेमके साथ हिल- 
मिलकर रहता है तो सभी उपनिवेशोंमें इसी नीतिसे काम लिया जाना 
चाहिए। ” ह 
क्या अभी ब्रिटिश साम्राज्यके तमाम हिस्सोंमें भारतीयोंको आने दिया 
जाता है? 
“ आस्ट्रेलियामें अभी-अभी यह प्रयत्त शुरू हुआ है कि भारतीयोंको आने 
न दिया जायें। परन्तु विधानपरिपदने इस विपयके सरकारी विधेयककों 
नामंजूर कर दिया है। परन्तु क्षणमर मान लें कि आस्ट्रेलियार्मे यह नीति 
स्वीकृत भी हो जाती है, तो भी इंग्लैंडकी सरकार इसे कहाँतक मंजरी देगी 
यह देखनेकी वात है। और फिर यदि आस्ट्रेलिया इसमें सफल हो जाये 
तो भी नेठालके लिए यह अच्छा नहीं होगा कि वह एक वुरी बातमें दूसरेका 


१७० तम्पूण गांधी वाडमय 


अनुकरण करे। यह उसके लिए अन्तमें जाकर आत्मघातक ही सावित 
होगा । 


भारतमें श्री गांधीका मिशन 


“भारत जानेमें आपका मुख्य हेतु क्या था?” 

“स्वदेश जानेका मेरा हेतु तो अपने परिवार, पत्नी और बच्चोंसे मिलनेका 
था, जिनसे पिछले सात वर्षोसि में प्रायः लगातार दूर ही रहा हूँ। मैंने यहाँके 
भारतीयोंसे कह दिया था कि मुझे कुछ समयके लिए स्वदेश जाना होगा। 
उन्हें लगा कि इस यात्रामें शायद में नेटाल-निवासी देशभाइयोंके लिए भी कुछ 
कर सक। मुझे भी ऐसा ही लगा। और में आपको यहां थोड़ा-सा विपया- 
न्तर करके बता दूं कि नेटालमें हम मुख्यतः भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें नहीं, 
किन्तु केवल एक सिद्धान्तके लिए लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं हैं 
कि हम उपनिवेशको भारतीयोंसे भर दें या नेटालमें भारतीयोंकी स्थिति क्‍या 
है, इसका निश्चय हो जाये। हमारा असली उद्देश्य तो यह है कि ब्रिटिश 
भारतसे बाहर साम्राज्यमें भारतीयोंका स्थान क्‍या होगा इसका एकवारगी 
निरचय हो जाये। हम इस साम्राज्य-प्तम्बन्धी प्रशनका ही निर्णय करनेका 
प्रयत्न कर रहे हैं। जिन कुछ भारतीय सज्जनोंको इस प्रश्नमें दिलचस्पी 
थी, उन्होंने डर्बनमें मुझसे चर्चा की थी कि भारत पहुँचनेपर इस वारेमें मुझे 
क्या करना चाहिए। और कार्यकी योजना सिर्फ यह रही कि मुझे भारतमें 
यात्रा करनेका खर्च नेटाल कांग्रेससे मिलेगा। जैसे ही में भारत पहुँचा मेने 
वह पुस्तिका प्रकाशित कर दी।* 

“गह पुस्तिका आपने कहाँ तेयार की ? ” 

“मेने उसे नेटालमें नहीं लिखा। सारीकी सारी पुस्तिका भारत जाते हुए 
जहाजपर लिखी |” 

“पुस्तिकार्में जो जानकारी दी हुई हैँ वह आपने कंसे प्राप्त की ?” 

“मेने निश्चय कर लिया था कि दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंकी स्थितिके 
बारेमें सारी जानकारो मुझे होनी चाहिए। इस हेतुसे मेने यह प्रबन्ध 
किया कि इस प्रश्नसे सम्बन्ध रखनेवाले ट्रान्सवालके काननोंका अनुवाद मुझे 
मिल जाये। इसी प्रकार केप-उपनिवेश और दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे हिस्सोंमें 


१. हरी पुस्तिका । 


८८ कूरकेंड ” जहाजपर मुलाकात १७१ 


रहनेवाले मित्रोंसे भी मेने कह रखा था कि उनके पास इस वार जो जान- 
कारी हो उसे वे मेरे पास भेज दें। इस तरह भारत जानेका निरचय करनेंसे 
पहले ही मेरे पास यह सारी सामग्री तैयार पड़ी थी। और मैंने उसे पढ़ 
लिया था। नेटालऊके भारतीयोंकी तरफसे इंग्लैण्डकी सरकारको जो स्मरण-पत्र 
समय-समय पर मेजे गये उनमें साम्राज्यके दृष्टिकोणकों हमेशा प्रमुखतापुबंक 
सामने रखा गया था।* 

“कया ये स्मरणनपत्र मताधिकारके सम्बन्धर्में थे? 

“केवल वही नहीं। उपनिवेशने वाहरके लोगीके प्रवेशके वारेमे जो कानून 
मंजर किये हैं, उनका तथा ट्रान्सवालके आन्दोलन का भी उनसे उल्लेख था। 

“उस पुस्तिकाके प्रकाशनमें आपका हेतु क्‍या था ? 


“मेरा हेतु यह था कि में भारतीय जनताके सामने ये सारी वातें रख 
दूँ कि दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीयोंकी स्थिति क्या हैँ। यहाँके लोगोंका खयाल 
हैँ कि भारतमें जनताकों ठीक-ठीक पता नहीं है कि कितने भारतीय विदेशोंमे 
हैं, तथा वहाँ उनकी स्थिति क्या हैं। इस विपयकी तरफ भारतीय जनताका 
ध्यान दिलाना ही उस पुस्तिकाके प्रकाशनका हेतु था।” 

“किन्तु क्या इसके अछावा और कोई उद्देश्य आपका नहीं रहा?” 

“दूसरा उहेश्य यह था कि देशके वाहर भारतीयोंकी वह प्रतिष्ठा मिले 
जिससे हमें संतोप हो। अर्थात, सन्‌ १८५८ की घोषणाके अनसार।” 

“क्या आप आशा करते है कि इसमें आप सफल हो सकेंगे ? ” 

“निश्चय ही मुझे आशा है कि भारतकी जनताकी मददसे हम अपने 
उद्देश्यमें बहुत जल्दी सफल हो जायेंगे।” 

“तो इसके लिए आप किन उपायोंका अवरूम्बन करना चाहतें हैं?” 

“हम चाहते हैं कि वे इसके लिए भारतमें वैध आन्दोलन करें। वहाँ 
जितनी भी सभाएँ हुईं उनमें से प्रत्येक्में इस आशयके प्रस्ताव स्वीकृत कियें 
गये कि सभाके अध्यक्ष भार-सरकार और इंग्लैंडकी सरकारके नाम स्मरणपत्र 


९. दासए खण्ड १, पृष्ठ ११७--१२८, १८९५९-२११, २१७-२३२, २७८-- 
२६० अर ३३१-३५४ । 

२. यद आन्दोलन टान्सवाल्के उस कानूनके खिलाफ था, जिसका मंशा 

भारतीयोंकी निर्दिष्ट पृथक वस्तियोंमें रहने-और अपना व्यापार भी वहीं करनेके लिए 
वाध्य करना था । देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२१४ | 
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तैयार करें और उनके द्वारा दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंकी दुर्दशाकी तरफ 
उनका ध्यान दिलायें। ऐसी सभाएँ सारे वम्बई और मद्रास प्रान्तमें तथा 
कलकत्ता में हुई 

'भारत-सरकारकी तरफसे इस विपयमें आपको कोई उत्साहवर्धक जवात्र 
मिला हैं ? 

“नहीं, उसका उत्तर मिलनेसे पहले ही मझे यहाँ चले आना पड़ा ।” 


नटालपर लाछन लगानका इच्छा नहां 


श्री गांधीने आगे कहा: कहा गया है कि में नेटालके उपनिवेशियोंके 
आचरणपर लांछन लगानेके लिए भारत गया था। इस वातका में जोरके 
साथ इनकार करता हूँ। शायद लोगोंको याद होगा कि दो वर्ष पहले मेने 
नेटालकी संसदको एक खुली चिट॒ठी ” लिखी थी। और उसमें मेने बताया 
था कि यहाँ भारतीयोंके साथ कैसा सलक हो रहा हैं। भारतकी जनताके 
सामने मेने ठीक वही सारी बातें रखीं। 
सच तो यह हैं कि अपनी पुस्तिकामें मेने उस 'खुली चिट्ठी का ही एक 
हिस्सा शब्दश: उद्धत किया हैँ। भारतीयोंके साथ उस समय जेैंसा व्यवहार 
हो रहा था उसके बारेमें मेरे विचार उस खूली चिट्ठी में दिये गये हैं। 
और जब वह प्रकाशित हुई थी तब उसके उस हिस्सेपर किसीने कोई 
आपत्ति नहीं की थी। तब किसीने यह नहीं कहा कि मेँ उपनिवेशियोंके 
आचरणपर लांछन लगा रहा हूँ! परन्तु अब वहीं बात जब भारतमें 
कही जाती है तब यह शोर होता हैं। में समझ नहीं पा रहा हें कि इससे 
उपनिवेशियोंके आचरणपर हलांछन कंसे लगता हैं। उस चिट॒ठीपर अजवारोंमें 


१. कलकत्तेकी जिस आम सभाभे गांधीजी भाषण करनेवाले थे (देप्लिए, 
पृष्ठ १३५) वह रद कर दी गई थी, क्योकि गांधीजीको भत्यन्त शीघ्रताके साथ 
दक्षिण आफ़रिकाके लिए रवाना होना पड़ा था (देखिए पृष्ठ १३९-१४२ )। शायद यहा 
गांधीजीने जिटिश इंडिया असोसिएशनर्का कमेटीकी सभाका संकेत किया है, जिसमें 
उन्‍होंने भाषण किया था भौर जिसने दक्षिण आाकफ़िकावासी भारतीयकी रिथतिके 
बारेमे भारत-मन्त्रीकी एक प्रार्थनापत्र भेजनेका निमभचय किया था । सावेजनिक सभाऐ 
वन्‍्बई, मद्रास आर पूनामें हुई थी (देखिए पृष्ठ १४७-१४८ और १८४ )। 

२. देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ३ । 

३ देखिए पृष्ठ ५ । 
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चर्चा भी हुई। किन्तु किसीने मेरे कथनका पश्रतिवाद नहीं किया। वल्कि 
सभी अखबारोंने लमभग एक स्वरसे यही कहा कि मेरा वर्णन अत्यन्त 
निष्पक्ष है। ऐसी सूरतमें मुझे गा कि मैं अगर उस अंशको उद्धृत करता हूँ 
तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। मुझे पता हैं कि रायटरने उस पुस्तिकाका 
सार' तार द्वारा इंस्लैंड भेजा। यह सार मेरी उस खुली चिट्ठीते मेल नहीं 
खाता था। और ज्यों ही आपको वह पुस्तिका मिली त्यों ही डर्वेतके दोनों 
समाचारपत्रोंने छिखा कि रायटरका सन्देश वहुत अतिरंजित है।' रायटरने 
क्या कहा है और उसका क्या अभिप्राय है, इसके लिए में जिम्मेवार नहीं हो 
सकता। मेरा तो खयाल है कि प्रदर्शनकारी दलके लोगोंने अभी तक न तो मेरी 
वह “खुली चिट॒ठी' पढ़ी है और न वह पुस्तिका। उन्होंने तो यह समझ 
लिया है कि रायटरका भेजा तार पुस्तिकाका सही संक्षेप है और, इसलिए, 
वे इस प्रकारकी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अगर मेरा यह खयारू साधार 
है तो में कहता हूँ कि यहाँके नेता भारतीयों और उपनिवेशवासियोंके साथ 
भी अन्याय कर रहे हैं। में तो निशचयपुर्वक कहता हूँ कि जो बातें मैंने 
यहाँ प्रत्यक्ष कही हैं उन्तते अधिक भारतमें कुछ भी नहीं कहा है। और मैंने 
जो इस मामलेको वहाँ पेश किया उससे इसमें कोई विग्राड़ नहीं हुआ है। 


गिरमिटिया मजदूरोंका प्रश्त 


“अपनी इस भारतीय मृहिममें शर्तवन्‍्द भारतीय मजदूरोंके प्रश्नके बारेमें 
आपका रुख क्‍या रहा?” 


“अपनी पुस्तिकामें मैंने साफ-साफ लिख विया हूँ कि संसारके दूसरे हिस्सोंमें 
भारतीयोंके साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, नेटाल्में न तो उससे भला है: 
और न बुरा। मैंने कहीं यह वतानेका प्रयत्त नहीं किया हैं कि उनके साथ 
करता हो रही हू । सामान्य रूपसे कहें तो सवाल भारतीयोंके प्रति दुर्व्यवहारका 
नहीं, वल्कि “उनपर छगाई गई कानूनी वन्दिशोंका हैं। पुस्तिकामें मैंने 
ल्खि है कि मैंने जो उदाहरण पेश किये हैं वे प्रकट करते हैं कि इस 
डुव्यवहारकी जड़में उपनिवेशवासियोंके दिलमें भरा हुआ पूर्वग्रह है। और 


१. देखिए पृष्ठ २००-२०१ ॥ 
२, देखिए पृष्ठ २००-२०१ | 
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मेने प्रयास यह बतानेका किया है कि भारतीयोंकी आजादीपर बन्दिश 
लगानेवाले कानूनोंका सम्बन्ध इस पूर्वग्रहसे है ।” 


भारतीयोंपर लगी कानूनी बन्दिशें 


“मेने आपको बताया कि यहाँक्े भारतीयोंने भारत-प्तरकार, भारतकी 
जनता और इंग्लेण्डकी सरकारसे यह अर्ज नहीं किया हैँ कि उपनिवेशवासियोंके 
दिलोंमें उनके प्रति जो दुर्भाव भरा हुआ है उससे उन्हें छट॒टी दिलाई जाये। 
हाँ, मेने यह तो अवश्य कहा हैं कि दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंको अधिकसे 
अधिक नफरतकी निगाहसे देखा जाता हैं और उनके साथ वुरा व्यवहार 
भी होता है। परन्तु इस सबके बावजूद, हमारी माँग इनसे छुट्टी पानेक्री 
नहीं, वल्कि उनपर जो कानूनी बन्दिणें ऊगी हुई हैं उन्हें हटानके लिए है। 
हमारा विरोब तो दुर्भावके आधारपर बने काननोंके प्रति है और हम 
राहत इन कानूनोंसे चाहते हँ। सो, यह तो भारतीयोंके लिए केवल सहि 
प्णता रखनेका प्रश्न हैं। उपनिवेशवासियों और विशेषकर प्रदशन-समिततिने 
जो रुख धारण कर रखा हैं वह तो असहिष्णुताका हैं! अखबारोंमें 
लिखा गया हैं कि भारतीय इस प्रयत्नमें हैँ कि उपनिवेशकों भारतीयोंसे 
भर दिया जाये,, और इसका आगुआ में हँ। यह कथन एकदम झूठा हैं। 
इन मुसाफिरोंको जानेकी प्रेरणा देनेमें मेरा उतना ही हाथ हैं, जितना यूरोपसे 
मुसाफिरोंकों आनेकी प्रेरणा देनेमें। मतलब यह कि ऐसा कोई प्रयत्न ही 
कभी नहीं किया गया। 

“में तो समझता हेँ कि आपके इस आन्दोलनका और उल्टा असर पड़ा 
होगा । 

“सचमुच, यही हुआ। मैंने कुछ सज्जनोंसे यहाँ आनेके बारेमें बातचीत की । 
हेतु यह था कि मेरे चले जानेके बाद वे मेरे कामको सँभाल सकें। परन्तु मुझे 
जरा भी सफलता नहीं मिली। उन्होंने यहाँ आनेसे इनकार कर दिया।' 

मुसाफिरोंकी संख्या बढ़ाकर बताई गई 


“ करलेंड और नावृरीपर आये हुए मसाफिरोंकी संख्या भी बढ़ा-चढ़ाकर 
बताई गई हँ। जहाँतक मृत्ने पता है, इन दो जहाजोंपर ८०० मुसाफिर 


१, देखिए पृष्ठ २२७-२८ । 
२. देखिए पृष्ठ ९२, ९८-१०० आर १३४-३५ । 
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नहीं हैं। उनकी कुक संख्या ६०० हैं। इनमें से नेटाल आनेवालोंकी संख्या 
केवल २०० हैं। और शेप मुसाफिर डेछागोआ-वे, मारीशस, बोरबन और 
ट्ान्सवाल जायेंगे। और नेटाल जानेवाले इन २०० में से भी केवक १०० 
नये हैं, जिनमें ४० महिलाएँ हैं। अतः अब केवछ ६० नये आगन्तुकोंकों श्रवेश 
देनेका सवाल है। ये साठ नये आमन्तुक दुकानदारोंके सहायक, अपने-आप 
आनेवाले व्यापारी और फेरीवाले हैं। दूसरे बन्दरयाहोंकों जानेवाले जो 
मुसाफिर आग्रे हैं उनको छानेमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है। एक यह भी 
समाचार छपा है कि जहाजपर कोई छापनेका यन्त्र, ५० लुहार, और ३० 
कम्पोज़ीटर भी हैं। यह सब बिलकुल झूठ है। यह सब डर्वेचके यूरोपीय 
कारीगरों और कर्मचारियोंकों भड़कानेके लिए कहा गया है, हालाँकि ये 
सारी बातें एकदम निराघार हैं। हाँ, प्रदर्शत-त्मितिके नेता अथवा नेठालमें 
किसीका भी आन्दोलत करना उस हालतमें उचित होता जबकि नेटठारूको 
भारतीयोंस, और इस प्रकारके भारतीयोंसे, भर देनेंका सचमुच कोई 
सुसंगठित प्रयत्न होता। तब भी, याद रहे, केवछू वैध आन्दोलन किया 


जा सकता था। परन्तु सच तो यह हैं कि जहाजपर एक भी कंम्पोज्जीटर 
या लहार नहीं हैँ।* 


कानूनी कारंवाईकी धमकी 


/ यह भी कहा गया हूँ कि जहाजोंपर आये हुए मसाफिरोंकों में सलाह. 
दे रहा हूँ कि उन्हें कानूनके खिलाफ जो रोक रखा गया हैं उसपर वे नेठारूकी 
सरकारके खिलाफ कानूनी कारंवाई करें। यह एक दूसरी निराधार वात्त 
है। मेरा उद्देश्य दो कौमोंके दीच झगड़ेके बीज वोना नहीं, वल्कि उनके बीच 
सदभाव पैदा करनेमें मदद करता है। किन्तु इस शर्तपर कि सन्‌ १८५८ 
की घोषणा उन्हें जो प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं उसमें किसी प्रकार भी कमी 
स्वीकार करनेके छिए उनसे न कहा जाये। घोपणामें साफ कहा गया है कि 
सम्राज्ञके समस्त भारतीय प्रजाजनोंके साथ समानताका व्यवहार होगा। 
चाहे वे किसी जाति, वर्ण या धर्मके हों, इतमें कोई भेदभाव नहीं वरता 
जायेगा। और मेरा निवेदन है कि प्रत्येक उपनिवेशवासीस यह विनती करनेका 


१. देखिए पृष्ठ २५८ ओर २३१। 


१७६ सन्पूणे गांधी वाइमय 


मझे हक है कि वह घोषणासे चाहे जितना भी असहमत क्‍यों न हो, उसे 
सहिष्णुताकी वृत्ति धारण करनी चाहिए। सच पूछिए तो भारतीयोंके प्रति 
किसीको कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। कलोनियल पेंटरिआटिक गनियन 
([ओपनिवेशिक देशभक्त संघ] ने वक्‍तव्य निकाले हैँ कि कारीगर-वर्गर्म बेचनी 
पैदा हो गई हैं। किन्तु में तो कहता हैँ कि भारतीयों और यूरोपीयोंके बीच 
होड़ है ही नहीं। 

“यह सच है कि कभी-कभी कुछ भारतीय नेटाल आ जाते हैं। परन्तु नेटालमें 
उनकी जो संरूुया है उसे बहुत बढ़ाकर बताया जा रहा है। ओर नयग्रे आने- 
वाले तो सचमुच बहुत कम हूँ। फिर एक ऊंची कोटिके यूरोपीय और एफ 
मामूली भारतीय कारीगरके बीच होड़ हो ही कंसे सकती है? मेरा मतलब 
यह नहीं हैं कि एक भारतीय कारीगर यूरोपीय कारीगरकी होडमें सफलताके 
साथ खड़ा ही नहीं रह सकता। परन्तु में फिर कहना चाहता हूँ कि ऐसे 
ऊच दर्जके और सही ध्रकारके कारीगर यहाँ आते ही नहीं। थे अगर आयें 
भी तो उनको यहाँ काम ही नहीं मिलेगा -- ज॑मे कि दूसरे पेशेवालोंक लिए 
यहाँ कोई बहुत अधिक काम नहीं है। 


श्री गांधी वापस क्‍यों आये? 


“वापस यहाँ आनेमें आपका क्‍या हेतु हैं ? 

“मेँ यहाँ कमाई करनेके लिए नहीं, बल्कि दो कौमोंके बीच सदभाव पैदा 
करनेके नम्न उद्देश्य्से आया हूँ। इन कौमोंके बीच अभी बहुत अधिक गलत- 
खयाली हूँ। अत: जबतक दोनों कौमें मेरी उपस्थितिपर एतराज नहीं करतीं, 
तबतक में यहाँ दोनोंके बीच सदुभाव फंलानेका यत्न करता रहेंगा।” 

“आपने भारतमें जो-जो भी वातें कहीं और जो-जो भी किया उसे 
भारतीय कांग्रेस ने पसन्द कर लिया? ” 

“मेरा खयाल तो बेशक यही है। मेने जो-कुछ कहा, जनताके नामसे ही कहा ।” 

“इन जहाजोंपर कोई गिरमिटिया भारतीय नहीं हैं?” 

१. डर्वनके यूरोपीयोने नवम्बर १८९६ में स्वतन्त्र भारतीयोके आगमनको रोकनेके 


लिए इस संघका संगठन किया था । देखिए पृष्ठ २०२-३ । 
२. यद्द उल्लेख नेशलू भारतीय कांग्रेसका है । देखिए झ्ण्ड १, पृष्ठ १३० । 


८८ कूरलेंड ”” जहाजपर मुलाकात १७७ 


्प्हीं । कुछ ऐसे लोग अवध्य हैं जो मामूछी शर्तोंपर व्यापारियोंकी दूकानोंमें 
सहायकोंका काम करनेके लिए आये हैं। परन्तु वे गिरमिटिया मजदूर 
नहीं हैं। भारतीय प्रवासी कानून (इंडियन इमिग्रेशन लॉ)के अनुसार, किसी 
अनधिकृत व्यक्तिका किसीको घरेलू सेवाके लिए गिरमिटमें बाँधकर भारतसे 
वाहर ले जाना गैर-कानूनी हैं। 
प्रस्तावित भारतीय समाचारपत्र 


“क्या भारतीय कांग्रेस नेटालमें कोई समाचारपत्र नहीं निकालना चाहती ? 

“श्रतीय कांग्रेस तो नहीं परन्तु हाँ, उससे सहानुभूति रखनेवाले कुछ कार्यकर्ता 
एक पत्न निकालना चाहते थे। किन्तु उस कल्पनाको छोड़ देना पड़ा -- केवल 
इसलिए कि में दूसरे कामोंको करते हुए उसके लिए समय नहीं निकाल 
सकता था। मुझसे कहा गया था कि में टाइप और दूसरी सामग्री भारतसे 
अपने साथ लेता आऊँ। परन्तु मैंने देखा कि में यह काम नहीं कर सकूँगा। 
इसलिए में यह कुछ नहीं छाया। में जिन सज्जनसे बातचीत कर रहा था 
उन्हें अगर यहाँ आनेके लिए राजी कर सकता तो में यह सब सामग्री ले आता। 
किन्तु मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए कुछ नहीं लाया।” 

“उपनिवेशके इस आचन्दोलनके सम्बन्धर्मं भारतीय कांग्रेसने क्या कदम 
उठाया है? 

“जहाँतक मुझे पता हैं, कांग्रेसने कुछ नहीं किया हैं।” 

श्री गांधीकी योजनाएँ 

“अपनी मुहिमके वारेमें आपकी क्‍या योजना है?” 

“अपनी मुहिमके वारेमें मेरी योजना अब यह हैं. कि अगर मुझे समय दिया 
गया तो मैं वताऊंँ कि हमारे दोनों देशोंके हितोंमें कोई विरोध नहीं है। और 
यह कि उपनिवेशने जो रुख अख्तियार कर रखा हैं वह हर तरहसे अनुचित 
हैं। में उपनिवेशियोंको यह भी समझा देवा चाहता हूँ कि मैंने जो काम 
हाथमें ले रखा हैँ उसके लिए मैंने जो कुछ भी किया है वह उनके हितकी 
दृत्टिस भी लाभदायक है। बेशक, उपनिवेशमें भारतीयोंके स्व तन्नतापूर्वेक 
आनेमें रुकावट डाछनेके लिए जो भी कानून बनाया जाये उसका विरोध तो हमें 
करना ही चाहिए। इस विपयमें भारत सरकारकी तरफसे पूरा: समर्थन मिले, 
एसी स्वभावत: मेरी अपेक्षा रहेगी। उपनिवेशमें प्रवासी भारतीयोंकी भरमार 
हो जायेगी, यह खतरा तो विलकुल है हो नहीं। करलैंड एक बार अपनी 
२-१२ 


१७८ सम्पृणे गांवी वाइमय 


रे 


फेरियोंमें करीब सो नये आगन्तुकोंकों वापस भारत ले गया था। इसलिए में 
निवेदन करना चाहता हूँ कि नेतागण उपनिवेशके सामने कोई कठोर नीति पेश 
करें उससे पहले अपने तथ्योंकी जानकारी पक्‍की कर लें।' स्वतन्त्र भारतीयोंकी 
संख्यामें इधर कोई वृद्धि नहीं हुई हें। उपनिवेशमें इन आने-जानेबालोंकी 
संख्याका नियन्त्रण पूर्ति और माँगका कानन ही कर रहा हैं ।” 

श्री गांधीने संवाददातासे अनुरोध किया कि वह एडव्टॉइजरके सम्पादककों 
उनकी तरफसे धन्यवाद दे कि उन्होंने उनको [श्री गांधीको| अपने वित्तार 
प्रकट करनेका अवसर प्रदान किया। 

श्री गांवीसे विदा लेते समय संवाददाता ने उन्हें वताया कि इस समय 
डबेनकी जनतामें उनके प्रति क्षोम हैं, इसलिए उनको अपनी सुरक्षाके लिए 
जहाजसे उतरनेके बारेमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए --क्योंकि श्री 
गांधी उतरनेके बारेमें कृत-निरुचय थे। 

[ अग्रेजीसे 

नेटल एडवर्टाइज़र, १४-१-१८९७ 


२०. पत्र : सहान्यायवादीको 


जनवरी १३, १८९७को कूरलेंड जहाजमे उतरनेपर डर्बनमें प्रदशनकारी भीडके 
एक हिस्सेने गांधीजीपर हमला किया था । उस समय उनकी हत्या हो कर 
डाकी गई होती; मगर पहले तो डर्बंनके पुलिस सुपर्रियेडेंटकी पत्नी, श्रीमती अलेक्ज़डरक 
वीरतापूण हृस्तक्षेफ्ते कारण और बादमें, जब वह मकान घेर लिया गया, जिसमें 
गांधीजी रुके थे, स्वयं उस अफसरकी चतुराईसे उनके प्राणोंकी रक्षा हो गई । उपनित्रेश- 
मन्‍्त्री श्री चेम्बरलेनने नेटाल-सरकारको तार दिया कि जिन लोगोने गांधीजीपर 
आक्रमण किया है उनपर मुकदमा चलाया जाये । परन्तु जब महान्यायवादी 
( भटरनी-जनर्‌ल ) श्रो एस्कम्बने उनपर मुकदमा चलानेके लिए गांधीजीसे मदद मोँगी, 
तब गांधीजीने यह इच्छा व्यक्त की कि उन लोगोके खिलाफ कोई कारवाई न की 
जाये । महान्यायवादीने यद बात लिख देनेकी कहां, तो गांधीजीगे तुरन्त निम्नलिखित 
पत्र लिख दिया, जो बादमें श्री चेम्बरलेनफ्े पांस भेज दिया गया था । 


१. यूरोपीयोने, नवम्बर १८९६में, एक “ कलोनियर प्रेरिऑटिक यूनियन ”! 
(ओपनिवेशिक देशभक्त संघ) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य “स्वतन्त्र एशियाश्योंकी 
और अधिक भरमारको रोकने?” के उपाय करना था। देखिए पृष्ठ २०२। 

२. ईस पत्रका पाठ अखबारकी कत्तरन (एस० एन० २१५६ )में भी उपलब्ध है। 


पन्न : महान्यायवादीकोी १७५९ 


वीचग्रोव, डर्दन 
जनवरी २०, १८९७ 
सेवामें 
माननीय हेरी एस्क्रम्व 
महान्यायवादी 
पीटरमैरित्सवर्गं 
महोदय, 
आपने मेरे बारेमें जो कृपापूर्ण पुछताछ की है और पिछले वृधवारकी घटनाऊके 
बाद सरकारी कमचारियोंने मेरे प्रति जो सहृदयता दिखाई थी, उसके लिए 
में आपको और सरकारको धन्यवाद देता हूँ। 
मेरा निवेदन हुँ कि में नहीं चाहता, पिछले वुघवारकों कुछ छोगोंने मेरे 
साथ जो वरताव किया था उसका कोई खयाल किया जाये। उस वर- 
तावका कारण मैंने एशियाइयोंके प्रश्नके सम्बन्धमें भारतमें जो-छुछ किया उसकी 
गलूत-फहमी था, इसमें मझे कोई सन्‍्देंह नहीं है 
मेरा फर्ज हैं, में सरकारकों बता दूं कि समुद्री पुलिसने तो आपके आदंशोके 
अनुसार मुझे गृपचुप रातको निकाल छे जानेका प्रस्ताव किया था, फिर भी में 
श्री लॉटन के साथ तटपर चला गया। यह मेने अपनी जिम्मेंदारीपर किया 
ओर समुद्री पुलिसकों इसकी सूचना नहीं दी। 
आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


मुख्य उपनिवेशमन्त्रीके नाम नेटालके गवर्नरके खरीता नं. ३२, ता० 
३ मार्च, १८९७ का सहपन्न। 


डवेनके एक यूरोपीय एडवोकेट, जो गांधीजीके मित्र ये 


२९१. डरबबनमें जहाजसे उतरनेपर' 

प्रेषक [ डबेन, जनवरी २८, १८९७ ] 

भारतीय 
सेवामें 

(१) इबकाज़ 

(२) सर विलियम हंटर, मारफत टाइस्स 

(३) भावनगरी, लंदन ह 

दो भारतीय जहाज कूरेंड, नादरी ३० नवम्वरंको वम्वईसे 
चले। १८ दिसम्बरको आये। सारी यात्रार्में पूर्ण स्वस्थताका 
प्रमाणपत्र होनेपर भी ५ दिन सूतक (क्वारंटीन)में [रखे 
गये ]। अम्बई रोग-संसगित बन्दरगाह घोषित दूसरे दिन। स्वास्थ्य- 
अधिकारी मुअत्तिक। दूसरा नियुक्त। वह २४ को जहाजमें आया। 
शोधन-सफाई, पुराने कपड़े, पट्टियाँ आदि जलानेका आदेश दिया। 
११ दिनका सृूतक जारी किया। जलाना आदि २५ को हुआ। 
२८ को पुलिस अफसर आया। फिर सफाई-शोधन किया। बिस्तर, 
बोरे, कपड़े आदि जलाये। २९ को स्वास्थ्य अधिकारी जहाजमें 
आया। सनन्‍्तोप प्रद. किया। फिर १२ दिनका सूतक 
जारी किया। प्रेटीक* १० जनवरीको मिलना था, ११ को 


१, इस तारमें उल्लिखित तमाम घटनाओका विवरण श्री चेम्बरलेनके नाम 
प्रार्थनापन्र (पृष्ठ १९५७-३२० ) में विस्तारके साथ दिया गया है। 

२. इस तारकी दफ्तरी नकल तारीख नहीं है | यहाँ जो तारीख दी गई है 
उसका आधार सर विलियम विल्सन हंटरके नाम जनवरी २९, १८९७के पत्रमें 
इस तारका उल्लेख है (देखिए, पृष्ठ १८३) । 

३. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी लंदन-समितिका तारका पता। 

४. कूरलेंड नवम्बर २८को और नादुरी नवम्बर ३०को खाना हुआ था; 
देखिए पृष्ठ २०६ । 

५. प्रेटीक : संक्रामक रोग सम्बन्धी सूतक (क्वारंटीन ) की अवधि समाप्त होने 
या पूर्ण स्वस्थताका प्रमाणपत्र पेश करनेपर जदहाजको वन्दरगाहके साथ काम-काज 
चलानेफी अनुमति । 


डर्बनमें जदाजसे उतरनेपर १८६ 


दिया गयया। जहाजके पहुँचनेपर स्वयंसेवक अफसरों और 
दूसरोंने यात्रियोंकी उतरनेसे जबरन रोकनेके लिए सभाएँ 
कीं। सभाओंके लिए. नगरके सभाभवन (टठाउनहाल) का 
उपयोग हुआ। व्याख्यातानें घोषणा की--सरकारकी सहानुभूति हैं, 
रक्षामंत्रीनी कहा है कि सरकार भीड़का विरोध नहीं करेंगी। 
और कहा --दोनों जहाजोंमें नेंडाल आनेवाले ८०० यात्री हैं, 
अधिकतर कारीगर और मजदूर हैं, भारतीयोंसे उपनिवेशको 
भर देनेंकी योजना है, जहाजमें छापनेकी मशीन हैं, आदि। 
ऐसे कथनसे आन्दोलन बढ़ा, छोग भड़के। सच यह हं-नयात्री 
सिर्फ ६००, नेंठाह आनेवार्के २०० से ज्यादा नहीं, सो भी 
व्यापारी, उनके सहायक, रिइतेदार, पुराने निवासियोंकी पत्नियाँ, 
वच्चे। उपनिवेशपर छा जानेकी कोई योजना नहीं। छपाईकी 
कोई मशीन नहीं। सरकार द्वारा नियुक्त सूतक-समित्ितिके एक 
सदस्यनें भीड़की छठी टुकड़ीका नेतृत्व किया। यात्रियोंको चेतावनी 
[दी गई कि] डर्वेसके हजारों लोगोंका विरोध न सहना हो 
तो भारत लौट जाओ। क्रलेंढके यात्री गांधीको मुंहमें डामर 
पोत देने, खाल उधेड़ देने, पत्थरोंसे मार डालनेकी घमकी। 
जहाजके एंजेंटोंनें सृतक लगानेकी अवैधता वताकर सरकारसे 
यात्रियोंकों राहत और संरक्षण देनेका अनुरोध किया। तेरह 
तारीखको प्रदर्शके वादतक एजेंटॉंके पत्रकी उपेक्षा की यई। 
सरकारी रेलवेके कर्मचारियों, स्वयंसेवकों, ३०० लट्ठवन्द काफिरों 
सहित हजारों लोग “जरूरत पड़े तो जबरदस्ती यात्रियोंको 
उतरनेसे रोकनेके लिए” जहाज-घाटपर इकट्ठे हुए थे। 
रक्षामंत्री जहाजजो घाटपर लागये। उन्होंने भीड़के सामने 
भाषण किया। भीड़ वरखास्त हो गई। यात्रियोंको सुरक्षाका 
आरवासन दिया गया। कुछ तीसरे पहर उत्तर गये। शझ्षेप 
दूसरे दिन उतरें। सरकारने गांधीको गुपचुप रातको 


उतार 
लेनेका प्रस्ताव किया। वें तीसरे पहर देरसे उतरे। साथमें 
एडवोकेट लॉटन थे। भीड़ने हाथापाई की, प्रहार किया। 
पुलिसने वचाया। अखवार प्रदर्शकी निन्‍्दा कर रहे हैं। मंजर 
करते हैं कि आन्दोलनकारी झूठे वयावोंपर क 


चले। गांधीकों 


१८२ सम्पूण गांवी वाइुमय 


सही वताते हैँं। कुछ पत्र सरकार और आन्दोलनकारियोंमें 
गठबन्धतका शक करते हैं। यात्रियोंकों भारी हानि पहुँची 
हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सूतकके दिनों भारतीय 
सूतकवासी-सहायता निधिसे बिस्तर, भोजन आदि दिया गया। 
सरकार भारतीयोंके विरुद्ध कानून बनानेके लिए ब्रिटिश सरकारके 
साथ लिखा-पढ़ी कर रही है। कृपया चौकी रखिए। 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ?2८८३) मे । 


२२. पत्र: ब्रिटिश एजेंटको 
[ मेंट्ल वेस्ट स्ट्रीट, डबन ] 
नेटाल 
जनवरी २५, १८५७ 
सेवामें 
श्रीमान्‌ ब्रिटिश एजेंट 
प्रिटोरिया 
श्री मन, 
साल्स टाउनके रास्ते ट्रास्सवाल जानेवाले अनेक भारतीयोंको सीमा पार 
फरनेमें कठिनाई होती है। कुछ दिन हुए सीमापर नियुक्त कमंचारियोंने उन 
भारतीयोंको, जिनके पास २५ पौंडकी रकम्त थी, ट्रान्सवालमें अपने-अपने गन्तव्य 
स्थानकों जाने दिया था। अब कहा जा रहा है कि पहले भले ही कुछ लोग 
चले गये हों, परन्तु अब सीमाके कर्मचारी किसी भी हालतमें भारतीयोंको 
सीमा पार नहीं जाने देंगे। मेरा निवेदन है कि वया आप सम्राज्ञीके भारतीय 
प्रजाजनोंकी ओरसे निश्चित पता लगानेकी कृपा करेंगे कि उन्हें किन 
परिस्थितियोंमे|ं सीमा पार करने दी जायेगी? 
ु आपका, अभददि, 
[ अग्रेजीसे मो० क० गांधी 


व्रिदोरिया आार्कइईव्ज और कलोनियल आफिस रेकईस, साउथ आफ़िका, 
जन २5, १८९७ । 


२३. पत्र : विलियम विल्सन हंटरकों 
डबन 
जनवरी २९, १८९७ 
[ सर विलियम हंटर 
लंदन | 
श्रीमन, 
में १८ दिसम्बरकों मेटारू पहुँचा, परन्तु १३ जनवरीके पहले डर्वनमें उतर 
नहीं सका। यह देरी जिन परिस्थितियोंमें हुई वें बहुत दर्देभरी हैं। कलछ 
भारतीय समाजने आपको एक बहुत लम्बा तार' भेजा हैँ। उसमें गत तीस 
दिनोंकी घटनाओंका विवरण दिया जा चुका हैं। में नीचे वे परिस्थितियाँ 
वतानेकी इजाजत लेता हूँ, जिनका अन्त डर्वेनके ५,००० लछोमोंके प्रदर्शनमें 
हुआ। भ्रदरशेनका उर्ृश्य और नादेरी जहाजोंसे यात्रियोंके उतरनेका 
विरोध करना था। इन जहाजोंमें से पहला डर्बेनकी दादा अब्दुल्ला ऐंड 
कम्पतीका है और दूसरा (वम्बईकी) पशियन स्टीम नेविगेशन कम्पतीका। 
गत अगस्तके आरम्भके आसपास टोंगांट शकर कम्पनीने प्रवासी न्यास 
निकाय (इसमिग्रेशन टूस्ट बोर्ड) को अर्जी दी थी कि गिरमिट प्रथाके अन्तर्गत 
ग्यारह भारतीय कारीगरोंको छा दिया जाये ।' इससे आम भमारतीयोंके खिलाफ 
यूरोपीय कारीगरंकि संगठित विरोधका सूत्रपात हो गया। डर्वेन, मेरित्सवर्गे 
और अन्य शहरोंमें घबूरोपीय कारीगरोंकी बड़ी-बड़ी सभाएँ हुईं और उनमें 
शकर कम्पनी द्वारा भारतीय कारीगरोंके वुछाये जानेका विरोध किया गया। 
कम्पनीने कारीगरोंको आवाजके सामने घुटने टेक दिश्रे और अपनी अर्जी 
वायस ले छी।* परन्तु आन्दोलन जारी रहा। नेताओंने कुछ बातें सच मान हीं 


१. मूल पत्रफी नकलसे यह पता नहीं चलता कि यह किसे मेजा गया था | 
परन्तु प्र विल्यिम विस्तन हंटरने अपने फरवरी २२, १८९७के पत्र (एस० एन० 
२०७४) में इसकी धास्ति स्वीकार की है | इससे स्पष्ट है कि यह उनको मिला 
था । सनन्‍्मव हे कि दादासाई नोरोजी और सर मंचरजी भावनयरीकों भी, जिन्हें 


पिछड़े दिनका तार भेजा गया था, इसी प्रकारके पत्र मेजे गये हों । 
२. देखिए फृद्ध १८८०-८२ । 


३२. देखिए पृष्ठ १०९० । 
४. पदीखए पृष्ठ १५५९ । 
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ओर आन्दोलनकों, ऊगभग विना भेदके, सारेके सारे भारतीयोंके खिलाफ 
बढ़ने-फेलने दिया। अखवारोंमें भारतीयोंके विरुद्ध आवेशपूर्ण पत्र छपते 
रहे। इनमें से अधिकतर बनावटी नामोंसे लिखे जाते थे। जव यह सब जारी 
ही था तब अखवारोंमें इस आशयके बकक्‍तव्य प्रकाशित हुए कि भारतीयोंने 
उपनिवेशको स्वतंत्र भारतीयोंसे प्र देनेके लिए एक आयोजन किया हैं 
इसीके आसपास मेरी पुस्तिकाके बारेमें रायटरका तार प्रकाशित हुआ। उसने 
उपनित्रेशियोंकों आगबबूला बना दिया। तारमें बताया गया था कि मैने 
कहा है, भारतीयोंको लूट लिया जाता है, मारा-पीटा जाता हैँ, आदि। 
परन्तु जब पत्रोंको मेरी पुस्तिकाकी नकलें प्राप्त हुईं तब उन्होंने मंजूर किया 
कि मेंने ऐसी कोई बात नहीं कही, जो नेटालमें पहले नहीं कही गई और 
जो सही नहीं मानी जा चुकी। परन्तु सामान्य जनताके, जिसने रायटरके 
तारसे अपनी राय कायम की थी, मनमें कड़वाहट बनी रही। इसके बाद 
वम्बई और मभद्रासकी सभाओंके बारेंमें तार आये।' ये गलत तो नहीं थे; 
परन्तु इन्हें रायटरके संक्षिप्त समाचारके साथ मिला कर पढ़ा गया और 
इनसे भावनाएँ और भी कटदु हुईं। 

इस बीच, भारी संख्याम भारतीयोंको लेकर जहाजोंका आना जारी ही था। 
आनेवालोंके समाचार प्रमुव रूपसे और बढ़ा-चढ़ा कर छापे गये। उन्हीं 
जहाजोंसे जो लगभग उतने ही भारतीय वापस जाते थे उनकी ओर ध्यान नही 
दिया गया। और कारीगरोंको बिना किसी आधारके यह विश्वास करा 
दिया गया कि ये जहाज अधिकतर भारतीय कारीगरोंकों ला रहे हैं। इससे 
भारतीय-विरोधी संघोंका संगठन हुआ। उनकी बेठकोंमें प्रस्ताव पास करके 
नेटाल सरकारसे माँग की गई कि वह स्वतंत्र भारतीयोंकी वाढ़कों रोके और 
भारतीयोंको जमीन-जायदाद आदि खरीदने न दे। इन संघोंको व्यापार-वाणिज्य 
करनेवाले लोगोंका बहुत बल प्राप्त नहीं है। इनमें मुख्यतः: कारीगर और 
थोड़े-से निजी पेशे करनेवाले लोग शामिल हूँ। 

जब यह सब हो रहा था उस समय खबर आई कि कूरलेंड और नादरी नामके 
दो जहाज भारतीय यात्रियोंको छूकर नेटाल आ रहे हैं। म॑ क्रलेंड ढारा यात्रा 


१. देखिए पृष्ठ २०० । 
२. देखिए पृष्ठ ७७, १०१ । 
३. यूरोपीय रक्षक संघ भौर ओपनिवेशिक देशभक्त संघ; देखिए पृष्ठ २०२-३ । 
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कर रहा था। मुझे जाना तो था एक “ ब्रिटिश इंडिया ' जहाजसे, परन्तु डर्वनसे 
एक तार आ गया, जिसमें मुझसे तुरूत लौटनेका' अनुरोध किया गया था; इस- 
लिए भेरा कूरलैंडसे यात्रा करना जरूरी हो गया। जेसे ही यह समाचार 
लोगोंमें फैला, अखवारों और डर्बनकी नगरू-परियदने माँग की कि वम्बईको 
संक्रामक रोगग्रस्त बन्दरगाह घोषित कर दिया जाये। जहाज १८ तारीखको 
नेटाल पहुँचे और उनपर वम्बई छोड़नेके दिनसे २३ दिनके लिए संक्रामक 
रोग सम्वन्धी सूतक (क्‍्वासंटीन) जारी कर दिया गया। वम्बईको संत्रामक 
रोगसे ग्रस्त वतानेवाली घोषणापंर १८ दिसम्वरको तारीख पड़ी ,थी और वह 
१९ तारीखको, अर्थात्‌ जहाजोंके आनेके एक दिन बाद, एक विशेष सरकारी 
गजटमें प्रकाशित हुई थी। जिस स्वास्थ्य-अधिकारीने जहाजोंके वम्बईसे 
रखाना,होनेके दिनसे २३ दिन पूरे करनेके लिए पाँच दिनका सूतक जारी किया 
था उसे बरखास्त कर दिया ग्रया और उसके स्थानपर दूसरे व्यक्तिको 
निश्र॒क्त किया गया। नया व्यक्ति पहले सृतकके वीतनेके बाद जहाजोंमें गया 
और उसने उस दिनसे १२ दिनका सूतक जारी कर दिया। सरकारने यह 
रिपोर्ट देनेके लछिए एक कमेटी निश्॒क्त की थी कि दोनों जहाजोंके बारेमें क्या 
कारंवाई की जाये। उस कमेटीने यह रिपोर्ट दी कि घ॒ुआँ आदि देनेके वाद 
१२ दिनका सूतक जरूरी होगा। इस समय स्वास्थ्य-अधिकारीने घुआँ 
आदि देने और शोधन करनेकी सूचनाएँ दीं, जिन्हें प्रा कर दिया गया। 
इसके ६ दिन वाद दोनों जहाजोंमें एक-एक अफसरको धुआँ देने आदिका 
काम जाँचनेके लिए भेजा गया। वादमें स्वास्थ्य-अधिकारी फिरसे आया 
ओर उसने उस दिनसे १२ दिनका सूतक जारी किया। इस प्रकार यदि 
कमेटीकी रिपोर्ट उचित भी हो तो भी १२ दिनका सूतक शुरू होनेके पहले 
साफ ११ दिन वरवाद हुए। 

जब कि जहाज इस तरह बाहरी हंगरस्थलरूमें पड़े हुए थे, श्री हैरी स्पार्क्स 
नामके एक स्थानिक कसाईने, जो कि स्वयंसेवक सेनाकी “नेटाल माउंटेड 
राइफल्स टुकड़ीका कप्तान हैं, अपने हस्ताक्षरोंसे एक सूचना प्रकाशित की। 
उसमे ११ तारीखको आयोजित एक आम सभामें शामिल होनेके लिए 
डवनर्क हरएक आदमीका ” आह्वान किया गया था और बताया गया था कि 
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“सभाका उद्देश्य एक प्रदर्शनका आयोजन करना हैं, ताकि प्रदर्शनकारी बन्दर- 
गाहपर जायें और एशियाइयोंके उतरनेका विरोब करें।”! इस सभामें बहुत 
बड़ी संख्यामें लोग शामिल हुए थे और यह ड्बनके नगर-भवनमें हुई थी। 
तथापि, इसकी यह शिकायत थी कि समाजके अपेक्षाकृत ज्यादा समझदार 
लोग आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेनेसे दूर रहे। यह भी याद रखने लायक 
है कि पहले जिन संघोंका जिक्र किया जा चुका हैं उन्होंने भी इस आसदो- 
लनमें भाग नहीं लिया। ऊपर बताई हुई कमेटीके एक सदस्य तथा जहाजी 
काबविनियरों के कप्तान डा० मेकेंजी और एक स्थानिक सालिसिटर तथा डर्बंन 
लाइट इनफेंट्रीके कप्तान श्री जे० एस० वाइली उसके मुख्य अगुवा थे। सभामे 
उत्तेजक भाषण दिये गये। निश्चय किया गया कि “सरकारसे माँग की जाये 
कि दोनों जहाजोंके यात्रियोंकों उपनिवेशक्रे खर्चंपर भारत वापस भेज दिया 
जाये । और यह कि, इस सभामें हाजिर हर आदमी मंजर करता हे और 
प्रतिज्ञा करता हैं कि वह उपर्युक्त प्रस्तावकों कार्यान्वित करनेमें सरकारकों 
सहायता देनेकी दृष्टिसे देशकी जो-कुछ भी माँग होगी उसे पूर्ण करेगा; और 
इस दुष्टिसे, अगर जरूरत हुई तो, उससे जब कहा जायेगा वह वन्दरगाह- 
पर हाजिर होगा ।” सभाने यह सुझाव भी दिया कि सूतककी अवधि और 
बढा दी जाये और अगर ऐसा करनेके लिए जरूरी हो तो संसदका एक विद्येष 
अधिवेशन किया जाये। मेरे नम्र मतसे सभाने इस प्रकार साफ जाहिर कर 
दिया कि पहले जो सूतक जारी किया गया था उसका मंशा सिर्फ यह था कि 
भारतीयोंको इतना परेशान कर दिया जाये कि वे भारत वापस चले जायें। 


सरकारनें तार द्वारा प्रस्तावोंका उत्तर दिया। उसमें कहा थया कि हमे 
सम्राज्ञीकी प्रजाके किसी वर्गकों उपनिवे तर्में उतरनेसे रोकनेका सूतक-कानूनोंसे 
प्राप्त अधिका रोंके अलावा और कोई अधिकार नहीं हैँ।” उसमें उपयुक्त 
दूसरे प्रस्तावमें सुझाई गई कारंवाईकी निन्‍दा भी की गई। इसपर नगर-भवनमें 
दूसरी सभा की गई।' श्री वाइलीने उसमें यह प्रस्ताव किया कि सूतककी 
अवधि बढ़ानेके लिए संसदका एक विशेष अधिवेशन किया जाये। यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हो गया। श्री वाइलीने जो भाषण दिया उसके कुछ अर्थगर्भित अंश 
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ये हैं; “कमेटीने कहा, अगर सरकारने कुछ नहीं किया तो डर्बनकों स्वयं करता 
होगा और दल-बलके साथ वन्दरगाहपर जाकर देंखना होगा कि क्या-कुछ 
किया जा सकता है।” और, सवसे ऊपर उन्होंने कहा: हम मानते हूं क़ि 
आपको इस उपनिवेशकी सरकार और बैव सत्ताके प्रतिनिधिको हँसियतसे 
हमें रोकनेके लिए सैत्यवल लाना होंगा।” महान्यायवादी और रक्षामंत्री 
श्री एस्कम्वने कहा: “हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आपके साथ हैं, और 
हम आपको रोकनेके लिए ऐसा कुछ भी करनेवा् नहीं हैं। परन्तु अगर 
जाप हमें ऐसी स्थितिमें डाल देंगे तो शायद हमें उपनिवेशके गवनेरके पास 
जाकर कह देना होगा कि अब हम झासन चलानेमें असमर्थ हैं, इसलिए 
आप उपनिवेशकी वागडोर खुद सेभालिए। आपको कोई दूसरे आदमी खोजने 
होंगे।” दूसरा प्रस्ताव यह था'कि “भारतीयोंके आनेपर हम प्रदर्शन करते 
हुए बन्दरगाहपर जायेंगे; परन्तु हरएक व्यवित अपने -नेताओंकी आज्ञा 
माननेकी प्रतिज्ञा करता है।” भाषणकर्ताओंने श्रोताओंको मेरे खिलाफ खास 
तौरसे उभाड़ा। छोगोंके हस्ताक्षरोंक लिए एक पर्चा निकाला गया था। 
उसका शीर्षक यह था: 'धन्चा या पेशा-सहित सूची--उन्त सदस्यथोंके नामोंकी 
जो वन्दरगाहपर जाने और, जरूरत हो तो, वलपूर्वक एशियाइयोंके उत्तरनेका 
विरोध करने और नेता लोग जो भी आदेश दें उनका पालन करनेके लिए 
राजी हूँ।” आन्दोलनका दूसरा कदम यह था कि प्रदर्शन-समितिने करलेंडके 
कप्तानको अन्तिम चेतावनी भेजी कि यात्री उपनिवेशके ख्चेपर भारत लौट 
जायें, और अगर वें नहीं मानेंगे तो डर्वेनके हजारों छोग उनके उतरनेका 
प्रतिरोध करेंगे। इसकी रूगभग उपेक्षा कर दी गई। 

जब आन्दोलन इस तरह बढ़ रहा था उस समय एजेंटोंने सरकारके साथ 
लिखा-पढ़ी की और यात्रियोंके संरक्षणकी माँग की। इसका कोई उत्तर १३ 
तारीख तक, जब कि जहाज वन्दरगाहपर छाया गया, नहीं दिया गया। 
जिम तार की एक नकल इसके साथ नत्यी है, उसमें वहुत-कुछ जोड़नेको नहीं 
रहा। जहाँतक मुझपर हमलेकी वात है, उसका कारण मेरे वारेमें अखवारोंमें 
प्रकाशित गलतक्हमियाँ थीं। प्रत्यक्ष आक्रमण गैर-जिम्मेदार छोगोंका काम 
था। और सिफं उसीकों देखा जाये तो उसका विलकुल खयाल करनेंकी 
जरूरत नहीं हैँ। त्रेशक, में अपनी हृत्यासे वाल-बारू बच गया। अखबार 
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इस विपयमें एकमत हैं कि मेने ऐसा कोई काम नहों किया जो मरी 
स्थितिमें होतेपर कोई दूसरा व्यक्ति न करता। में यह भो कह दूं कि हमलेके 
बाद सरकारी कर्मचारियोंने मेरे साथ बहुत सहृदयताका व्यवहार क्रिया 
और मुझे संरक्षण प्रदान किया। 
अब सरकार भारतीयोंकी वाढ़को रोकनेके लिए अगले मार्च महीनेमें 
कानन बनानेका इरादा कर रही हैँं। नगर-परिपदें सरकारसे अधिकर्स अधिक 
व्यापक अधिकारोंकी माँग कर रही हैँ, ताकि वे भारतीयोंको व्यापारके परवान 
पाने और जमीन-जायदाद खरीदने आदिसे रोक सकें। परिणाम क्या होगा, 
यह कहना कठिन हैं। हमारी आशा केवल आपमें और उन सज्जनोंमें 
निहित हैं जो हमारी ओरसे लुंदनमें काम कर रहे हें) किसी भी हालतमें 
अब समय आ गया हैं जब कि ब्रिटिश सरकारकों भारतसे वाहर जानेवाले 
भारतीयोंके सम्बन्ध्में अपनी नीतिकी कुछ घोषणा कर देनी चाहिए । वर्तेमान 
परिस्थितियोंमें नेटारूंको सहायतायुकत प्रवास जारी रखना बहुत असंगत 
मालम होता हैँं। एशियाइयोंके उपनिवेशरमें छा जानेका खतरा बिलकुल है ही 
नहीं । भारतीय और यूरोपीय कारीगरोंके बीच कोई प्रतिद्ंद्विता नहों हैं। 
यह कहना करीब-करीव ठीक ही होगा कि नेटारलू आनेवाले हर भारतीयके 
पीछे एक भारतीय भारतको वापस चला जाता हैँ। इस सारी वातपर श्री 
चेम्बरलेनके नाम एक प्रार्थनात्रत्र'में प्री तरह प्रकाश डाला जायेगा। प्रार्थ॑ता- 
पत्र तैयार किया जा रहा है। इसी बीच यह पत्र इसलिए भेजा जा रहा हैं 
कि आपको पिछली घटनाओंका सार-छृूपमें परिचय हो जाये। हम जानते 
हैं कि आपका समय दूमरे कामोंमें काफी घिरा रहता हैँं। परन्तु हम आपको 
कष्ट देनेके कितने भी अनिच्छक हों, अगर हमें न्याय प्राप्त करना है तो 
हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। 
नेंटाछके भारतीय समाजकी ओरसे सधन्यवाद, 
आपका आज्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांवी 


अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० १९६७) से । 
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यह अपील, और दक्षिण आफरिकी “जनताके विभिन्‍न वर्गोके नाम इसके वादकी तीन 
अपील कल्कतेकी केन्द्रीय अकाल-पीड़ित सहायता-समितिके अनुरोधपर निकाली गईं 
थीं। समितिने त्रिटिश उपनिवेशोंकी जनतासे भारतीय अकाल सहायता कीपमें चन्द्रा 
देनेकी अपील की थी ॥ अकारकू १८९६-५७ में पड़ा था । 


डर्बेन 
फरवरी २, १८९७ 
सेवार्मे 
सम्पादक 
नेटाल मक्युरी 


महोदय, 
में भारतके अकालपर कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके 
सम्बन्धर्मं ब्रिटिश उपनिवेशोंसे थबनकी अपील की गई है। शायद आम 
तौरसे लोग जानते नहीं हैं कि मारत अपने राजा-महाराजाओंकी सम्पत्तिके 
बढ़े-चढ़े बखानके बावजूद दुनियाका सबसे गरीब देश है। सबसे बड़ें 
भारतीय अधिकारियोंका कहना है कि “शोप पाँच॒वाँ हिस्सा (अर्थात्‌, ब्रिटिश 
भारतकी आवादीका ) या ४ करोड़ छोग पेट-भर भोजनके बिना सारी जिन्दगी 
बसर करते हैं।” यह ब्रिटिश भारतकी साधारण अवस्या है। साधारणत: 
हर चार वर्षमें वहाँ अकाल पड़ता है। ऐसे समयमें उस दरिद्रताके मारे देशके 
लोगोंकी हालत कसी होगी, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं होना चाहिए। 
वच्चे अपनी माताओंसे छिन रहे हैँ, पत्नियाँ अपने पतियोंसे । हलकेके हलके 
नप्ट हो रहे हें। और यह हालत है, एक अत्यन्त उदार सरकार द्वारा की 
गई पेशवन्दियोंके वावजूद। हालके अकालोंमें १८७७-७८ का अकाल सबसे 
उग्र था। उसमें मरे हुए लोगोंके वारेमें अकाल-आयुकत (फंमिन कमिइनर) की 
रिपोर्ट इस प्रकार है:  भारतके ब्रिटिश शासनावीन प्रान्तोंकी कुल आवादी 
१९,७०,००,००० थी। अनुमान लगाया जाता है कि १८७७-७८ के अकालमें 
इसमें से ५२,५०,००० लोग मर गये। मौसम सावारणत: स्वास्थ्यकर होने- 
पर जो मृत्यु-संख्या होती वह इससे वाद कर दी गई है।” इस संकटमें 
हुआ कुछ ख़च १ करोड़ पौंड्से ज्याद्रा है। 


१०० सम्पूण गांधी वाइमय 


आसार ऐसे दीखते हैं कि उम्रतामें वर्तमान अकाल पहलेके सब अकालोंफों 
मात देनेवाला होगा। संकट अभी ही उम्र हो चुका है। परन्तु गरमीका 
समय सबसे भीपण होगा और बह अभी आनेको है। मेरे खयालसे यह पहला 
ही मोका द्वे कि भारतने ब्रिटिण उपनिवेशोंके सामने हाथ फेलाया है। 
आशा है कि इसका उत्तर उदारतापूर्वक दिया जायेगा। कलकत्तेंकी केन्द्रीय 
अकाल-सहायता समितिने उपनिवेशोंसे प्रार्थना! करनेके पहले और तमाम 
साधनोंकों बटोर ही लिया होगा। और अगर हमारा उत्तर प्रार्थनाकी 
आतुरताके अनुरूप न हुआ तो बड़ी दयनीय बात होगी। 

वात सच है कि दक्षिण आफ़िकामें भी परिस्थितियाँ कुछ विशेष सुखद 
नहीं हैं। फिर भी यह तो मानना ही होगा कि भारत और दक्षिण आफ़िकाके 
संकटमें कोई तुलना नहीं हो सकती। और, इसलिए, मे भरोसा करनेका 
साहस करता हूँ कि नेटालके धनिक भारतमें भूखसे मरते हुए अपने करोड़ों 
बन्धु-प्रजाजनोंकी सहायतामे अपने खीसे खाली कर देंगे। अगर उनके सामने 
दक्षिण आफ्रिकाके ही गरीबोंकी सहायताका सवार हो तो भी उससे उनके 
इस दानमें कोई रुकावट नहीं आयेगी। मेरा विश्वास हैं, इंग्लेंडमें और 
उपनिवेशोंमें, स्वेन्न, ब्रिटिश परोपकार-भावना भी प्रवलू हो उठेगी। पिछले 
अवसरोंपर जब-जब मानवजातिपर संकट आया है वह प्रवरू होती रही 
है। इस बातका कोई खयाल नहीं हुआ कि संकट किस स्थानपर है और 
कितनी वार आया है। 

आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे ] 
मनेटाल मक्युरी, ४-२-१८५९७ 


१. देखिए पृष्ठ ३४९-५०। 


२५. हिन्दुस्तानमें बड़ा दुकात 


नेटाल एडवटांइजरमें भारतीय समाजके नाम अंग्रेजीमें निम्नाशयकी अपीलके साथ 
जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उससे माढूम होता है कि जैसे ही डर्वेनके मेयरने 
अकाल-पीड़ितोंकी सहायताओे लिए, चन्देंदी मॉग दी वैसे ही, फरवरी ३ को, भारतीयोंकी 
एक सभा की गई। उसमें आरम्मिक रूपसें ७०० पोंड चन्दा एकत्र किया गया । 
मरित्सवग, न्यूकैसिल, केडीस्मिय, चाह्सेटाउन, डइंडी तथा भन्‍्य केन्द्रोंमे भी 
चन्दा एकत्र करनेके लिए एक समिति वनाई गई । उस समितिकी वैठक फरवरी ४ को 
हुईं ओर यह अपील अखवारोंको भेज दी गई । 

नीचे जो पाठ दिया जा रहा है वह सावरमती संग्रहालयमें उपलब्ध हिन्दी प्रतिकी 
हू-ब-ह नकल हे, जिसमें मात्राओं आदिका भी कोई फर्क नहीं किया गया । 


(फरवरी ३, १८९७ 7 

हिन्दी भाईवंद । अपने हमेश खापीके मझ्ञा करते है और हिन्दुस्थानमें लाखो 
आदमी भुखसे मरते है यह वारेमें अपनेकु ख्याल करता चाहीए. आपकु मारूम 
होगा कि आजकाल हिन्दुस्थानमें दुकाछके लीए बडा कोप हुआ हैँ और लाखो 
आदमी मरते है. उसकु मदद करनेके वास्ते राणी सरकारके सब म॒लऊकमें अपने 
हिन्दुस्थानके बड़े बडे आदमी अरजी करते हैँ ऐसे लोककु अपने हिन्दुस्थानी 
लोकने मदद करना ओ बड़ी फरज हैं. कोई ऐसा नहीं केने सकते के हम तो कल 
दो तीन फालेमें पैसा दीया. कबवी एक आदमी तुमारा दरवाजा पर भुखसे 
मरता तब तुम एसा बोलने सकते नहीं, और तुम एसा वी नहीं बोल सकते 
कि तुमारे देनेंसे इतना वबोत आदमीकु क्या मदद होगा. ऐसा सब आदमी 
वोलते तो हिन्दुस्थानमें वोह दुःखी लोकमेंसे कोईबी आदमी जीएगा नहीं. हम 
आप सवकु आजीजी करके बोलते है के आपसे जीतता वने इतना देना चाहीए. 


2. स्पष्ट है कि भारतकी अकालू-पीड़ित जनताके सहायतार्थ घधनकी इस अपीलका 
मसविदा फखरी ३ को तैयार किया गया होगा | वह या तो उसी दिन आम 
समा या ड फखरीको समितिकी वेठकमें स्वीकार हुमा होगा। सावरमती संग्रहालयमें 
इस अपील्की दफ्तरी नककें त्तीत अन्य भापाओं --- गुजराती, उर्दू और तमिललें 
नी उपलब्ध हैं । उनसे, और सर फ्रान्सिस मेक्‍्कीनके नाम अपसे मई ७, १८५०७के 
पत्रमें गांधीजीने इस विषयका जो उल्लेख किया है (पृष्ठ ३४९५-५०) उससे, स्पष्ट 
हू कि यह अपील उक्त भापाअमे भी तेयार की गई थी। 


१९२ सम्पुणे गांधी वाइमय 


ए पैसा जमा करनेके वास्ते एक जमात हुई हैं, और जो कोई आदमी कमती 
में कमती दश शीलींग देयगा उसका नाम हिन्दुस्थानके बड़े बड़े छापेमें आयगा. 
जमातमें, बाबु दादा अबदुला, बाबु महमद कासम कमरूदीन, वाव आजम गुलाम 
हुसेन, वावु मोहनलाल राय, वाबु सैयद महमद, बावु सायमन वे इमुटु, बावु आदमजी 
मीयाखान, बाबु रुस्तमजी, वाबु पी. दावजी महमद, वाबु मुसा हाजी कासम, वाव 
दाउद महमद, बाबू डन, बाबु रायपन, बावू लोरेन्स, बाबु गोडफ़े, बाबु उसमान 
आमद, बाबू एन. वी. जोशी, वाबु जोस्युआ, वाबु गेन्रीअछ, बावु हाजी अब्दुला 
बाव॒ हासम सुमार, वाबु पीरन महमद, वाबव्‌ मोगरारीआ, वाबु एम. के. गांधी 
और दूसरे बाबु लोक है. 

कमतीमें कमती अपने लोकमें एक हजार पौंड होना चाहीए. और उससे 
जास्ती पण होना चाहीए. लेकीन कीतना होना वो तुमारी दीलसोजी उपर 
है. इंग्लीश और तामीलमें लीखेली रसीद याने पहोंच बीना कोइकु पैसा 
देना नहि। उसमें सही बाबू एम. के गांधी और जो वात पैसा लेनेकु 
जायगा उसकी होना चाहीए. 


दादा अबदुलाकी कंपनी एम० राय 
महमद कासम कमरूदीन सुलेमान दाउजी 
आजम गुलाम हुसेन सेयद महमद 
पारसी रूस्तमजी मोगरारीया 
रेव० सीमन वेदमुट्‌ जोसफ रोयोपन 
मुसा हाजी कासम एम० ई० काथराट 
पी० दावजी महमद बी० लोरेन्स 
छ० सी० पीले ए७० जोस्युआ 
आदमजी मीयाखान जी० गोडफ़े 
हाजी अबदुला जे० डन 

दाउद महमद गेत्नील तधसे 
उसमान अहमद पीरन महमद 
हुसन कासम हांसम सुमार 
मुसा हाजी आदम एम० के० गांधी 


सावरमती संग्रहालयमें सुरक्षित हिन्दी नकल (एस० एन० ३४७६) से । 


ब्भ' रन क्र के ब्_्क्रग्की कह! व ऊ 


२६. पत्र : जें० बी० राबिन्सन को 


वेस्ट स्ट्रीट, डर्वन 
फरवरी ४, १८५९७ 


सेवा 

जें० वी० राविन्सन महोदय 
जोहानिसवर्ग 

श्रीमन्‌, 


हम, नेटालवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे, आपको 

मे ह ऋ बला. |; आदरपूर्वक 
जोहानिसवर्गके ब्रिटिश समाजका एक नेता मानकर, आपकी सेवामे अ 
उपस्थित हो रहे हैं। हम जिस विपयमें निवेदन करना चाहते हैं उसे, हमारा 


दृढ़ विदवास है, आपकी पूरी सहानुभूति और समर्थन श्रात्त हू। 


ह.॥ 


भारतके वतेमान अकालने पिछले सब अकालोंको मात दे दी हैं और 
भुखमरी तथा उससे पैदा होनेवालछी वुराइयोंके कारण जनता जिस भयानक 
स्थितिमें पड़ गई है वह भारतके अकालोंके इतिहासमें वेजीड़ ह। यह उे 
संकट इतना व्यापक है [कि] सरकार और जनता दानने पा पा 
अधिकसे अधिक दान देनेकी प्रार्थना की है। भारतके सब हस्सोंमें अकाल- 
पीड़ित सहायता कोप समितियाँ वना दी गई हैं; परल्तु वें संकटके बढ़ते 
हुए ज्वारकों रोकनेमें पूरी-पूरी और हर तरहसे नाकाफी सिद्ध हुई हैँ। छोग 


जा] 


दिलोजानसे दीन, संकटग्रस्त मावव-समुदायोंकों राहत पहुँचानेमें लगे हुए हैं। 
परन्तु उनके प्रयत्नोंके वावजूद जनता तेजीके साथ मौतके मुंहमें समाती 
जा रही है। भारतकी सरकार और जनता सफछ हपस इस विभीषिकाका 
सामना करनेमें असमर्थ हैं और, कोई ताज्जुब नहीं कि, अंग्रेज जनताने भी 
अपना सदा-तत्पर सहायताका हाथ बढ़ा दिया हँ। 

इंग्लैंडके पत्रोंने पूरी संजीदगीके साथ इस विषयको उठाया हैं। और, 
जैसा कि आपको मालम है, “जैंशन हाउस फंड” के नामस एक सहायता-कांप 

१, इस पत्रपर इसके पहले दी हुई अपीलमें निर्दिष्ट समिति के सदस्योंने हस्ताक्षर 
किये थे | 


>3 बच्चो अऑषााजयात शअअवाध्यस्थाज् ॥ 


१९४ सम्पूण गांधी वाइमय 


जारी कर दिया गया हूँ। कहा जाता हूँ कि विदेशी राज्योंने भी सहायताका 
वचन दिया हूँ। 


सम्भवतः भारतके अकालोंके इतिहासमें यह पहला ही मौका हैँ कि उपनि- 
बेशोंसे सहायता-कोष खोलनेका अनुरोध किया गया है। और हमें कोई सन्देह 
नहीं हैँ कि प्रत्येक वफादार ब्रिटिश प्रजाजन आथिक सहायता देनेके इस 
अवसरका खशीसे लाभ उठायेगा और अपने करोड़ों भूखों मरते हुए प्रजा- 
बन्धुओंके भयानक कष्टोंको घटानेके लिए जो-कुछ भी आशथिक सहायता दे 
सकता है, अवश्य देगा। 

कलकत्तासे वहाँकी केन्द्रीय सहायता-समितिकी ओरसे बंगालके मुख्य न्‍्याया- 
घीशके तारके फलस्वरूप मेयरने अपने उत्तरदायित्वकको महसूस करके और 
अपने कर्तव्यको मान्य करके एक ऐसा कोप पहले ही खोल रखा हैं ।' दुनियाके 
सब हिस्सोंमें रहनेवाले भारतीय इस' विपयमें जोरदार प्रयत्न कर रहे हैं 
और केवल डर्वेनमें ही करू तक वे लगभग ७०० पौंड चन्दा जमा कर 
चुके हैं। दो पेढ़ियोंने सौ-सो पॉंडसे ज्यादा और एकने ७५ पौंड चन्दा 
दिया है। और यह आशा करनेके लिए काफी आधार मौजूद है कि यह 
चन्दा लगभग १,५०० पौंड तक पहुँच जायेगा। 


महोदय, हमने आपकी सेवा निवेदन करनेकी स्वतन्त्रता इसलिए ली हैँ कि 
हमें पूरा भरोसा है, आपको हमारे ध्येय और उद्देश्यसे सहानुभूति होगी। 
अतः हम आपसे अनुरोध करते हूँ कि आप एक सहायता-कोष जारी करें। 
निस्सन्देह आप, अपने अपार प्रभाव और कार्यशक्तिसे, अकालके प्रकोपके 
भीषण परिणामोंसे करोड़ों पीड़ितोंको बचानेके प्रयत्नोंमें भारतकी जनताकों 
ठोस सहायता पहुँचा सकते हैँ। और हमें निश्चय हैं कि दक्षिण आफ़िकाके 
अन्य सब भाग मिलकर जो-कुछ कर सकते हैं उससे बहुत अधिक, इस 
दिशामें, अपनी अपार सम्पत्तिसे, अकेला जोहानिसबर्ग कर सकता है। 


हम यहाँ कह देनेकी इजाजत चाहते हैं कि हमने दक्षिण आफ्रिकाके विभिन्न 
भागोंमें रहनेवाले भारतीयोंसे अपील की है कि इस विषयमें जितना भी 
कर सके, सब करें। 


१. देखिए पृष्ठ ३४९ । 


धर्मोषदेशकोंसे अपील .. शरण 


आशा हैं कि आप इसपर तुरन्त ध्यान देंगे। 
आपके मूल्यवान समयमें दखल देनेके लिए क्षमा-याचनाके साथ, 


आपके भज्ञानुवर्तों सेवक 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें एक अंग्रेजी दफ्तरी नकह (एस० एन० १९९६) से । 


२७. धर्मोपदेशकोंसे अपील 
बीचग्रोव, डर्वन 
फरवरी ६, १८९७ 

सेवा. . « « 

मैं आपको डर्वेनके मेयर द्वारा जारी की गई भारतीय अकाल-पीड़ित सहायता 
निधिके वारेगें छिखना चाहता हँ। करू मेयरते नगर-परिपद (टाउन कौंसिल ) 
में कहा था कि अवतक केवल एक यूरोपीयने चन्दा दिया है। इसकी ओर 
में सम्नतापूर्वक आपका ध्यान आकर्पित करता हूँ। 

शायद मुझे भारतके उन करोड़ों पीड़ितोंके कष्टोंका वर्णन करना न होगा, 
जिन्हें सिर्फे काफी खुराक न मिलनेके कारण मौतके मुंहमें समाना पड़ सकता 
हैं। मेरा निवेदन हैं कि आप ३ तारीखके मक्युरीमें प्रकाशित मेरा पत्र' पढ़ 
लें। उससे आपको कुछ कल्पना हो जायेगी कि भारतपर इस समय कितना 
भारी संकट छाया हुआ है। 

में मानता हूँ कि | कल | गिरजा-पीठसे इस विपयकी चर्चा और श्रोताओंसे 
धनकी अपील करना भारतके करोड़ों पीड़ितोंके प्रति जनताकी दानशील 
सहानुभूति जाग्रत करनेमें बहुत सहायक होगा। 

आपका भाज्ञानुवर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 

गांवीजीके हस्ताक्षरोंमें एक अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० 

३६४३) से । 


१. स्पष्ट: गांधीजीका संकेत अपने फरवरी २के पत्रकी ओर है, जो उक्त 
समाचार-पतन्नमें फखरी ४ को प्रकाशित हुआ था । देखिए पृष्ठ १८०९-५० । 

२. मूल अंग्रेजी प्रतिम्तें इस स्थानके शब्दका कुछ अंश पढ़ा नहीं जाता | सम्भवत: 
बद “ठुमोरो ” (आगामी करू) है। फ़वरी ७ को रविवार था। 


२८. पत्र: श्री कंमेरॉनको 


बीचग्रोव, डर्वन 
फरवरी १७५, १८९७ 
ए० एम० कैमेरॉन' 
डाकघर 
डार्गल रोड 


प्रियवर, 
आपके १० तारीखके पत्र और मूल्यवान सुझावोंके लिए धन्यवाद । मुझे 
बहुत ख॒शी हैं कि आप डबब्बेन आनेके लिए कुछ दिन निकाल सकेंगे। इसके 
साथ तीन पौंडका चेक भेज रहा हँ। अगर आप पहले दर्जे यात्रा करना चाहें 
तो कर सकते हैं। आपका और जो-कुछ खर्चे होगा वह चुका दिया जायेगा। 
आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 


गांधीजीके हस्ताक्षर-युकत एक अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० 
३६४५ )से। 


१. श्री केमेरॉन कुछ समय तक टाइम्स आफ इांडेियाके नेटाल-संवाददाता रहे 
ये (देखिए पृष्ठ ४०९) । गांधीजीने दक्षिण आफ्रिकी भारतीयाके पश्चका प्रतिपादन 
करनेके लिए एक पत्र निकालनेके बारेमें सलाह करनेके इरादेसे उन्हें डबेन बुलाया था। 
तथापि, इंडियन ओपिनियन १९०३ के पहले नहीं निकाला जा सका । 

२. पीटर मेरित्सवगेसे लगभग २० मीलपर एक गाँव । 


२९. प्रार्थतापत्र' : श्री चेम्बरलेनकों 


गांधीजी १३ जनवरी, १८९०७ को डर्वनमें उतरे थे। उसके बाद नेट ओर 
दक्षिण आफ्रिकाके अन्य स्थानोंमें घटनाचकऋ्र जिस तरह चला, वह उनके लिए गम्भीर 
चिन्ताका घिपय वन गया। उन्होंने ताड़ लिया कि उपनिवेशोकी सरकारें भविष्यमें 
और अधिक भारतीयोंकों दक्षिण आफ्रिकार्मे आकर वसनेसे रोकने ओर ऐसी परिस्थितियां 
पैंदा करनेका ढ़ प्रयत्वत करेंगी, जिनसे कि वे भारत लॉटनेके लिए वाध्य हो 
जाये। ब्रिथ्िशि साम्राज्यके रह-प्रजाजनोंके रूपमें सारतीयोंकी मान-मर्यादा खतरेमें थी 
और, उसके फलस्वरूप, साम्राज्यके अन्दरका मेल-जोल भी। अतः गांधीजीने महसूस 
किया कि जिटिश सरकार तथा इंग्लेंड और भारतके नेताओंकी १३ जनवरीके भारतीय- 
विरोधी प्रदर्शनका सच्चा अथ समझा देना जरूरी है। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोर्की 
स्थितिकी, और कुछ उपनिवेशोंकी रूरकारें जिस भारतीय-विरोधी नीतिका अनुसरण कर 
रदी थीं उसमें निहित अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नोकी, त्राफ तसंबीर उनके सामने खींच 
देनेकी जरूरत भी उन्होंने महसस की। इसलिए उन्होंने नेटाठडवासी भारतीयोंकी आरसे 
परम माननीय जोजेफ़ चेन्वरलेलके नाम नीचे दिया हुआ प्राथनापन्न तेयार किया। 


१. प्राथनापन्र ययासमय छपा लिया गया और निम्नांकित पत्रके साथ नेटालके 
गवर्नरकी मेज दिया गया था : 
डबन 
अग्रेल ६, १८५९७ 
सेवार्मे 
महामहिम, माननीय 


सर वाल्टर एफ० हेली-दचिन्सन, के० सी० एम० जी०, प्रधान सेनापति तथा वाग्स 
एडमिस्ठ, नेट; ओर देशी आवादीके सर्वेत्च्च प्रमुख 


महानुभाव ध्यान देनेकी हृपा करें, 
में दालके भारतीय-विरोधी अदरशन'के वारेंमे इसके साथ अपने और 
छोगोंके हस्ताक्षर्से सुतप्नाज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम अत्यन्त आदरपूर्व क ८क 
प्राथलापत्र मेज रहा हू) 
महानुभावसे नन्न निवेदन है कि इसे अपनी अनुकूछ रायके साथ सतन्नाज्ञीके मुख्य 


ब्क 


उपनिवेश-सन्त्रीके पास मेज दे ॥ 
मे इसके क्ाथ उपयुक्त प्रार्यतापत्र॒की दो नकहें भी मेज रहा हू। 


आपका, आदि 
(६०) अब्दुल करीम एच० आदम 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


माय २७५, १८०७ 

सेवामें 

परम मानतीय जोज़ेफ़ चेम्वरलेन 

मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, सम्राज्ञी-सरकार 

ल्दन 

नेटाल उपनिवेशवासी निम्न हस्ताक्षरकर्ता भारतीयोंका प्रार्यनापत्र 
नम्र निवेदन हैँ कि, 

आपके प्रार्थी, आपकी सेवामें, नेटालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी 
हसियतसे, नेटालकी भारतीय समस्याके सम्बन्धर्में यह प्रार्थनापन्न पेश करनेका 
साहस कर रहे हैं। १३ जनवरी १८९७ को कूरलडइ और नादहरी नामक 
जहाजोंसे एशियाई लोगोंके उतरनेका विरोध करनेके लिए उडर्वनमें जो प्रदर्शन 
हुआ था, उससे इस प्रार्थनापत्रका विशेष सम्बन्ध हूँ। प्रदर्शनका नेतृत्व एक 
कमिशन-प्राप्त अफसर कप्तान स्पाक्सने किया था। उपर्युक्त दोनों जहाजोंके 
मालिक भारतीय हैँ। वे दोनों जहाज लगभग ६०० यात्री लंकर १८ दिसम्बर 
१८९६ को डर्बन पहुँचे थे। जब उनके यात्री तटपर उतरे उस समय उनके 
विरुद्ध संगठित किये गये प्रदर्शनका परिणाम यह हुआ कि प्रदर्शनका रियोंने 
एक यात्रीपर आक्रमण कर दिया। यदि डर्बन नगरकी पुलिस' चतुराईसे 
काम न लंती तो प्रदशनकारी उस यात्रीकी हत्या ही कर डालते। 

नेटालका भारतीय समाज अरसेसे अनेक कानूनी निर्योग्यताओंसे पीड़ित हूँ। 
इनमें से कुछके सम्बन्धमें सम्राज्ञी-सरका रको प्रार्थनापत्र' भी भेजे गये हैं। उनमें 
निवेदन किया जा चुका हैं, कि उपनिवेशियोंका अन्तिम लक्ष्य स्वतंत्र मनुष्योंके 
रूपमें भारतीयोंकी हस्ती मिटा देनेका है। यह भी बता दिया गया हूँ कि 
भारतीयोंपर लगाई गईं एक-एक कानूनी निर्योग्यता, बादको अनेक निर्योग्य- 
ताओंका कारण बन जाती हैं और वे लोग उपनिवेशमें भारतीयोंकी हालत. 
इतनी बिगाड़ देना चाहते हैं कि वे अपने जीवन-भर (नेटालके महान्याय- 
वादीके शब्दोंमें) “लकड़हारों और पनिहारों” के अछावा कुछ भी बनकर न 
रह सकें। इन तथा इसी प्रकारके अन्य आधारोंपर प्रार्थना की गई थी कि 
नेटालमें जो कानून भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगानेके लिए बनाये 

१. देखिए एृठ १७९, १८१, १८८, २२७ और ३२१। 

२. देज्चिए जंड १, एृ७ ११७-२८, १८९-२११, २१७-३२, २७५८-६०, 
३६१०-१४ और ३३१-३५४ । 


प्रार्थनापनत्र : श्री चेन्वरलेनकों १०९९ 


जायें उनपर सम्राज्ञीसरकार अपनी स्वीकृति न दे। इन प्रार्थनापत्नोंके उद्देश्यके 
साथ सम्राज्ञीकी सरकारने सहानुभूति तो प्रकट की, परन्तु जिन विधेयकॉपर 
इनमें आपत्ति उठाई गई थी उनमें से अनेकपर सम्राज्ञीकी स्वीकृति रोक 
लेनेके लिए वह तैयार नहीं हुईं। अपने अन्तिम लक्ष्यकी पूर्तिके लिए यूरोपीयोंने 
परीक्षणके रूपमें जो प्रथम प्रयत्त किये थे, उनके बहुत-कुछ सफल हो जानेका 
परिणाम यह निकला कि गत सात महीनोंमें उन्होंने अनेक भारतीय-विरोबी 
संस्थाएँ संगठित कर हीं, और इस समस्याने अति विकट रूप धारण कर 
लिया। इन परिस्थितियोंमें, नेटालके भारतीय समाजके हितकी रक्षाके लिए, 
प्रार्थी अपना कतंव्य समझते हैं कि गत सात महीनोंमें जो भारतीय-विरोधी 
आन्दोलन हुआ उसकी एक पर्यालोचना सम्राज्ञी-सरकारके सामने उपस्थित 
कर दें। 

अप्रैछ ७, १८९६ को, टोंगाट शकर कम्पनीने प्रवासी न्‍्यास-निकाय (इमि- 
ग्रेशन ट्रस्ट बोर्ड) से प्रार्थता की कि उसे भारतसें निम्नलिखित एक-एक 
कारीगर छा दिया जाये : राज, रेलकी पटरी विछानेवाला, पलस्तर करनेवाला, 
रंगसाज, गाडी वनानेवाला, पहिये चढ़ानेवाला, बढ़ई, लोहार, फिटर, खरादिया, 
ढलेया, और पीतलगर। न्यास-निकायने यह प्रार्थना स्वीकृत कर ली। यह 
सूचना समाचारपत्रोंमें प्रकाशित होते ही उपनिवेश्में प्रतिवादका तूफान-्सा 
उठ खड़ा हुआ। स्थानीय पन्नोंमें विज्ञापन निकलने लगे कि पीटरमेरित्सवर्गं 
और डर्वनमें, इस स्वीकृतिका विरोध करनेके लिए, सभाएँ की जायेंगी। 
पहली सभा डर्वनर्मे ११ अगस्तको हुआ और उसमें गरमसागरम भाषण किये 
गये । कहा जाता हैँ कि इस सभामों उपस्थिति अच्छी थी। इस आन्दोलनका 
फल यह हुआ कि टोंगाट शकर कम्पनीको अपना प्रार्थनापत्र यह कहकर वापस 
ले लेना पड़ा: “चूंकि हमारे प्रार्यंनापत्र॒का इतना तीव्र और सर्वथा अकल्पित 
विरोध किया जा रहा है इसलिए हमने उसे वापस हके लेनेका निरुचय 
कर लिया हैं।” परन्तु आन्दोलन इस प्रार्थनापत्रकी वापसीके साथ शांत 
नहीं हुआ। सभाएें होती रहीं, और उनमें वक्‍ता उनकी मर्यादाओंसे भी 
आगे वढ़कर भाषण करते रहे। प्राथियोंका नम्र विचार है कि जहाँतक 
कुआअल मजदूरोंको सरकारी संरक्षणमें छानेका विचार किया गया था, वहाँ- 
तक ता इस प्राथनापत्रका विरोध सर्ववा उचित था और यदि आन्दोलन 
उचित सीमामें रहता तो इसके वाद जो घटनाएँ घटीं वे न घटतीं। इन 
सनाआम कई वक्‍्ताओंने जोर देकर कहा कि इस मामलछूमें भारतीयोंको दोप 


२०० त्तम्पूणे गांधी वाइमय 


देना उचित नहीं, दोप सारा शकर कम्पनीका हूँ। परन्तु इनमें से अधिकतर 
भाषणोंकी ध्वनि श्रोताओंकी भावनाओंको एकदम भड़का देनेवाली थी। 
समाचारपत्रोंमें प्रकाशित चिट्ठी-पत्रियोंका रख भी बहुत कुछ ऐसा ही था। 
आन्दोलनकारियोंने हालतोंका बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बयान किया, सारी भार- 
तीय समस्याको बीचमें घसीट लिया और भारतीयोंकी जी भरकर निन्‍दा 
की। प्राथियोंका नम्न मत है कि इन सभाओंसे भारतीय समाजके इस दावेका 
समर्थत हो गया कि उपनिवेशर्में सवसे अधिक घृणा और अ्रम भारतीयोंके 
ही विरुद्ध फैला हुआ हैं। उन्हें घिनौने कीड़े! बतलाया गया। मैरित्सवर्गकी 
एक सभामें एक वक्‍ता ने कहा: “कुली लोग तेलमें सने चिथड़ेकी वपर 
ही जिन्दा रह सकते हैं।” एक श्रोताने आवाज लगाई : “कुली लोग यहां 
आकर चूहोंकी तरह बढ़ने लगते हैँ।” एक औरने शिकायत की: “सबसे 
मुश्किल बात तो यह हैँ कि हम उन्हें गोली मारकर खत्म भी नहीं कर 
सकते ।” डबंतकी एक सभामें एक श्रोताने उक्त प्रार्थनापत्रके विपयर्मे कहा कि 
“यदि भारतीय कारीगर आये तो हम बन्दरगाहपर जायेंगे और उन्हें उतरने 
नहीं देंगे।” इसी सभामें एक और आदमीने कहा : 'कुली भी कहीं आदमी 
होते हैं !” इन बातोंसे प्रकट हैं कि गत जनवरीकी घटनाओंकी भूमिका अगस्त 
१८९६ में ही बाँधी जाने लगी थी। इस आन्दोलनकी एक और विशेषता यह 
थी कि मजदूर लोगोंको इसमें भाग लेनेके लिए उकसाया जा रहा था। 

प्रवासी-त्यास-निकायकी कार्रवाईपर ठीक प्रकारसे विचार करनेका समय 
आया ही था कि १४ सितम्बर १८९६ को समाचारपत्रोंमें रायटर समाचार- 
एजेंसीका यह तार प्रकाशित हुआ: 


भारतमें प्रकाशित हुई एक पुस्तिकार्मों कहा गया हैं कि नेंटालमें 
भारतीयोंको लूटा और पीटा जाता हु; उनके साथ पशुओंका-सा बरताव 
किया जाता हैं; और वे अपनी तकलोफोंको रफा करानेमें असमर्थ हे। 
टाइम्स आफ इाडियाने इन शिकायतोंकी जाँचकी हिमायत की है। 
इस तारसे स्वभावतः उपनिवेशकी जनता भड़क गई और इसने आगमें 
घीकी आहुतिका काम किया। यह पुस्तिका वस्तुतः श्री मौ० क० गांधी 
द्वारा लिखित, दक्षिण आफ़िकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी कप्ट-गाथा थी। और 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंने 'भारतके अधिकारियों, 
लोकपरायण व्यक्तियों और लोक-संस्थाओंको उन मुसीबतोंका परिचय देनेके 
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लिए, जो दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीयोंको भोगनी पड़ रही हैं ”, उनको नियुक्त 
किया था। 
यहाँ प्राथियोंको आवश्यक जान पड़ता हूँ कि प्रकरणसे तनिक हटकर स्थितिको 
स्पष्ट कर दिया जाये। प्रारथियोंको यह कहनेमें संकोच नहीं कि उक्त तारमें 
जो कुछ लिखा था उसका उक्त पुस्तिकासे समर्थन नहीं होता था। जिस- 
जिसने दोनों वस्तुएँ. पढ़ी थीं उस-उसने इस सचाईको मात्रा था। नेटाह 
मक्युरीने तार देखकर जो रुख अपनाया था उसें, पुस्तिका पढ़नेके पश्चात्‌, 
बदलकर ये शब्द लिखे थे: 
गांधोने स्वयं, और अपने देशवासियोंकी ओरसे, ऐसा कुछ नहीं किया 
जिसे करनेका उन्हें अधिकार नहीं हैं। और जिस सिद्धान्तका वें प्रतिपादन 
कर रहें हें वह उनकी दृष्टिसें उचित और आदरणीय हूँ। वसा करनेका 
उनका अधिकार है, और जबतक वें सीधे और ईसानदारीके रास्तेपर 
रहेंगे तबतक न तो उन्हें दोष दिया जा सकेगा और न उनके काममें 
रुकावट डाली जा सकेगी । जहाँतक हम जानते हूं, वें सदा इसो रास्तेपर 
चलते आये हैं; और हम ईमानदारीसे यह नहीं कह सकते कि उनकी 
पुस्तिकामें उनकी दृष्टिसें, स्थितिका चित्रण अनुचित किया गया हूँ। 
रायटरके तारमें श्री गांधीका कथन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया हूँ। 
उन्होंने सिर्फ कुछ शिकायतें गिनाई हूँ, परन्तु उनके कारण किसीके लिए 
भी यह कहना उचित नहीं कि पुस्तिकार्में कहा गया हे कि नेटालमें 
भारतोयोंकों लठा और पीटा जाता हूँ; उनके साथ पशुओंका-सा 
बरताव किया जाता हैं; और वें अपनी तकलोफें रफा करानेमें असमर्थ 
हैं। (१८ सितस्वर १८९६) 
उसी तारीखके नेटल एडवटॉइजरने लिखा था: 
श्री गांधीकी जो पुस्तिका हालमें बम्बईमें प्रकाशित हुई है उसे पढ़कर 
यह परिणाम निकलता हुँ कि रायदरके तारमें उसकी बातों और उद्देश्योंको 
बहुत बढ़ा-चढ़ा दिया गया था। यह ठीक हे कि श्री गांघीने ग्रिरसिटिया 
भारतीयोंके साथ कुछ दुव्यंवहार होनेंकी शिकायत को है, परन्तु उनकी 
पुस्तिकामें ऐसा कुछ नहों हे जिसके कारण यह कहा- जा सके कि नेटालमें 
भारतोयोंकों छूटा और पीटा जाता है; और उनके साथ पशुओंका-सा 
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बरताव किया जाता हैँ। उनकी तो वही पुरानी चिर-परिचित शिकायत 
हैँ कि यूरोपीय लोग भारतीयोंके साथ ऐसा वरताव करते हें जेसे कि 
वे किसी दूसरे वर्ग और जातिके हों, उन्हें वे लोग अपनेसे भिन्न जातिके 
समझते हैं। श्री गांधीकी दृष्टिसे यह बात बहुत जोचनीय हे; और उनके 
तथा अनके देशवासियोंके साथ आसानीसे सहानुभूति रखी जा सकती है। 
अब फिर मुख्य वात। यद्यपि थोड़ें-से लोगोंने उक्त तारका ठीक 
अभिप्राय समझ लिया, परन्तु अधिकतर लोगोंका विचार भारतमें प्रकाशित 
पुस्तिकाके विषयमें वही रहा जो कि उक्त तारसे वन गया था। इस कारण 
समाचारपत्रोर्म यूरोपीयोंकों भारतीयोंके विरुद्ध भड़कानेवाली चिट्ठी-पत्री 
प्रकाशित होती रही। १८ सितम्बर १८९६ को मेरित्सवर्गमें एक सभा करके 
“यूरोपीय रक्षक संघ (यूरोपीयन प्रोटेकशन असोसिएशन ) नामक एक संस्थाका 
संगठन कर लिया गया। समाचारके अनुसार इस सभामें केवल ३० व्यक्ति 
उपस्थित थे। यद्यपि यह सभा ऊपर वर्णित न्यास-निकायकी कारंवाईका 
विरोध करनेके लिए बुलाई गई थी, फिर भी 'रक्षक-संघ' का कार्यक्रम 
बड़ा लम्वा-चौड़ा हैं। 
सितम्बर ८, १८९६ के नेटाछ विटनेसके अनुसार: 
रक्षक संघका मुख्य प्रयत्न उपनिवेशमें एशियाइयोंका प्रवेश नियंत्रित 
करनेवाले काननोंमें और भी सुधार करवानेका रहेगा; और वह ये काम 
करवानेपर विशेष ध्यान देगा: (क) भारतीयों तथा अन्य एशियाइयोंके 
आगमनसे सम्बन्ध रखनेवाले सब संगठनोंकों सरकारी सहायता या 
प्रोत्साहन दिया जाना बन्द करवाना, (ख) संसदको ऐसे नियम तथा कानून 
बनानेंकी आवश्यकताका निशइचय कराना जिनसे कि भारतीय छोग अपना 
गिरमसिटिया-कारलू समाप्त होनेपर उपनिवेश छोड़ जानेके लिए सचमुच 
विवश हो जायें, (ग) ऐसे सब उपाय करना जो कि उपनिवेशमं लाये 
जानेवाल भारतीयोंकी संख्या सोमित करनेके लिए उचित जान पड़ें, और 
(घ) नेंटालसमें भी आस्ट्रेलियाके प्रवासियों-सम्बन्धी कानूनोंको लागू 
करवानेका प्रयत्न करना। 
इसके पश्चात्‌ नवम्वर २६, १८९६ को डबंनमें '“उपनिवेशके देशभक्‍तोंका 
संघ (कोलोनियल पेट्धिऑटिक यूनियन) नामसे एक संस्था संगठित की गई। 
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इस संस्थाका लक्ष्य 'दिशमें स्वतंत्र एशियाइयोंका और अधिक आगमन रोकना” 
बतलाया गया है। उसके द्वारा प्रकाशित वकक्‍्तव्यमें निम्नलिखित अनुच्छेद 
उपलब्ध हैं: 
उपनिवेशमें एशियाई जातियोंकी और भरमार रोककर यूरोपीयों, 
वतनियों और देशमें इस समय विद्यमान भारतोयोंके हितोंकी रक्षा को 
जायेगी । संघ गिरमिटिया सजदुरोंके आगमनर्मे हस्तक्षेप नहीं करेगा, बश्ञतें 
कि उनको अपना गिरमिदिया-काल पुरा करनेके लिए, अपने बाल- 
बच्चोंके साथ, यदि कोई हों तो, भारत छौटाया जा सके। 
यह संघ सरकारके नाम निम्न प्रार्थनापत्रपर लोगोंके हस्ताक्षर करवानेका 
प्रयत्न कर रहा हैं: 
हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले नेठाल उपनिवेशके निवासी सरकारसे 
सादर प्रार्यना करते हें कि वह ऐसे उपाय करे कि इस उपनिवेश्ञर्में एशि- 
याई जातियोंकी भरमार रुक जायें: (१) आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंडके 
ब्रिटिश उपनिवेश हमसे पुराने और अधिक सम्पन्न हेँ। उन्होंने भी अनुभव 
कर लिया हे कि प्रवासियोंका यह वर्ग वहाँके निवासियोंके बास्तविक हितोंका 
घातक है, और इसलिए उन्होंने ऐसे कानून पास कर दिये हैं जिनका 
लक्ष्य एशियाइयोंका आगमन सर्वंथा रोक देनेका हें। (२) इस उपनिवेश्यमें 
गोरी और काली जातियोंका अनुपात पहले ही इतना विषम हूँ कि उसे 
और अधिक बढ़ाना अत्यन्त अनुचित जान पड़ता हैँ। (३) एशियाई 
जातियोंको यहाँ आते रहने देनेसे इस उपनिवेशके वतनियोंको भारो हानि 
हो जायेगी, क्योंकि जबतक सस्ते एशियाई मजदूर मिलते रहेंगे त्वतक 
वतनियोंकी सम्यताकी उन्नति रुकी रहेंगी। उसकी उन्नति तभी हो सकती 
है जब कि वे गोरी जातियोंके साय मिलते-जुलते रहें। (४) एशियाइयोंके 
हीन आचार ओर सेंली आदतोंके कारण, यूरोपीय आवादीकी प्रगति 
ओर स्वास्थ्यपर सदा संकट छाया रहता है। 
संधके इस कार्यक्रमके साथ सरकारने अपनी पूर्ण सहानुभूतिकी घोषणा 
कर दी हैं। जब प्रवासी कानूत संशोवन विधेयक' (इमिग्रेशन ला अमेंडमेंट बिल) 


१. देखिए खण्ड 2, पृष्ठ २१८ । 
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पास हुआ था तब आपके प्राथियोंने भय प्रकट किया था कि प्रवासियोंके 
आगमनपर प्रतिबन्ध लगानेका यह एक नया उपाय है। दुर्भाग्य-वश इस 
विधेयकपर अब ब्रिटेनकी सरकार भी अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं और आपके 
प्राथियोंका उक्त भय सत्य सिद्ध हो गया हैं। अब यह दूसरी बात हूँ कि 
सरकार कोई ऐसा बिल पेश करेगी या नहीं जिसका लक्ष्य गिरमिटिया-कारूकी 
पूर्ति भारतमें करवानेका हो। परन्तु प्राथियोंका नम्न निवेदन है कि यह एक 
सचाई हैं कि सम्राज्ञीकी सरकारके, यूरोपीय उपनिवेशियोंकी इस इच्छाके 
सामने झुक जानेका कि गिरमिटिया भारतीयोंकों उनके ठेक्रेकी समाप्तिपर 
अनिवाये-रूपसे भारत लौटा देनेका सिद्धान्त मान लिया जाये, परिणाम यह 
हुआ है कि उन्हें और भी नई माँगें पेश करनेके लिए बढ़ावा मिल गया हैं। 
अब भारतीय समाजसे आशा की जा रही हैं कि वह शेर और बकरी” जैसी 
साझेदारी कर ले जिसमें उसे देना तो सब-कुछ पड़े परन्तु पाना कहने लायक 
कुछ न हो। आपके प्राथियोंको हादिक आशा हूँ कि वर्तमान स्थितिका अन्त 
चाहे कुछ भी हो, सम्राज्ञीकी सरकार इतनी प्रत्यक्ष अन्यायमय व्यवस्थासे 
सहमत कभी नहीं होगी, और सरकारी सहायतासे भारतीयोंका नेटाल भेजा 
जाना वन्द कर देगी। 


संघके इस प्रार्थनापत्रसे, उसके पुरस्कर्ताओंका शोचनीय अज्ञान और भारी 
राग-द्वेषघष भी प्रकट होता हूँ। प्राथियोंकों यहाँ यह बतानेकी आवश्यकता 
नहीं कि जिन ब्रिटिश उपनिवेशोंका इस प्रार्थनापत्रमें जिक्र किया गया है उन्हें 
अवतक वैसा वर्गं-भेद-कारक कानून पास नहीं करने दिया गया जैसेका इसमें 
संकेत हैं। नेटल मक्युरीने भी अपने नवम्बर २८ के अग्रलेखमें संधको स्मरण 
करवाया था कि “सच बात यह हैं कि उन उपनिवेश्योंमें जिन कानूनोंपर अमल 
हो रहा हैं वे प्राय: एकमात्र चीनियोंके विरुद्ध बनाये गये हैँ। और यदि 
कभी भविष्यमें एसे कानून बनाये भी जाने हों तो इस उपनिवेशमें और अन्य 
उपनिवेशोंमें कोई समानता नहीं हँ। नेटालका निर्वाह भारतीय मजदूरोंके 
बिना तो हो नहीं सकता; अन्य भारतीयोंके लिए वह अपने द्वार भले ही बन्द 
कर दे। परन्तु यह संगत किसी भी प्रकार नहीं होगा। इसके विपरीत, यह 
वात आस्ट्रेलियन उपनिवेशोंके पक्षमें जायेगी कि वे, यदि हो सके तो, अपने 
यहाँ बिना किसी भेदके सभी भारतीयोंका प्रवेश निषिद्ध करना चाहते हैं। 


१. देखिए पृष्ठ १६८ । 
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गोरी और काली जातियोंमें अनुपात अवश्य बहुत विपम है। परल्तु इसके 
लिए भारतीय किसी भी प्रकार जिम्मेवार नहीं ठहराये जा सकते, उनकी 
गिनती काली जातियोंमें ही क्‍यों न कर छी जाये। इस विपमताका कारण 
यह हैं कि दक्षिण आफ़्रिकाके वतनियोंकी संख्या तो ४ लाख हैं, और उनके 
मुकावलेमें यूरोपीयोंकी केवछ ५० हजार। भारतीयोंकी संख्या रगभग ५१ 
हजार है। वह यदि बढ़कर १ लाख हो जायें तो भी उसका इस अनुपातपर 
वहुत असर नहीं पड़ सकता। प्रार्थनापत्रमें लिखा गया हैं कि “एशियाई 
जातियोंकी यहाँ आते रहने देनेसे इस उपनिवेशके वतनियोंकी भारी हानि हो 
जायेगी,” क्योंकि एशियाई मजदूर सस्ते पड़ते हैं। अब, वतनी तो अधिकसे 
अधिक गिरमिटिया भारतीयोंकी जगह ले सकते हैं परन्तु संघ गिरमिदिया 
भारतीयोंकोी तो रोकना चाहता ही नहीं। वल्कि सचाई यह हैँ कि उच्चतम 
अधिकारियोंने बताया हैं कि चतनी लोग वह काम कर ही नहीं सकते --- और 
करेंगे भी नहीं ---जो कि गिरमिटिया भारतीय कर रहे हैं। सरकारके प्रवास- 
विभागकी रिपोर्टमं बताया गया है कि इस आन्दोलनके बावजूद गिरमिटिया 
भारतीयोंकी माँग पहले कभी नहीं थी इतनी वढ़ गई हँ। इससे प्रमाणित 
होता हैं कि वतनी लोग भारतीयोंका स्थान नहीं के सकते। इस  रिपोर्टमें यह 
भी बतलाया गया है कि स्वतंत्र भारतीयों और वतनियोंमें कोई मुकाबला नहीं 
है; और संघको आपत्ति स्वतन्त्र भारतीयोंके ही विरुद्ध हैं। भारतीयोंके विरुद्ध 
टीन आचार और मंलठी आदतोंकी जो शिकायत की गई है, उसके विययमें 
प्राथियोंको कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं हूँ । उससे तो सिर्फ यही पता लगता 
हैँ कि इस प्रायेनापत्रके पुरस्कर्ताओंको राग-दवेपने कितना अन्धा कर दिया है। 
प्रार्थी सम्नाज्ञीकी सरकारका घ्यान केवल डा० वीलके और इसी प्रकारके उन 
प्रमाणपत्रोंकी ओर खींचनेकी अनुमति चाहते हैं जो कि ट्वान्सवाल-भारतीयोंके 
पंच-फेसले सम्बन्धी प्रार्यनापत्रकें साथ नत्यी किये गये थे। उन प्रमाणपत्नोंमें 
बतलाया गया हूँ कि वर्गकी दप्टिसे देखा जाये तो भारतीय छोग यरोपीयोंकी 
जपेक्षा अधिक जच्छी तरह और अधिक अच्छे निवास-स्थानोंमें रहते हैं। 
परन्तु यदि भारतीय बूरोपीयोंके वरावर सफाईका ध्यान नहों रखते तो ऐसे 
कानून मोजूद हैँ जिनसे उन्हें स्वच्छताके नियमों सम्बन्धी क॒तंव्योंका पालन 
करनेके लिए विवश किया जा सकता है। कुछ हो, इन सभाओंने, इनके 


है ड्रेखिए शा पृ७5 गाय रे पर च्नन 
९. पेस्ए जणप्ड १, पृष्ठ २०६-२०७ ओर यह खण्ड, पृष्ठ ४५। 
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कारण समाचारपत्रोंमें चली हुई चिट्ठी-पत्रीने और सचाईकी कोई विशेष 
चिन्ता किये बिना इनमें कही गई बातोंने जनताकी उत्तेजना कायम रखी 
और उसे बढ़ावा दिया। 

दिसम्बर १८ को दोनों अभागे जहाज कूरलेड और नादरी यहां 
पहुँचे । इनमें से पहिलेकी मालिक तो एक स्थानीय भारतीय पेढ़ी है और 
दूसरेकी पशियन स्टीम नेविगेशन कम्पनी, वम्बई; जिसके भी एजेंट पहले 
जहाजके मालिक ही हैं। इन जहाजोंकी पहुँचके बादकी घटनाओंका जिक्र करनेमें 
प्राथियोंका इरादा कोई निजी शिकायत करनेका बिलकुल नहीं हे । इस प्रश्नका 
इत दोनों जहाजोंकी मालिक और एजेंट दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीसे जो 
सम्बन्ध है, उसकी चर्चा करना प्रार्थी यथाशक्ति टालेंगे । उसका जिक्र वे केवल 
उतना करेंगे जितना समस्त भारतीय समाजके हितकी दृष्टिसे करना आवश्यक 
होगा । जब जहाज बम्बईसे चले तव उनको दिये गये स्वास्थ्य-सम्वन्धी 
कागजातमें केवल इतना लिखा था कि बम्बईके कुछ भागोंमें हलका गिल्टीवाला 
प्लेग फेला हुआ हँ। इसलिए वे खाड़ीमें संक्रामक रोग सम्बन्धी सूतक 
(क्वारंटीन) का झंडा चढ़ाये प्रविष्ट हुए; यद्यपि सारी यात्रामें एक भी 
व्यक्ति बीमार नहीं हुआ था (देखिए परिशिष्ट क और ख) | जहाज नादरी 
बम्बईके प्रिन्सेज़ जहाज-धाटसे २८ नवम्बर १८९६ को और कूरलूंड ३० 
को चला था। उनके यहाँ पहुँचनेपर, स्वास्थ्य-अधिकारीने उन्हें, 'वम्बईसे 
चलनेके बाद २३ दिन पूरे होने तक” सूतकमें रहनेकी आज्ञा दी। १९ 
दिसम्बर १८९६ को एक असाधारण सरकारी गज़ट” प्रकाशित करके उसमें 
बम्बईको रोग-प्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसी दिन जहाजोंके मालिकों 
और एजेंटोंनें, एक समाचारपत्रमें प्रकाशित विवरणके आधारपर, स्वास्थ्य- 
अधिकारीको लिखकर पूछा कि जहाजोंकों सूतकमें क्‍यों रखा जा रहा है? 
(परिशिष्ट ग)। इसका उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उसी महीनेकी २१ 
तारीखको जहाजमालिकोंके सॉलिसिटर गृडरिक, लॉटन ऐंड कुकने नेटालके 
माननीय उपनिवेश-मन्त्रीको इस सम्बन्धमें एक तार दिया और पूछा कि क्‍या 
गवर्नर साहब मालिकोंके शिष्टमंडलसे मिलनेकी कृपा करेंगे ? (परिशिष्ट घ)। 
उसका उत्तर मंरित्सबर्गंसे २२ दिसम्बरको आया कि शिप्टमंडलकी कोई 
आवश्यकता नहीं हँ। इसके जो कारण बतलाये गये उनका उल्लेख परिशिष्ट 
ड में किया गया हैँं। परन्तु जब सॉलिसिटर तार भेज चुके तब उन्हें पता 
लगा कि गवनेर साहब डर्वनमें ही हैँ। इसपर उन्होंने उसी आशयका एक 
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पत्र माननीय हैरी एस्कम्वकी सेवामें लिखा (परिशिप्ट च )। उसका उत्तर 
मिला कि इस मामलेमें मन्त्रियोंसे सलाह की जायेगी, परन्तु यदि शिषप्ट्मंडलू 
चाहे तो गवनर साहव उससे २३ दिसम्वरको मिल लेंगे (परिदिप्ट छ)। 
२२ तारीखकों कूरलेंडके मास्टरने संकेत द्वारा यह सन्देश भेजा: हमारे 
दिन पूरे हो गये, क्या अब हम सूतकसे वाहर हैं? सृतक-अधिकारीसे पूछकर 
वतल्‍ाइए। हम सव अच्छे हैं। धन्यवाद ” (परिशिप्ट क)। इसका उत्तर 
संकेत द्वारा इस आशयका दिया गया कि अभी तक सूतककी अवधिका निर्णय 
नहीं हुआ। नादरीसे भी इसी आशयका सन्देश आया और उसका भी उत्तर 
इसी आहयका दिया गया। इस प्रसंगर्में प्रार्थी पृषक्‌ रूपसे यह वतला देता 
चाहते हैं कि जहाजोंके मालिकों और एजेंटों को यह सूचना विलकुछ नहीं दी 
गई थी कि जहाजोंके अफसरों और तदके अधिकारियोंमें क्‍या वातचीत 
चल रही है। दिसम्वर २३ को नादर्रीसे मिले एक संकेत-सन्देशके उत्तरमें 
वतलाया गया: “सूतक-अधिकारीको अवतक भी कोई हिंदायत नहीं मिली ” 
(परिशिप्ट ख) । सॉलिसिटरोंके पत्र (परिशिष्ट त) से इतना पता अवश्य 
चलता हैं कि स्वास्थ्य-अधिकारीने क्योंकि यह आज्ञा दी थी कि जहाजोंकों 
वम्बईसे रवाना होनेके परचात्‌ २३ दिन वीत जाने तक सूतकमें रहना होगा, 
इसलिए उसे मुअत्तिल या वरखास्त कर दिया गया और उसके स्थानपर 
श्री वर्टवेढको नियुक्त कर दिया गया। रेड दिसम्बरको श्री वर्टवेछ जौर 
समुद्री पुलिसके सुर्पारिटेंडेंट जहाजोंपर गये। उन्होंने मल्लाहों और यात्रियोंसे 
वातचीत की, जहाजोंकों औपधियों द्वारा चोधनें व घुआँ छूगानेकी, और 
मैले कपड़ों, सव पट्टियों, टोकरियों और वेकार चीजोंको छतकी भटूटीमें 
जला डालनेकी हिदायत दी, और कूरूलूँढ तथा नादरीको क्र: ११ और 
१२ दिन तक सूतकमें रहनेकी जाज्ञा दे दी (परिशिप्ट क और ख)। 
उनकी हिदायतोंके अनुसार जधिकतर पुराने कपड़े और पट्टियाँ जादि जला 
डाली गईं और जहाजोंकी सफाई करके उन्हें घुआँ दे दिया गया। २८ दिस- 
म्वरकों एक ऐसा पुलिस अधिकारी जहाजोंपर गया जिसे कि उन्हें जौषधियों 
द्वारा झोपनेकी कार्वाईका निरीक्षण करनेंकी आज्ञा दी गई थी। २९ 
तारीखको कूरलेंडते यह संकेत-सन्देश दिया गया: शोधने और घु्जाँ देनेकी 
कारंवाई ऐसी कर दी गई कि यहाँ मोजूद अधिकारीकों उससे सन्तोष हो 
गया है।” इसी प्रकारका एक संकेत-सन्देश उसी दिन नादरीसे भी भेजा गया। 
क्रलेंडने फिर सन्देश भेजा, “हम तैयार हैं और सूतक-अधिकारीकी प्रतीक्षा 
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प्रत्येक जहाजके कप्तानको कपड़ोंके विपयमें मेरे द्वारा दी गई हिदायतोंके 
अनुसार एह॒तियाती कारंवाई किये हुए, अर्थात्‌ उन्हें घोये ब शोधित किये 
और फालतू चिथड़ों, पद्टियों, थलों आदिको जलाये हुए, १२ दिन बीत 
जायें। यदि मालिक सुतकका खर्च उठानेको तंयार हों तो यात्रियोंको 
उत्तारनेसे पहले धूनों देने आदिको एहतियाती कारंबवाइयाँ ऊपर लिखे अनुसार 
कर देनी चाहिए, और तब जहाजोंके लिए यहाँसे जानेको सहुलियत कर दी 
जायेगी । परन्तु तठके साथ सम्पर्क उचित प्रतिबन्धोंके बिना नहीं किया 
जा सकेगा। यदि आप चाहते हों कि जहाज यहाँसे चले जायें तो उसका 
सबसे सुगस उपाय यही हैँ कि सालिक, जहाजको धनी लगा लेने आदिके 
परचात्‌ १२ दिन तक, ओऔर यदि आवश्यकता हो तो अधिक समय तक 
यात्रियोंकों ब्लफके सुतक-घरोंमें रखनेका खर्च उठानेके लिए तेयार हो जायें 
(परिशिष्ट ण) । 


इसका उत्तर मालिकोंके सॉलिसिटरोंने उसी दिन दे दिया और उक्त अधि- 
कारीका ध्यान, डा० प्रिन्स तथा डा० हँरिसन द्वारा दिये हुए ऊपर निर्दिष्ट 
प्रमाणपत्रोंकी ओर खींचकर, उसके द्वारा लगाई हुई शत्तोंके विरुद्ध प्रतिवाद 
किया । उन्होंने यह शिकायत भी की कि यद्यपि जहाजोंकों यहाँ आये आठसे अधिक 
दिन बीत चुके हैं, फिर भी उन्हें आपकी प्रस्तावित विधिके अनुसार शोधनेके 
लिए अवतक कुछ नहीं किया गया। उन्होंने यह भी लिखा कि हमारे मुअक्किल, 
यात्रियोंको तटपर सूतकमें रखने आदिकी किसी भी कारंवाईमें भाग लेनेको तेयार 
नहीं हैं, क्योंकि यात्रियोंकों उतारनेकी इजाजत न देनेकी आपकी कारंवाईको 
वे कानून-संगत नहीं मानते। उन्होंने यह भी बतलाया कि आपसे पहलेके 
स्वास्थ्य-अधिका रीने “अपना यह मत प्रकट किया था कि जहाजोंको यात्री 
उतारनेकी इजाजत बिना किसी खतरेके दी जा सकती है, और यदि उसे 
वैसा करने दिया जाये तो वह अनुमतिपत्र दे देगा; परन्तु इसपर उसे मुअत्तिल 
कर दिया गया।” और “पहले तो श्री एस्कम्बने इस विषयमें डा० मेकेंजी 
और डा० डचूमासे खानगी तौरपर वातचीत की और फिर श्री एस्कम्बकी 
ही सूचनासे आपने उन दोनोंको यात्री उतारनेकी अनुमति देनेसे इनकार 
करनेके विपयमें अपना अभिप्राय देनेके लिए बुछाया” (परिशिष्ट त)। 

जब सरकार और मालिकोंके सॉलिसिटरोंमें सूतकके प्रइनपर इस प्रकार 
पत्र-व्यवहार चल रहा था और जब दोनों जहाजोंके यात्रियोंकों भारी कष्ट 
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और कठिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा था, उसी समय सूतकमें पड़े 
हुए यात्रियोंकों कितारेपर न उतरने देनेके लिए, डबेनम एक आन्दोलन 
खडा किया जा रहा था। ३० दिसम्वरकों नेंटछू एडव्टाइज़रमें, सम्राज्ञीके 
एक कमिशन-प्राप्त अधिकारी तथा “प्रारम्भिक सभाके अव्यक्ष हरी स्पाक्स के 
हस्ताक्षरसे पहली वार यह विज्ञापव निकला: 


आवश्यकता है, डर्बनके एक-एक मर्दकी, एक सभा हाजिर होनेके 
लिए -- सोमवार, ४ जनवरीको, सायंकाल ८ बजे विक्टोरिया काफंके बड़े 
कमरेमें ॥ सभाका प्रयोजन : एक जुलूसका संगठन करना, जो जहाज-घाटपर 
जाये और एशियाइयोंके उतारे जानेके विरुद्ध आवाज बुलनद करे। 


यह सभा आखिर डर्वनके नगर-भवनमें हुईं। उसमें उत्तेजनापूर्ण भाषण 
हुए, और कप्तान स्पाक्संके अतिरिक्त भी कई कमिशन-प्राप्त अधिकारियोंने 
उसकी गरमागरम कारंवाईमें भाग लिया। बतलाते हैँ कि सभाम उपस्थिति 
लगभग २००० की थी, और उसमें अधिकतर लोग कारीगर थे। उसमें 
निम्न प्रस्ताव पास किये गये: 


इस सभाका दृढ़ मत है कि अब समय आ गया हें कि इस 
उपनिवेशमें, और अधिक स्वतन्त्र भारतीयों या एशियाइयोंको उतरनेंसे रोक 
दिया जाये। इसलिए यह सभा सरकारको आदेश देती हे कि इस समय 
“नादरी” और “क्रलूंड” जहाजोंपर जो एशियाई सोौजूद हैं उन्हें वह 
उपनिवेशके खर्चेपर भारत लौटा देनेके उपाय करें, और दूसरे भी जो- 
कीई स्वतन्त्र भारतीय या एशियाई डर्वनमें उतारे जायें उन्हें रोके। 


सभामें उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस प्रस्तावसे सहमत है, और 
इसे क्रियान्वित करनेमें सरकारको सहायता देनेके लिए अपने आपको 
पावन्द करता हे कि उसका देश उससे जो चाहेगा सो वह करेगा। 
ओर इस दृष्टिसे, यदि आवश्यकता होगी तो उसे जब कभो कहा जायेगा, 
वह वन्दरगाहपर जानेंको तैयार रहेगा। 


दूसरा प्रस्ताव डा० मंकेंज़ीने पेश किया था। जैसा कि पहले लिखा जा 
चुका हूँ व उन छोगोंमें से थे जिन्हें श्री एस्कम्बने सृतकका समय निदिचत 


करनंके लिए बुलाया था। उनके भाषणके कुछ अंश ये हैं: 
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श्री गांधी -- (देर तक इश-इद् और हो-होकी आवाजें )-- वह भला 
आदमी नेंटाल आया और डर्वन नगरमें बस गया। यहाँ उसका खुला 
और निःसंकोच स्वागत किया गया। जो भी अधिकार या छाभ इस 
उपनिवेशर्में उसे मिलू सकते थे वे उसे मिले। उसपर ऐसी कोई पाबन्दी 
या रोक-टोक नहीं रूगाई गई जो कि आप लोगों या मुझपर छागू नहां 
हं। हमारा अतिथि होनेके सब अधिकार उसे मिले। इसके बदलेके 
रूपमें श्री गांधीने नेटालके उपनिवेशियोंपर आरोप लगाया कि वे भारतोयोंके 
साथ अन्याय ओर दुव्यंवहार करते हें और उन्हें लूटते और ठगते हूँ। 
(एक आवाज--कुलीको कोई नहीं ठग सकता”) | में आपसे पूरी तरह 
सहमत हूँ। श्री गांधी छोटकर भारत गया और वहाँ उसने हमें नालियोंमें 
घसीटा ओर हमारो ऐसी काली और मली तसवीर खींचों कि जैसी 
उसकी अपनी खाल हेँ (तालियाँ)। और इस व्यवहारकों ये लोग, अपने 
भारतीय बोलचालमें, नेटार द्वारा दिये हुए अधिकारोंका सम्मानपूर्ण 
तथा वीरोचित बदला चुकाना कहते हूँ।. . - इन नरम और नाजुक 
जीवधारियोंका इरादा था कि ये उस एक चीजके भी मालिक बन बढें 
जो कि उन्हें इस देशके शासकोंने नहीं दी थी --- अर्थात्‌ मताधिकार । इनका 
इरादा था कि संसदसें घुस जायें और यूरोपीयोंके लिए कानून बनाने लगें; 
खुद घरके प्रबन्धक बन बेंठें, और यूरोपीयोंको रसोईके काम पर रखें। 
»» हमारे देशने फंसछा किया हैं कि यहाँ अब एशियाई और भारतीय 
बहुतेरे आ चुके हैँ, और यदि वे सीधे रहे तो हम उनके साथ उचित 
ओर अच्छा व्यवहार करेंगे; परन्तु यदि वे गांधी जसे लोगोंका साथ 
देने लगे, हमारे आतिथ्यका दुरुपयोग करने लगे, वसे ही काम करने 
लगे जेसे कि गांधीने किये हैं, तो उन्हें अपने साथ भी उसी व्यवहारकी 
आशा करनी चाहिए जो कि गांधीके साथ किया जानेवाला हे (तालियाँ)। 
यह इन लोगोंका कितना ही बड़ा दुर्भाग्य क्यों न हो, में काले और गोरेमें 
भेदको सनसे नहों निकाल सकता ।-- नेटाल एडक्टाइज़र, ५ जनवरी । 


|] 


इसपर कुछ भी कहनेंकी आवश्यकता नहीं। अबसे पहले जो कुछ बताया 
गया है उससे स्पष्ट हो चुका हूँ कि श्री गांधीके विषयमें जो कहा गया उसके 
ऊछायक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। भारतीय लोग कानून वनानेका 
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अधिकार लेना चाहते और यरोपीयोंको रसोईघरमें रखना चाहते हैं, यह 
केवल इस बहादुर डाक्टरके उर्वर मस्तिष्ककी उपज हँ। इन और एंसे 
जनन्‍य भाषणोंका यहाँ जिक्र तक न किया जाता, यदि जनताके मनपर उनका 
असर न पड़ गया होता। कप्तान स्पाक्सने इस सभाके प्रस्ताव सरकारके 
पास तार द्वारा भेजे और सरकारने जवावमें उसे निम्न तार दिया: 


जवाबमें में वतलाना चाहता हूँ कि इस समय सरकारको, सत्नाज्ञीको 
प्रजाकें किसी भी वर्गको उपनिवेद्यर्मं उतरनेसे रोकनेका, उसके अलावा 
और कोई अधिकार नहों हे जो कि उसे सुतकके कानूनों द्वारा मिल सकता 
है। परन्तु में बतला दूं कि इस प्रइनपर अधिकतम ध्यान दिया गया हें, 
दिया जा रहा है और दिया जायेगा। सरकार पूरी तरह मानती हैँ कि 
इसका महत्त्व बहुत ही अधिक हे। सरकारकी इस उपतनिवेशके लोकमतके 
इस रुखसें पूरी सहानुभूति हें कि उपनिवेशमें एशियाइयोंकी भीड़-भाड़ नहीं 
होने देनी चाहिए। सरकार इस प्रश्नपर, भविष्यमें कानून वनानेकी दृब्दिसे, 
सावधानीके साथ विचार और चर्चा कर रही हूं! परन्तु में यहाँ बतला 
दूं कि दूसरे प्रस्तावमें जंसी कार्रवाई या प्रदर्शन करनेका संकेत किया गया 
हैँ बसा कोई भी कास करनेसे सरकारके काममें सहायता होनेके बजाय 
रुकावट ही पड़ेगी। 
इससे प्रकट है कि सूतकका प्रयोजन, उपनिवेशमें गिल्टीवाले प्लेगका प्रवेश 
रोकनेकी अपेक्षा यात्रियोंकों भारत लौट जानेके लिए तंग करना अधिक 
था। इसपर अच्यक्षनें सरकारकों यह तार दिया: 
समितिने मुझे इस तारके लिए आपको घन्यवाद देने और अब 
सरकारस यह प्रायना करनेको कहा हैं कि वह नादरी” ओर “करलंड' 
जहाजापर मोजूद एशियाइयोंको बतरा दें कि यहाँकी जनता उनके 
उतरनेकी कितनी विरोधों है, और उन्हें सलाह दे कि वें उपनिवेशक्ते 
ख्पर भारत लोठ जायें। 
कप्तान स्पाक्सनें एक और सभा ७ जनवरीको टाउन हालमें ही बुलाई, और 
उसमें निम्न प्रस्ताव पास किये गये 
यह सभा सरकारसे प्रायंवा करती है कि वह संसदका एक विशेष 
नधिवेशन चुलाये, जिससे कि जबतक उपनिवेशयमें स्वतन्त्र भारतीयोंका 
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आगमन रोकनेके अधिकार सरकारको देनेका कानून नहीं बन जाता तबतक 
वह ऐसा करनेके लिए अस्थायी उपाय कर सके। और यह कि, भारतीय 
यात्रियोंके वन्दरगाहपर उततरनेपर हम वहाँ प्रदर्शन करते-करते जायेंगे, 
परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपने नेताओंकी आज्ञाके अनुसार चलेगा। 
इस सभामें जो भाषण किये गये उनसे स्पप्ट होता हैँ कि सरकारकी 
इस सभाके उद्देश्योंके साथ पूर्ण सहानुभूति थी। और सूतक और कुछ नहीं, 
यात्रियोंकों उतरनेसे रोकनेका साधन-मात्र था। और संसदका विशेष अधि- 
वेशन इसलिए बुलाया जानेवाला था कि सूतककी अवधि अनिश्चित काछके 
लिए बढ़ानेका विधेयक पास किया जा सके। इस सभाके भाषणोंके निम्न 
अंशोंसे हमारी बातकी पुष्टि हो जाती हैं: 
यदि सरकार हमारों सहायता न कर सके तो (एक आवाज -- 
हम अपनी मदद आप कर लेंगे ) हमें अपनी सहायता आप करनी 
चाहिए (जोरकी तालियाँ) । 
बताया जाता है कि कप्तान वाइलीने अपने भाषणमें कहा : 
आपको यह सुनकर खुशी होगी कि आपने जो कारंवाई की थी उसके 
विषयर्मं सरकारी अधिकारियोंने कहा हूँ कि उससे लक्ष्यकी पुतिमें जितनी 
सहायता मिलो है उतनी अबतक उपनिवेशमें हुई ओर किसी भो कारंबाईसे 
नहीं मिली थी (तालियाँ)। 
इस तरह शायद उन्होंने इस आन्दोलनके पुरस्कर्ताओंको अनजाने, किन्‍्नु 
निश्चित झरूपसे, और भी कारंवाई करनेका बढ़ावा दिया। 
परन्तु साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप यह कार्य 
करते हुए ऐप कोई आवेदकी बात न करें जिससे कि आपके सामने 
उपस्थित लक्ष्य विफल हो जाये। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप 
आँख मीचकर घाटपर से कूद न जायें और उसे ओरोंके उतरनेके लिए 
खाली न छोड़ दें (हँसो)। 
डाक्टर मैकेंज़ीन पिछली सभामें कहा था: 
उन भारतीय लोगोंके लिए उपयुक्त स्थान हिन्द महासागर ही हैं 
(हँसी ) । उन्हें बह हासिल करने दीजिये। हम वहाँके पानीपर उनके 
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हकका विरोध नहीं करेंगे। परन्तु आपको ध्याव रखना चाहिए कि 
आप उन्हें उचत महासागरके सात्थ छूथगी हुई जमीनपर दावा करनेका 
अधिकार न दें। श्री एस्कम्बनें आज प्रात:कालू दो घंदें तक उचित और 
न्यायपूर्ण ढंगसे हमारी समितिके सदस्योंके साथ बातचीत की थी। उन्होंने 
कहा था कि सरकार आपके साथ है, और आपकी सहायता करना 
चाहती है और सब सम्भव उपायोंसे इस मामलेको जश्ीघत्र सुडझाना चाहती 
हैं। परन्तु साथ ही आपको ध्याव रखना चाहिए कि आप ऐसा कोई काम 
न करें जिससे कि सरकारका हाथ रुक जायें।. . . उनके साथ चर्चा करते 
हुए समितिके सदस्योंने उन्हें बता दिया कि यदि आपने कुछ न किया तो 
हमें स्वयं कार्रवाई करनी पड़ेगी और यह देखनेके लिए बड़ी संल्यामें वन्‍्दर- 
गाहपर जाना पड़ेगा कि क्या-कुछ किया जा सकता हैं! (तालियाँ) । उन्होंने 
यह भी कहा कि हमें रोकनेके लिए उपनिवेश सरकारको फौज बुरूानी 
पड़ेगी। श्री एस्कम्बनें जवाब दिया कि “ऐसा कुछ न होगा (तालियाँ) ; 
सरकार आपके साथ है। परन्तु यदि आप सरकारको ऐसी किसी स्थितिमें 
डाल देंगें कि उसे गवर्नेरके पास जाकर उससे कहना पड़े कि शासनका 
सूत्र आप अपने हायमें ले लीजिये, तो आपको किसी ओर आदमीकी तलाश 
करनो पड़ेगी (गड़बड़ी). .. ! 


(आपके प्रार्थो निवेदन करना चाहते हैं कि डा० मै्केज़ीके इस बयानका 
आज तक खंडन नहीं किया गया और इससे सुगमतापूर्वक कल्पना की जा 
सकती हूँ कि इससे आन्दोलनकों कितना बढ़ावा मिला होगा। ) 


* - कुछ सज्जनोंने कहा हैं कि सुतककी अवधि बढ़ा दो। ठीक यही 
काम संसद करनेवाली हैँ (तालियाँ और जहाजको डुवा दो” की आवाजें) । 
कल रात मेंने एक समुद्री संनिकको यह कहते सुना था कि जो कोई जहाजपर 
गोला छोड़ देगा उसे में एक महोनेंको तनव्वाह्‌ दूँगा। क्‍या यहां 
मौजूद हरएक व्यक्ति इस सभाके उद्देश्यकी पूर्तिके लिए एक-एक महीनेको 
तनख्वाह देनेको तेयार हैँ? (तालियाँ और हाँ हॉँ' की आवजें)। तो 
फिर सरकारकों पता चल जायेगा कि हमारी पीठपर कितनी त्वाकत हैं। 
हमारी सभाका एक उद्देश्य सरकारकों अपनी इस इच्छाकी सुचना दें देना 


२१६ सम्पूण गांधी वाइमय 


भी हुँ कि हम सृतककी अवधि बढ़ानेके लिए संसदका विशेष अधिवेशन 
बुलाना चाहते हें (तालियाँ) । स्मरण रखना चाहिए कि जल्दवाजामें बनाया 
हुआ कानून अपने उद्देश्यकी पूति बहुत कम कर पाता हूँ। परन्तु ऐसा 
कानून बनाया जा सकता हूँ जिससे कि हमें समय मिल जाये ओर जब हम 
उपयुवत कानून बनवानेके लिए लड़ रहे हों उस बीच वह हमारी रक्षा 
करता रहे। हमने श्री एस्कम्बको सुझाया था, ओर वे हमसे सहमत हो गये, 
कि चूंकि सुतकके कानून सुतकको अनिश्चित काल तक बढ़ा देनेंका अधिकार 
नहों देते, इसलिए यदि आवश्यकता हो तो ऐसा कानून पास करनेके लिए 
एक, दो या तीन दिन तक संसदकी बंठक की जाये, जिससे कि हमें बम्बईको 
छुतका क्षेत्र घोषित करनेका अधिकार मिल जाये। हम उसे वसा घोषित 
करते हें। और जबतक यह॒ घोषणा वापस नहीं ले ली जाती तबतक कोई 
भी भारतीय बम्बईसे यहाँ नहों आ सकता। (जोरकी तालियां)। मेरा 
खयाल हे कि हमारे शिष्टमंडलकी” आज प्रातःकाल श्री एस्कम्बके साथ जो 
बातचीत हुई उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यदि हमने अपना 
काम ठीक प्रकारसे किया और सरकारके मार्गेमें बाधा डालनेकी कोई कारें- 
वाई न की तो हम संसदका अधिवेशन यथाश्ोत्र बुल॒वा सकेंगे ओर जबतक्क 
कोई फानन सदाके लिए पास नहीं हो जाता तबतक ओर कुलियोंको 
उतरनेसे रोक सकेंगे। (तालियाँ)। 
डा० मकेजी : 
डर्बनके भर्द इस विषयमोें सर्ववा एकसत हैं। (जल्दी संसदकी 
बैठक करनेके विबयमें)। मेने कहा, 'डर्बनके सर्द/--क्योंकि इस जगहके 
आसपास कुछ बूढ़ी स्त्रियाँ भी चक्‍कर काट रही हूँ (हँसी ओर तालियां ) । 
और, अखबारोंकी आड़में कलम थामकर बढठे हुए लोग कंसे हूँ, यह तो हम 
अखयारोंके कुछ अग्रलेखोंकी ध्वनि ओर उनमें दियें हुए कुछ सतकता और 
चतुराईके उपदेशोंसे ही जान ले सकते हें। ऐसे आदमी, जो इस तरहकी 
वातोंपर जोर देते हैं, यह मानते हें कि नागरिकजन जानते ही नहों, सही 


१. वास्तवमें नेटालकी संसदने कुछ समय बाद एक विधेयक पास कर लिया था। 
देखिए पृष्ठ ३२५ भोर ३७८-७०९ । 
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क्या है।.. बाहर खड़े जहाजोंपर मोजूद आदमियोंमें से, एकके सिवा 
और किसीको ऐसा सन्देह करनेका कारण नहीं हे कि इस उपनिवेशमें 
प्रवासियोंके तौरपर, उनका स्वागत खशीसे नहीं किया जायेंगा। 
निःसन्देह एक आदमोको इस सस्बन्धर्मं सन्देह करनेका कुछ कारण हो 
सकता है। वह भलामानुस (गांधी) इनमें से एक जहाजपर हैं। और 
इस समय सें जो-कुछ कह रहा हूँ उसमें सें उसकी चर्चा नहीं कर 
रहा। हमें बन्दरगाहकों बन्द करनेका अधिकार हूँ, और हम उसको बन्द 
करनेका इरादा रखते हें (तालियाँ)। हम लोगोंके साथ, इन जहाजोंके 
यात्रियोंके साथ उचित सलक करेंगे, और एक ह॒द तक उस खास 
व्यक्तिके साथ भी वेसा ही करेंगें। परन्तु मुझे आशा हैँ कि हमाएे 
सलकसें साफ फर्क रहेगा। जब हम बन्दरगाहपर पहुँचेंगे तव हम अपने 
आपको अपने नेताके सुपुर्दे कर देंगे ओर अग्रर उसने हमसे कुछ करनेको 
फहा तो हम ठीक बही करेंगें जो वह हमसे कहेंगा (हँसी) ॥। 


प्रद्शन-समितिने डर्वनके कर्मचारियोंमें एक पत्र घ॒ुमाया, जिसके ऊपर 
लिखा था: 


उन सदस्योंके नामोंकी व्यापार या व्यदसाय-सह' सुच्ची, जो बन्दरगाहपर 
जाने, यदि आवहयकता हो तो एशियाइयोंको उत्तरनेसे जबरदस्ती रोके 
ओर अपने नेताओंकी किन्‍्हीं भी आज्ञाओंको माननेके लिए तेयार हें। 


तारीख ७की सभाके अन्तमें कप्तान स्पाकर्सने जो भाषण किया था उसके 
निम्न अंशरसे इस बातका कुछ अन्दाजा लग सकता है कि समितिने प्रदर्शनमें 
शामिल होनेके लिए लोगोंकी भर्ती किस प्रकार की थी: 


हमसे नगरके व्यापारियोंसे छआाग्रह करना चाहते हैं कि थे अपनी- 
अपनी दूकानें और दफ्तर बन्द कर दें, जिससे कि जो लोग प्रदर्शनर्में भाग 
लेना चाहें वे दंसा कर सकें (तालियाँ)। इससे हमें पता लूग जायेगा कि 
कौन-कोन हमारे साय है। कई व्यापारी पहले ही हमें वचन दे चुके हैं कि 


२० देखिए पृष्ठ २२२३-२४ | 
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उनसे जो हो सकेगा वह सब वे करेंगे। शेष सबकी हम असली कलई खोल 
देना चाहते हें। (उनका वहिष्कार करो” की आवाजें) । 


यहाँ यह भी जान लेना उचित होगा कि यात्रियोंकों शांतिपूर्वक उतरने 
देनेके लिए जहाजोंके मालिकों और सरकारके बीचमें क्या हो रहा था। प्रार्थी 
यहाँ बतलाना चाहते हैं कि जनवरीके प्रथम सप्ताहमें नगर पूर्णतया उत्तेजित 
अवस्थामें था। नगरके भारतीय निवासियोंके लिए यह समय भय और 
चिताका था, और यह डर रूग रहा था कि किसी भी क्षण दोनों समाजोंमें 
टक्कर हो सकती है। ८ जनवरी १८९७ को जहाजोंके मालिकों और एजेंटोंने 
सरकारकी सेवामें एक प्राथनापत्र भेजकर उसका ध्यान इस ओर दिलाया 
कि भारतीय यात्रियोंके उतरनेके विरुद्ध डबवेनकी जनताके भाव केसे भड़के 
हुए हैं। उन्होंने यह प्रार्थना भी की कि सरकार यात्रियोंके जान-मालकी 
कानूनके खिलाफ कारंवाई करनेवालोंसे--भले वे कोई भी क्‍यों न हों--रक्षा 
करे; _ और सरकारको विश्वास दिलाया कि यात्रियोंको चुपचाप, बिना किसीको 
मालम हुए, उतारनेके लिए जो भी उपाय करने आवश्यक होंगे उन्हें करनेमें 
वे सरकारसे सहयोग करेंगे, ताकि सरकारकों ऐसा कोई काम न करना 
पड़े जिससे जनताकी वर्तमान उत्तेजना और भी बढ़ जाये” (परिशिष्ट थ)। 
९ जनवरीको एक पत्र भेजकर सरकारका ध्यान पुनः जनतामें घुमाये गये उस 
उपर्युक्त पत्रककी ओर खींचा गया जिसमें कि यात्रियोंको उतरनेसे जबरदस्ती 
रोकनेकी बात कही गई थी। सरकारका ध्यान इधर भी खींचा गया कि 
रेलवे-कर्मचारी सरकारके नौकर होते हुए भी इस प्रदर्शनमें भाग लेनेवाले 
हैं; और उससे यह आश्वासन देनेकी प्रार्थना की गई कि सरकारी कर्म- 
चारियोंको इस प्रदर्शनमें भाग लेनेसे रोक दिया जाये” (परिशिष्ट द)। 
इस पत्रका उत्तर मुख्य उपसचिवने ११ जनवरीकों यह दिया: 


यात्रियोंकी चुपचाप और बिना किसोको मालम हुए उतारनेके 
आपके सुझावपर अमर करना असम्भव है। सरकारको पता चला है 
कि आपने बन्दरगाहके कप्तानसे अनुरोध किया हूँ कि वह जहाजों को, 
खास हिदायतोंके बिना, बन्दरगाहमें न लाये। आपकी इस कारंवाई ओर 
आपके इन पतन्नोंसे प्रकट होता हैँ कि आप भारतोयोंके उतरनेके विरुद्ध 
उपनिवेशभरमें विद्यमान तीत्र भावनाओंसे भली-भांति परिचित हैं, और 
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उनको इस भावनाओंके अल्तित्व और तीक़ताकी सूचना देनी ही चाहिए 

(परिशिष्ट घ)। 

सरकारने इस पत्रके अन्तिम शब्द लिखें, इसपर यहाँ प्रार्थी खेद प्रकाशित 
किये बिना नहीं रह सकते। सरकारसे रक्षाका आश्वासन माँगा गया था, 
परन्तु उसने वह आश्वासन देनेके बजाय जहाजोंके मालिकोंको स्पप्ट शब्दोंमें 
सलाह दी कि वे यात्रियोंको लौट जानेके लिए प्रेरित करें। प्राथियोंकी नम्न 
सम्मतिमें अन्य किसी वातकी अवेक्षा इस पत्रसे यह अधिक स्पष्ट हो 
जाता है कि सरकारने आन्दोलनको परोक्ष रूपसे बढ़ावा दिया और अपनी 
निर्वेखता प्रकट की। यदि वह दृढ़ सम्मति प्रकट कर देती तो शायद यह 
आन्दोलन दव जाता और भारतीय समाजको सम्राज्ञीकी प्रजाओंके निर्वाघ 
प्रवेशकी नीतिका निश्चय हो जानेके अतिरिक्त, उसके न्यायपूर्ण इरादोंके 
विपयमें जनताके मनमें सेहतमन्द विश्वास पैदा हो जाता। १० जनवरीकों 
माननीय श्री हैरी एस्कम्ब डबनमें ही थे। इसलिए मालिकोंके सॉलिसिटरोंकी 
फर्म मेससे गृडरिक, लॉटन ऐंड कुकके श्री छॉटनने इस अवसरका लाभ उठाकर 
उनसे भेंट की, और उन्हें एक पत्र भेजकर उसमें उनके साथ हुई अपनी 
बातचीतका सारांश लिख दिया (परिशिप्ट न)। इस पत्रसे प्रकट होता हैँ कि 
श्री एस्कम्वने उस वक्‍्तव्यका प्रतिवाद किया जो कि श्री वाइलीने उनका 
दिया हुआ बतलाया था और जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। इसपर 
से यह भी मालूम पड़ा है कि सरकार इन वातोंको मानती थी: 

सुतककी शत्तें पुरी हो चुकनेपर 'क्रलेंड” और “नादरी” जहाजोंको 

यात्री उतारनेको इजाजत अवद्य दें दी जानी चाहिए। यह इजाजत मिल 

जानेपर जहाजोंको अधिकार होगा कि वे अपने यात्री व मार घाटपर 

उतार दें। ऐसा वें चाहे तो स्वयं घादपर आकर करें और चाहे 

छोटी नावोंके द्वारा। यात्रियों और माऊूकी दंगाइयोंसे रक्षा करनेकी 

जिम्मेदारी सरकारकी हूं। 


जनवरी ११ के पत्र (परिशिप्ट प) के उत्तरमें कहा गया कि इसमें जिस 
भेंटकी चर्चा की गईं हैं उसे आपसमें गुप्त ही रखनेका समझौता हो गया था, 
ओर श्री लॉटनके पत्नमें जो वातें माननीय श्री एस्कम्ब और श्री लॉटन 
द्वारा कही गईं वतलराई गई हैं वे ठीक नहीं हैँ। १२ जनवरीको इसके 
उत्तरमें मेसर्स गुइरिक, छॉटन ऐंड कुकने लिखा कि श्री लॉटनने उक्त 
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मुलाकातको निजी क्‍यों नहीं माना, और प्रार्थना की कि श्री लॉटनके विवरणमें 
जो भूलें रह गई हों उन्हें सुधार दिया जाये, जिससे कि परस्पर कोई भ्रम 
न रहे (परिशिष्ट फ)। जहाँतक आपके प्रार्थियोंको ज्ञात है इस पत्रका कोई 
उत्तर नहीं दिया गया। जहाजके मालिकोंने, उसी दिन, सरकारके मुख्य 
उपसचिवके ११ जनवरीके पत्रका उत्तर श्री एस्कम्बकी सेंवामें भेजा (परिशिष्ट 
ध), और उसमें आइशचये प्रकट किया कि हमने सरकारका ध्यान जिन अनेक 
बातोंकी ओर खींचा था उनका उपसचिवके पत्रमें जिक्र तक नहीं किया गया। 
उस पत्रका एक अनुच्छेद यह था: 
जहाजोंको बन्दरगाहसे परे लूंगर डाले हुए आज २४ दिन हो गये। 
इसका ख्चे हमपर १५० पौंड प्रतिदिन पड़ रहा हे। इसलिए हमें विश्वास 
हैँ कि आप हमें कल दुपहर तक पुरा उत्तर दे देनेका ओऔचित्य समझेंगे। 
हम आपको यह सूचना दे देना भी उचित समझते हैं कि यदि हमें ऐसा 
कोई उत्तर न मिला, जिसमें कि यह आइवासन दिया गया हो कि हमें 
गत रविवारसे लगाकर १५० पॉंड प्रतिदिनके हिसावसे हरजाना दिया 
जायेगा और हम यात्रियों तया मालको उतार सर्के इसलिए आप दंगाइयोंको 
दबानके उपाय कर रहे हैं, तो हम सरकारके संरक्षणका भरोसा करफे 
जहाजोंको वन्दरगाहमें लानेकी तेयारियाँ एकदम शुरू कर देंगे। हमारा 
सादर निवेदन है कि सरकार हमें यह संरक्षण देनेके लिए बाध्य हे 
(परिशिष्ट ब)। 
इस पत्रका उत्तर श्री एस्कम्बने १३ जनवरीके १०-४५ बजे, जहाज-घाटसे, 
निम्न प्रकार दिया: 
यनन्‍्दरगाहके कप्तानने हिदायत दे दी हैँ कि जहाज आज १२ बजे 
सीमा पार करके घाटपर आनेके लिए तेयार हो जायें। व्यवस्थाकी रक्षाफे 
सम्बन्धर्में सरकारको उसकी जिम्मेवारीकी याद दिलाई जानेकी जरूरत 
नहीं हैँ (परिशिष्ट भ)। 
यात्रियोंकी रक्षाक्े सम्बन्धमें मालिकोंकों सरकारकी ओरसे पहली वार 
यह आश्वासन दिया गया; और जेसा कि आगे चलकर वतलाया जायेगा, बह 
भी तव दिया गया जब कि यात्रियोंकों भारत लौट जानेके लिए विवश करनेके, 
मार-पीटकी धमकी देने आदिके, सब साधन विफल हो गये। 
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अब जहाजोंकी वात सुनिए। ९ जनवरीको नादुरीने यह संकेत-सन्देश 
दिया : “सूत्तक पूरा हो गया। वतलाइये मुझे यात्री उतारनेकी इजाजत कब 
मिलेगी ?” इसी प्रकारका सन्देश कूरलेंडने १२ जनवरीकों भेजा। परच्तु 
इजाजत ११ जनवरी १८९७के दुपहर वाद तक नहीं दी गई। उसी दिन 
क्रलेंडके मास्टरको ८ जनवरी १८९७का लिखा निम्न पत्र मिला, जिसपर 
'ददैरी स्पाकर्स, समितिका अध्यक्ष” के हस्ताक्षर थे: 
शायद आपको पता न होगा, और न आपके यात्रियोंको ही होगा 
कि इधर कुछ समयसे एशियाइयोंके आगमनके विरुद्ध उपनिवेशकी भावनाएँ 
बहुत भड़को हुई हैं। आपके जहाज तथा “नादरी” के यहाँ आलनेपर तो 
वे चरम सीमापर पहुँच गई हूँ। उसके बाद डर्बनमें सार्वजनिक सभाएँ 
हुई हैं, और उनमें संलूग्न प्रस्ताव उत्साहपुर्वक पास किये गये हें। इन 
सभाओंमें उपस्थिति इतनी अधिक थी कि जो लोग इनमें सम्मिलित होना 
चाहते थे वें सब नगरके सभा-भवन (टाउन हाल) में प्रविष्ट नहीं हो 
सके। डर्बनके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिने हस्ताक्षर करके अपना संकल्प 
प्रकट किया हुँ कि वह आपके जहाज और “नादरी” के यात्रियोंको 
उपनिवेशमें नहीं उतरने देगा। हमारी प्रवल इच्छा हुँ कि यदि सम्भव 
हो तो डब्बनके लोगों और आपके यात्रियोंमें टक्कर न हो। उन्होंने यहाँ 
उत्रनेका यत्न किया तो बिरूकुल निइचय हें कि यह टक्कर होकर रहेगी । 
आपके यात्री यहाँकी भावनाओंसे अनजान हैं और अनजानपनेमें ही यहाँ 
आ गये हैं, और हमें महान्यायवादीसे मालम हुआ हैँ कि यदि आपके 
आदमी भारत लोट जाना चाहेंगे तो उनका खर्च उपनिवेश दे देगा। 
इसलिए यदि जहाजके घाठपर लगनेसे पहले ही आपके पाससे यह 
उत्तर मिल जायें तो हमें खुशी होगी कि आपके यात्री उपनिवेशके खर्चपर 
भारत लोठ जाना पसन्द करेंगे या, यहाँ जो हजारों आदमी उनके 
उतरनेका विरोध करनेका भोका देखते तेयार खड़े हैं, उनका सामना 
फरके वे जबरदस्ती उतरनेका प्रयत्न करना चाहेंगे (परिशिष्ट कक्क)। 
जब दोनों जहाजोंके मास्टरोंको यह पता चला कि यात्रियोंके उत्तरनेके विरुद्ध 
भावनाएँ भड़की हुईं हैँ, सरकारकी भी इस आन्दोलनके साथ सहानुभूति हैं, 
वह यात्रियोंकों रक्षाका प्रायः कोई आश्वासन नहीं दे सकी, और व्यवहारमें 
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प्रदर्शन-समिति ही सरकार बनी हुईं है, तव स्वभावतः: वे अपने यात्रियों 
विपयमें चिंतित हो गये और उन्होंने समितिके साथ बातचीत करना मंजूर 
कर लिया। (समिति ही अमली तौरपर सरकारका प्रतिनिधित्व कर रही 
हैं, यह वात कूरलेंडके मास्टरके नाम लिखे हुए उसके पत्नसे तो स्पप्ट श्री, साथ 
ही इससे भी स्पष्ट थी कि ११ जनवरीको यूनियन स्टीमशिप कम्पनीका 
ग्रीक नामक जो जहाज डेलागोआ-वे से कुछ भारतीय यात्री लेकर आया 
था उसके यात्रियोंको समितिवालोंने बिना किसी रोकटोकके तंग किया था; 
वन्दरगाहके अधिकारी उनके व्यवहारसे प्राय, सहमत थे; और यूनियन 
कम्पनीके प्रवन्धकर्ता भी समितिकी 'आज्ञाओंका पालन करने” को तेयार 
थे, आदि ) इसलिए ११ जनवरीकी शामकों उन्होंने तठपर जाकर प्रदर्शन 
समितिके साथ वातचीत की, और समितिने एक कागज लिखकर मास्टरोके 
हस्ताक्षरोंक लिए तेयार किया (परिशिष्ट ब&) ! परन्तु उन्होंने उसपर 
हस्ताक्षर नहीं किये और बातचीत बीचमें ही रह गई । 

प्रदशनसे ठीक पहले समितिकी स्थिति क्‍या थी, यह भी देख लना 
उचित होगा। समितिके एक प्रवक्ता डा० मकेंज़ीन कहा: हमारी स्थिति 
वही हैं जो पहले थी; अर्थात्‌ हम एक भी भारतीयको यहाँ नहीं उतरले 
देंगे ” (तालियाँ)। समितिके एक अन्य सदस्य कप्तान वाइलीने भाषण देते 
हुए “गांधी कहाँ है ?” के जवाबमें कहां: 


आपका खयाल क्या हैँ, वह कहाँ होगा ? हम ( जहाजपर भेजा 
हुआ समितिका शिष्टमंडल) क्या उसे देख पाये ?” नहीं। 'क्रूरलेड” 
का कप्तान गांधोसे भी वेसा ही बरताव करता था जंसा अन्य यात्रियोंसे 
(तालियाँ) । वह जानता था कि हमारी सम्मति उसके विषयमें क्या है। 
वह हमें बहुत अधिक कुछ नहीं बतला सका। आपके पास उसके लिए 
डामर (कोल्टार ) तेयार हे या नहीं? वह वापस तो नहों लौट 
जायेगा ?' हमें पुरी आशा हूँ कि भारतीय लौट जायेंगे। वे नहीं लोटेंगे तो 
समितिको डर्बेनके मर्दोकी जरूरत होगी। 


नेटाल एडक्‍्टाईजर (१६ जनवरी) का कथन है : 


जब यह ख़बर ल्‍रूगी कि “क्रलेंड” और “नादरी” बन्दरगाहमें 
जानेकी हिम्मत कर रहे हूँ और जब बुधवारके प्रातः १० बजेके कुछ बाद 


५० है 
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बिगुलवाले डर्बनकी गलियोंमें छलाँगें भरने छगें, तव आम खयाल यही 
हुआ कि यदि भारतीय यात्रियोंने उत्तरतेका भ्रयत्व किया तो बेचारोंको 
बहुत दुर्गंति होगी । और यदि वे उतरनेसे डरकर जहाजपर ही रहे तो भी 
लोगोंके चिढ़ाने, घिल्लानें और गुर्रानेसे वे बहुरे ओर पागल हो जायेंगे। 
और आखिर अन्त वही होगा जो पहले सोचा गया था -- कुछ भी क्‍यों 
न हो, उन्हें उतरने नहीं दिया जायेगा।* 


मालिकोंकों जब यह बतलाया गया कि जहाजोंको बन्दरगाहमें आने दिया 
जायेगा, उससे बहुत पहले इसकी सूचना शहर-भरकों मिल चुकी थी। छोगोंको 
इकट्ठा होनेकी सूचना प्रात: १०-३० बजे विगुरू वजाकर दी गईं। तब 
दूकानदारोंने दूकानें बढ़ा दीं और लोग जाकर जहाज-घाटपर इकट्ठे होने 
लगे। नेटाल एडव्टाइज़रमें वहाँ एकत्र हुए लोगोंकी निम्न सूची छपी थी : 


१२ बजेसे कुछ पहले अलेग्ज़ेंड़ा स्ववेयरमें हाजिरी पुरी हो गई। 
जहाँतक पता लगाया जा सका हे हाजिर लोगोंके विभाग ये थे: रेलवे- 
कर्मचारी, ९०० से १००० तक; नेता : वाइली; सहायक : जो. ब्हेलन, डब्ल्यू 
कोल्स, ग्रांड, अल्सेमांट, डिक, ड््यूक, रसेल, कल्डर, टियरिज। याद-कलब, 
पाइंट-क्लब और रोइंग-कलूब, १५०; नेता : मि. डेन टेलर; सहायक : सर्वश्रो 
ऐंडटेन, गोल्ड्सवरी, हटन, हार्पर, मरे स्मिय, जांस्टन, बुड, पीदर्स, ऐंडर्सन, 
कस, प्लेफेपर, सीवार्ड। बढ़ई, ४५०; नेता: पुंढेन; सहायक: एच. 
डब्ल्यू. निकल्स, जेस. हुंड, टी. जी. हार्पर। छापेखानेवाले, ८०; नेता: 
आर. डो. साइकस; सहायक : डब्ल्यू- पी. प्लोमेन, ई. एडवर्ड्स, जे. शेकल्टन, 
ई. ट्राल़ो, टी. आमंस्‍्ट्रांग। दृकान-कर्मंचारो, रगभण ४००; नेता: ए. ए. 
गिव्सन और जे. मेंकिटोश; सहायक : एच. पियर्सन, डब्ल्यू. एच. किन्समेन, 
जे. पार्डो, डासन, एस. ऐंडम्स, ए. समरो, जे. टाइज्लेक, जांस, जे. रेप्सन, 
बेनफोल्ड, एयरिज, आस्टिन। दर्जोी और काठो सीनेवाले, ७०; नेता: 
जे. सो. आमिटेज; सहायक: एच- मलहालेंड, जी. बुल, आर. गाडफ़ें, ई. 
मेंडर्संन, ए. रोज, जे. डब्ल्यू. डेंट, सी. डाउज॥ राज और परूस्तर करनेवाले, 
२००; नेता: डा० मंकेंजी; सहायक: हार्लर, कील, ब्राउन, जेनकिन्सन। 
घाट मजदूर, थोड़ेसे; नेता : जे. डिक; सहायक : गिम्वर, क्लेक्सटन, पायसन, 


२२४ जा करती वाजसव 


इलियट, पार। साधारण जनता, कोई १०००; नेता : टी. ऐंडम्स; सहायक: 
फ्रेंकलिन, ए. एफ. गार्बठ, जी. डब्ल्यू. यंग, सोम, पी. एफ- गार्वट और 
डाउनार्ड । वतनी लोग, ५००॥ इनका संगठन जी. स्प्रेडत्नों और आर. सो. 
विन्सेंटने किया था ओर वे दोनों, प्रदर्शनके समय, इन्हें अलुग्ज़ेंडा स्क्‍वेयरमें 
व्यवस्थित रखे रहे। उन्होंने इन्हें वतलाया कि तुम्हारा नेता एक बोने 
वतनीको बनाया गया हेँ। वह इन्हें लाठियोंसे कुछ अभ्यास करवाता 
रहा, और जब वह इनके सामने नाचता, घमता और चलता-फिरता था तो 
ये लोग खूब खुश होते थे। बतनी लोगोंको झगड़ेसे अलग रखनेके लिए 
यह सनोरंजन खासा रहा। बादमें सुर्पारेटेंडेंट अलेक्जेडर एक घोड़ेपर 
आया और उसने इन लोगोंको स्क्‍्वेयरसे बाहर हटा दिया। 


जहाज वन्दरगाहमें किस प्रकार लाये गये और बादको क्‍या हुआ, इस सबका 
हाल बतलानेके लिए, आपके प्रार्थी उसी पत्रके १४ जनवरीके अंकको उद्धृत 
कर देना सबसे अच्छा समझते हैं: 


जहाजोंपर इस सम्बन्धर्में बड़ी अधोरता फंली हुई थो कि प्रदर्शन 
क्या रूप धारण करेगा। “क्रलेंड” के कप्तान मिल्नेने दोनोंमें से अधिक 
साहसका परिचय दिया था। इस कारण “नादरी” से परे होते हुए भी उन्हें 
अपना जहाज किनारेपर पहले लगानेके लिए कहा गया। सरकार यात्रियोंको 
सुरक्षाके लिए क्या करेगी, इस सम्बन्धमें उन्हें कोई आइवासन नहीं मिला 
था। इस कारण उन्होंने निश्चय किया कि मुझे हो इसके लिए कुछ करना 
चाहिए। उन्होंने जहाजके अग्रभागमें तो यूनियन जक [ब्रिटिश राज्यका 
झंडा] फहरवा दिया, और जहाजके मध्यमें झंडेके मुख्य स्तम्भपर तथा 
पीछेके भागमें, नाविक लोगोंका यूनियन जंकसे अंकित लाल झंडा प्रदर्शित 
करवा दिया। उन्होंने अपने कर्मंचारियोंको हिदायत कर दी कि ये यथा- 
शक्ति किसी भी प्रदर्शनकर्ताकों जहाजपर न आने दें, और यदि वे ऊपर 
चढ़ ही आयें तो यूनियन जंक उतारकर उन्हें सॉंप दिया जाये। उनका 
खयाल था कि कोई भी अंग्रेज, इस प्रकार आत्मसमर्पंण हो चुकनेपर, 
जहाजके यात्रियोंकों सतानेका प्रयत्न नहीं करेंगा। परन्तु सोभाग्यवद्य, बादको 
जो कुछ हुआ उसके कारण यह कारंवाई करनी ही नहीं पड़ो । जब “'क्रलेंड” 
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भीतर प्रविष्ट हुआ तब सबको आँखें यह देखनेको उत्सुक थीं कि प्रदर्शन 
कया रूप घारण करता हैं। घाठके दक्षिणी किनारेसे उत्तरकी ओरको कुछ 
दूर तक कुछ लोग एक पंकितमें खड़े थे, परन्तु वे बड़ी शांतिसे काम लेते नजर 
आये | जहाजपर के भारतीय यात्री बहुत डरे हुए नहीं जान पड़े। श्री गांधी 
और कुछ अन्य यात्री जहाजकी छतपर खड़े देखते रहें। उनके चेहरोंसे 
घवराहठका कोई भाव प्रकट नहीं होता था। प्रदर्शनकर्ताओंकी मुख्य 
भोड़ जो बन्दरगाहकी मुख्य गोदी (व्हार्फ)में खड़े जहाजोंपर एकत्र हो 
गई थी, भीतर आते हुए जहाजोंपर से दिखलाई नहीं पड़ती थी। 
“करलेंड” ब्लफ़ टिकरी] के मरार्गपर घूम गया और वहाँ जाकर खड़ा हो 
गया। इससे भीड़को जो आइचयें हुआ वह उसको हरकतोंसे प्रकट 
होता था। छोग इधर-उधर दौड़तें-भागतें नजर आते थे और उनको 
समझमें बिलकुल नहीं आ रहा था कि आगेकी कारंवाई कंसे करें। कुछ 
देर वाद सबके सब अलूंग्जेंड़ा स्क्‍्वेयरकी सभामें चले गयें। जिस 
प्रदर्शनकी इतनी चर्चा थी उसका अन्तिम रूप जहाजवालोंने यही देखा। 
इसी ससय, श्री एस्कम्व एक छोटी नावमें सवार होकर, वन्दरगाहकफे कप्तान 
बेलार्ड, गोदीके अधिकारों श्री रीड, और मुर्भारिंग-मास्टर श्री सिम्पकिन्सके 
साथ, क्रलेंड” की बगलमें आये। अटर्नो-जनरलूने कहा: कप्तान मिलने, 
में चाहता हें आप अपने यात्रियोंकों बतला दें कि वे नेंठालू-सरकारके 
काननोंके मातहत अपने आपको वंला ही सुरक्षित समझें, जेसे कि वे अपने 
खुदके गाँवोंमें हों। कप्तानने पुछा कि क्‍या में यात्रियोंकों उत्तरने दूँ? 
श्री एस्कम्बने जवाब दिया, अच्छा हो कि आप पहले मुझसे मिल ले। 
यही वात उन्होंने 'नादरी” के लिए भी कही । वादमें वे सभामें भाषण करनेके 
लिए तटपर ले जाये गये। 'करलेंड” और “नादरी” अगरछू-बगरूमें, ब्लफके 
सवारीघाद पर लूगा दिये गये। “क्रलूंड” तटफे अधिक समीप था। 
यह आश्वासन देनेके परचात्‌ श्री एस्कम्व अलेज्जेंड्रा स्कक्‍वेयरमें उस स्थानपर 
चले गये जहां प्रदर्शनकारी एकत्र हुए थे। वहाँ एकत्र लोगोंके सामने भाषण 
करते हुए अन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि इस प्रइनपर विचार करनेके लिए 
शीघ्र ही संसदका अधिवेशन होगा। उन्होंने उनसे वित्तजित हो जानेका 
अनुरोध किया। समितिके कुछ सदस्योंने भी भाषण किये, और अनन्‍्तमें भीड़ 
8 8228 
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छेंट गई। ये भाषण सुनते हुए श्रोताओंने जो आवाजें छगाई थीं और 
वक्‍ताओंने जो कुछ कहा था उनकी कुछ बानगी यहाँ दे देना उपयोगी होगा: 


“उनको वापस लोटा दो ।” “आप गांधोको तटपर व्यों नहीं लाते ? ” 
“डामर और पंख तेयार रखो।” “इन भारतीयोंको वापस लौटा दो।” 
“यदि हमें भी भारतकी सामाजिक नालियोंके बदबख्त कड़े-कचरेके साथ 
एक जगह दूसकर रखा गया तो दक्षिण आफ़िका ब्निदेनकी मुट्ठीमें नहीं 
रह सकेगा” (त्ालियाँ) -- डा० मेंकेंज़ी । 'में भी कुलियोंको गरदन पकड़ 
कर फेंक देनेके लिए सबकी तरह तंयार हूँ। (तालियाँ) . .. अब उस 
गांधीके बारेमें सुनिए (तालियाँ) । आप चाहें तो उसके विरुद्ध चिल्लाते रहिए 
पर मुझपर इतना भरोसा रखिए कि मे उसका खास मित्र हूँ (हँसी) । 
गांधी इन्हींमें से एक जहाजपर हे और उसकी सबसे बड़ी सेवा यह होगी 
कि उसे घायल कर डाला जाये। मेरा खयाल हुं कि गांधी अपने उद्देश्यपर 
कुर्बान होने और शहीद बननेको बड़ा उत्सुक हु। उसको सबसे बड़ी 
सजा यह दी जा सकती है कि आप उसे अपने साथ रहने दें। वह आपके 
साथ रहेगा तो आपको उसपर थूकनेका मोका मिलता रहेगा (हँसी 
और तालियाँ)'। आपने उसे खत्म कर दिया तो यह मौका आपके हाथसे 
जाता रहेगा। मुझपर यदि गलियोंमें हर कोई थूके तो में तो फॉँसी 
लगाकर मर जाना पसन्द करूँगा ” -- डन टेलर । 
भीड़ छेंट जानेके लूगभग दो घंटे बाद यात्री छोटे-छोटे दलोंमें नावों द्वारा 
किनारेपर उतरने लगे। श्री गांधीके विषयमें श्री एस्कम्बने समुद्री पुलिसके 
सुर्पारिटेंडेटटी हिदायत दी कि वह्‌ जाकर उनसे प्रस्ताव करे कि उनको और 
उनके परिवारको आज रात चुपचाप उतार दिया जायेंगा। श्री गांधीने यह 
प्रस्ताव धन्यवादपूर्वक स्वीकार कर लिया। परन्तु बादको श्री लॉटन उसी 
दिन मित्रकी हँैसियतसे उनसे मिलने जहाजपर गये और उन्होंने सुझाया कि 
हम दोनों साथ-साथ उतरें। श्री गांधीने यह सुझाव मान लिया' और [वे] 
अपनी ही जिम्मेवारी तथा जोखिमपर, समुद्री पुलिसको बिना कोई सूचना 
दिये, कोई ५ बजे, श्री लॉटनके साथ, एडिगटनके समीष उतर गये। कुछ 


१, देखिए पृष्ठ १७८-७५९ । 
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लड़कोंने उन्हें पहचान लिया और वें उनके और उनके साथीके पीछे लग 
गये। जब वे दोनों डर्वनके मुख्य मार्ग वेस्ट स्ट्रीट्से गुजर रहें थे तब भीड़ 
बहुत वढ़ गई। छोगोंने श्री लॉटनको श्री गांबीसे जअलूग कर दिया और वे उन्हें 
लातों, घसों और चावुककोंसे मारने छगे। उनपर सड़ी-गली मछलियाँ और 
फंककर मारनेकी दूसरी चीजें फेंकी गईं। उनकी आँखमें चोट रूगी और कान 
कट गया। उनकी पगड़ी उनके सिरपर से उछाल दी गई। जब यह सब हो 
रहा था तब सुपरिटेंडेंट पुलिसकी पत्नी संयोगवश उधरसे गुजरीं और उन्होंने 
बड़ी वहादुरीसे अपनी छत्री सामने करके भीड़से उनकी रक्षा की। लोयोंकी चीजें 
और चिल्लाहट सुनकर पुलिस भी मौकेपर पहुँच गई और उन्हें वचाकर 
एक भारतीयके घरमें ले गई। परन्तु अवतक भीड़ भी बहुत बढ़ चुकी 
थी। उसने मकानकी सामनेकी तरफ्से घेर छिया और वह गांवीकों निकालों' 
की आवाजें लगाने लगी। अँवेरा घना होनेके साथ-साथ भीड़ भी घनी होती 
चली गई। पुलिस सुयरिटेंडेंटटों भय होने लगा कि भारी दंगा हो जायेगा 
और छोग जवरव मकानसें घुस जायेंगे, इसलिए उसने श्री गांवीको एक 
पुलिस सिपाहीकी वर्दी पहनाकर चुपके-से पुलिस-थानेमें पहुंचा दिया। आपके 
प्रार्थी इस घटनासे कोई छाम उठाना नहीं चाहते। उन्होंने यहाँ इसकी चर्चा 
केवल घटना-क्रमके एक अंगके रूपमे कर दी हैँ । वें यह मान लेनेको तैयार हूँ 
कि बह आक्रमण गैर-जिम्मेदार छोगोंका काम था और इस दृष्टिसे विशेष 
व्यान देने योग्य नहीं हैँ। परन्तु साथ ही वें यह कहें बिना नहीं रह सकते 
कि यदि प्रदर्शनसमितिके जिम्मेवार सदस्योंने लोगोंकों उनके विरुद्ध भड़ 
काया न होता जौर सरकारने समितिकी कार्रवाइयोंको वर्दाइत न किया 
होता तो यह घटना कभी न घटी होती। प्रदर्शनकी कहानी यद्दां समाप्त हो 
जाती हैं । 
अव जाफपके प्रार्थी प्रदर्शनक्े तात्कालिक कारणोंपर विचार करनेकी अनुमति 
चाहते हैं। समाचारपत्रोंमें इस आशयके वयान निकले थे कि जहाजोंपर 
८०० यात्री हैं और वे सव नेटार आ रहे हैं; उनमें ५० लोहार और २० 
कम्पोजीटर हूँ और कूरलेंड जहाजपर एक छापाखाना भी आया हैं; और 
श्री गांधीने -- 
यह ख़बाल करके भारो गलती की कि वह प्रतिमास १,००० से २,००० 
तक अपने देशवासियोंको यहाँ उतार देनेंके लिए भारतमें एक स्वतन्त्र ऐजेन्सी 
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संगठित कर लेगा, और नेटालके यूरोपीय चुपचाप बेंठे रहेंगे। (नेटाल 
मकयुरी, ९ जनवरी) । 


प्रदर्शनके पश्चात्‌ उसके नेताने एक सभामें उसका कारण इस प्रकार सम- 
झाया था: 
दिसम्बरके अन्तमें मेने नेटाल मक्युरीमें एक लेखांश इस आदयका 
देखा था कि 'क्रलेंड” और “नावरी” जहाजोंके यात्रियोंकी तरफसे श्री 
गांधी सरकारपर हरजानेका दावा करनेकी सोच रहे हैं कि उन्हें सृतकमें 
क्यों रखा गया। यह पढ़कर गुस्सेके मारे मेरा खून खौलने लगा। तब 
सेंने मासका हाथमें लेनेका निइ्चय किया और डा० मेकंज्ञीसे मिलकर 
सुझाया कि इन लोगोंके यहाँ उतरनेके विरुद्ध प्रदर्शनका संगठन किया जाये। 
*** इन सज्जनने अन्तमें कहा: में स्वयं संनिक हूँ और २० वर्ष तक सेवा 
कर चुका हूँ।.. . में किसीसे कम राजभक्‍त नहीं हूँ । . . - परन्तु यदि आप 
एक तरफ भारतीय लोगोंको और दूसरी तरफ मेरे घर-बार, मेरे परिवार, 
मेरे बच्चोंके जन्मसिद्ध अधिकार, मेरे प्यारे माता-पिताकी स्मृति, और 
आज यह देश जो-कुछ है वह बनानेके लिए उन्होंने जो-सब किया उसे 
रखने लगेंगे तो में एकमात्र वही काम करूँगा जो में कर सकता हूँ ओर 
जिसकी आप मुझसे आशा रखते होंगे (तालियाँ) । इस बुराईको सहनेके 
बजाय में इस मामलेको द्रान्‍्सवाल सरकारकी दयापर छोड़ देना पसन्द 
करूँगा। इस बुराईके मुकाबलेमें यह काम समुद्रमें एक बूँदके बराबर 
होगा। (नेटाल सकयुरी, १८ फरवरी) । 
यह भी कहा गया था कि श्री गांवीके, और वे अपने साथ जिन दूसरे 
वकीलोंकोी लाये हों उनके, बहकावेमें आकर भारतीय यात्री सरकारपर 
हरजानेका दावा करेंगे कि उसने उनको कानूनके खिलाफ सृतकमें रखा। 
नेटाल मक्युरीने ३० दिसम्वरके अंकर्में लिखा था: 
इस खबरसे कि “नादरी” और “क्रलेड” जहाजोंके भारतीय काननके 
खिलाफ जहाजोंके सुतकर्मं रखे जानेके कारण पस्तरकारपर दावा करनेकी 
सोच रहे हैँ, इस अफवाहकी प्रायः पुष्टि हो जाती है कि श्री गांधी भी 
जहाजपर है। उसने अपनी तेज कानूनी सुझ-बझसे एक ऐसा बढ़िया 
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मुकदमा ढूँढ़ लिया है जिसके द्वारा उसे सुतककी दुःखदायी कद और कार्बो- 
लिक दवाईके शोधक स्तानसे छुटकारा मिलते ही शानदार मिहनताना भिलता 
रहेगा। इस कामके लिए चन्देकी जो बड़ी-बड़ी रकमें एकत्र की गई 
बतलाते हैं वे स्वभावतः श्री गांधीको भिलेंगी, मुकदमेंमें चाहे हार हो चाहे 
जीत । और यदि यह सब सत्य हो तो इस भरे आदमीको, तटपर 
आते ही अपना ध्यान लगानेके लिए इस मसनोरंजक सुकदमेसे बढ़कर 
दूसरी चीज नहीं मिलू सकती। उसके साथ जहाजपर शायद कुछ और 
भारतीय वकील भी हूँ, जिनको यहाँ छानेका उसने इरादा बताया था। 
और उन्होंने मिलकर जहाजके अन्य भारतीय यात्रियोंको हरजानेका दावा 
करनेके लिए तेयार कर लिया होगा। 


२९ दिसम्बरके नेटशल एडक्‍्टॉइजरमें तथाकथित कानूनी कारंवाई सम्बन्धी 
सूचना थी, और अगले दिन उस पत्नमें निकला था: 


स्वतन्त्र भारतीयोंके थोकके थोक यहाँ आनेके विरुद्ध भावना डर्वनमें 
निरंतर उग्र होती रही है और हालमें 'क्रलेंड” तथा 'नादरी” जहाजों 
द्वारा इसी प्रकारके ७०० और भारतोयोंके यहाँ पहुँच जानेंसे तो, प्रतीत 
होता है, वह और भी तीजन्र हो उठी है। इस प्रदनतने इस घोषणाके कारण 
और भी दुःखदायी तथा तीत्र रूप घारण कर लिया है कि, भारतीय 
लोगोंका एक गुट, जहाजोंके रोक रखे जानेके कारण, नेटाल-सरकारपर 
* भारी हरजानेकी नालिश करना चाहता हे। कल दुपहर वाद शहरसमें एकदम 
इस आहदयका प्रचार किया जानें लगा कि और अधिक भारतीयोंके यहाँ 
उतरनेके विरुद्ध किसी न किसी प्रकारका प्रतिवाद किया जाना चाहिए। 
इस प्रकारके सुझाव पूर्ण गंभीरतासे दिये जाने रूगें कि जिस दिन भारतीयोंका 
“करलंड” और “नादरी” से उतरना स्थिर हो उस दिन यूरोपीयोंकी 
भोड़को जहाज-घाटपर पहुँचकर यात्रियोंको उतरनेसे रोक देना चाहिए। 
इसके लिए तरीका यह सोचा गया था कि यूरोपीयोंकी भीड़ एक-दूसरेके 
पीछे आदमियोंकी तीन या चार पंक्तियाँ बनाकर खड़ी हो जाये और अगल- 
वगलवाले आदमी, मुट्ठीमें मुटठी और वबाँहसे वाह बाँघकर, उतरनेवालोंके 
सामने एक ठोस दीवार-सो बना दें। परन्तु यह शायद लोगोंमें साधारण 
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चर्चामात्र थी। एशियाई-विरोधी भावना भड़की हुई है, इसपर तो संदेह 
किया ही नहीं जा सकता; ओर एक अन्य कालममें श्री हेरी स्पाक्सके 
हस्ताक्षरोंसे प्रकाशित यह विज्ञापन इसका प्रमाण हैः “आवश्यकता 
है, डर्बनके एक-एक मर्देकी, एक सभासें हाजिर होनेके लिए--सोमवार, 
४ जनवरीको, सायंकाल ८ बजे, विक्‍टोरिया काफेफे बड़े कमरेमें। 
सभाका प्रयोजन : एक जुलसका संगठन करना, जो जहाज-घाटपर जाये 
ओर एशियाइयोंके उतारे जानेके विरुद्ध आवाज वुलन्द करे।” 


आपके प्रार्थी पहले बता चुके हैँ कि कौन-सी घटनाएँ क्रमश: प्रदर्शन 
संगठित करनेका कारण बनीं। परन्तु यहाँ उद्धृत अंशमें प्रदर्शतका तात्कालिक 
कारण कुछ और ही बतला दिया गया हैँ। इन दोनोंमें अन्तरकी ओर आपके 
प्रार्थी आपका ध्यान विशेष रूपसे खींच देनेकी अनुमति चाहते हेँ। उक्त 
बयान पत्रोंमें प्रकाशित न होते तो सम्भव हैँ कि प्रदर्शन होते ही नहीं। ये 
बयान सर्वथा निराधार थे। आपके प्रारथियोंका निवेदन हूँ कि यदि ये सत्य 
भी होते तो भी प्रद्शन-समितिका कार्य किसी प्रकार उचित न ठहरता। 
समितिके सदस्योंने यूरोपीयों, वतनियों, उपनिवेशमें विद्यमान भारतीयों, और 
अपने तथा श्री गांधीके साथ अन्याय किया : यूरोपीयोंके साथ, क्योंकि उसकी 
कार्रवाइयोंके कारण यूरोपीयोंमें कानून तोड़नेकी भावना फल गई; वतनियोंके 
साथ, क्योंकि बन्दरगाहपर उन लोगोंकी उपस्थितिके कारण -- इससे कुछ 
मतलव नहीं कि उन्हें वहाँ कौन लाया--उनका आवेश तथा उनकी लड़ने- 
मारनेकी प्रवृत्ति भड़कनेकी सम्भावना हो गई, ओर ये लोग एक बार 
भड़क जाते हैं तो काबूमें नहीं रहते; भारतीयोंके साथ, क्योंकि उन्हें कठिन 
परीक्षार्ें से गूजरना पड़ा और समितिकी कारंवाइयोंके कारण उनके विरुद्ध 
भावनाएँ बहुत भड़क गईं; अपने साथ, क्‍योंकि उन्होंने अपने बयानोंकी 
सचाईको परखे बिना ही कानून और व्यवस्था भंग करनेकी भयंकर जिम्में- 
दारी अपने सिर उठा ली; और श्री गांधीके साथ, क्योंकि श्री गांधी और 
उनके कामोंके विपयमें भारी भ्रम फैला दिया जानेके कारण--नि:सनन्‍्देह 
अनजानेमें---उनके प्राण गँवानेंकी नौबत आ गई थी। नेटाल आनेवाले यात्रियोंकी 
संस्या तो 2८०० थी ही नहीं, दोनों जहाजोंमें मिलाकर भी लगभग ६०० ही 
यात्री थे। और उनमें भी नेटाल आनेंवाले तो केवल २०० थे। शेप सव 
इलागोआ-ब्रे, मारिशस या ट्रान्सवाऊ जानेवाले थे। इत २०० में से भी १०० 
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नेटालके पुराने निवासी थे जो भारत जाकर वहाँसे लौट रहे थे। नये आनेवाले 
१०० से भी कम थे और इनमें भी कोई ४० स्त्रियाँ थीं जो नेटालवासियोंकी 
पत्नियाँ या रिश्तेदार थीं। शेप ६० या तो दूकानदार थे, या उनके सहायक 
और फेरीवाले। जहाजोंपर लोहार या कम्पोज़जीटर एक भी नहीं था, और 
न कोई छापाखाना ही था। श्री गांधीने नेशछ एडव्टॉइजरके प्रतिनिधिके साथ 
वात करते हुए इस बातसे खुल्लमखुल्ला इनकार कर दिया था कि उन्होंने 
जहाजोंपर कभी किसीको कानूनके खिझाफ सूतकमें रखे जानेंके कारण 

सरकारपर दावा करनेके लिए उकसाया है।! इस इनकारीका प्रतिवाद 
अवतक किसीने नहीं किया हैं। यह अफवाह फैली कैसे इसका पता आसानीसे 
लगाया जा सकता है। जो हाल पहले बतलाया जा चुका हैं उससे प्रकट हैँ 
कि जहाजोंके मालिकों और एजेंटोंने कानूनके खिलाफ सूतक और रोक-टोकके 
कारण सरकारपर दावा करनेकी धमकी दी थी। अफवाहोंमें दावा करनेकी 
बात यात्रियोंके सिर मढ़ दी गई, और नेटाल मक्युरीने यह भ्रान्त कल्पना 
कर ली कि इस मामलेमें श्री गांधीका हाथ अवश्य होगा। श्री गांवीने उसी 
साधन द्वारा इस बातका भी खण्डन किया है कि उनके नेतृत्वमें कोई ऐसा 
संगठन है, जिसका उद्देश्य इस उपनिवेशकों भारतीयोंसे पाट देना हैं। प्रार्बी 
सम्राज्ीकी सरकारको विश्वास दिलाते हैं कि श्री गांधीके अधीन ऐसा कोई 
संगठन नहीं हूँ। वे तो स्वयं कूरलेंडके एक यात्री मात्र थे। उन्होंने उस जहाजसे 
यात्रा की, यह भी एक निरी आकस्मिक वात थी। प्राथियोंने १३ नवम्बरको 
उन्हें नेटाल आनेका तार दिया और उन्होंने कूरलेंड जहाजका टिकट खरीद 
लिया, क्योंकि उस तारीखके वाद नेंटालकके लिए वही पहला जहाज था जो 
सुगमतासे मिल सकता था। इन इनकारियोंकी ययायेता कभी भी आसानीसे 
मालूम की जा सकती है, और यदि ये सत्य पाई जायें तो आपके प्राथियोंका 
निवेदन है कि नेटाल-सरकारको चाहिए कि वह इनके सम्वन्धर्में अपना मत 
प्रकट करके जनताकी भड़की हुई भावनाको शांत कर दे। 


सूतकके विपयमें भी कुछ घटनाएँ उल्लेखनीय हैं। उनसे प्रकट होता है कि 
सूतकका व्यवस्था उपनिवेशकों गिल्टीवाले प्लेगसे बचानेके उपायके वनिस्वत 
१. देखिए पृष्ठ १७५ | 


२. देखिए पृष्ठ १७५, २४८, ४००-४ भौर ४०७०-६ । 
३. गांधीजीड़ो यद तार १३ नवम्दर, १८९६ को मिला था; देखिए पृष्ठ १३९ । 
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भारतीयोंके विहुद्ध चछी गई एक राजनीतिक चाल ही अधिक थीं। वह़ 
व्यवस्था जब पहले-पहल लागू की गई तब जहाजोंके वम्बईसे चलनेके पश्चात 
२३ दिन पूरे होने तकके छिए थी। ऊपर इडाक्टरोंकी समितिकी जिस रिपोर्ट 
(परिशिष्ट थ) का जिक्र किया गया हैँ उसमें जहाजोंकों शोधने और घूनीं 
लगानेके वाद १२९ दिन तक सूतकमें रखनेकी सछाह दी गई थीं। जहाजोंकों 
शोधने ओर धूनी छगानेके लिए उनके डर्वन पहुँचनेके ?? दिन बाद तक कोई 
कारंवाई नहीं की गई। इस बीच, पानी और भोजनकी कठिनाईके उनके 
सन्देशोंपर भी कान बड़ी छापरवाहीसे दिया गया। कहा जाता हैं कि महा- 
न्‍्यायवादीने खानगी तौरपर डाक्टरोंसे बातचीत की ओर उन्हें सूतककी अवधिके 
विपयमें अपनी सम्मति देनेको कहा (परिश्षिष्ट त)। यात्रियोंके विछीने 
और कपड़े जला डाहे गये और यद्यपि इस वरवादीके वाद उन्हें १२ दिन 
तक जहाजोंपर ही रहना था फिर भी सरकारने -- जहाजोंसे सन्देश भेजा 
जानेपर भी --- कपड़े और विछोने देनेका कोई प्रवन्ध नहीं किया। और यदि 
डर्बनके कुछ परोपकारी भारतीय” उदारता न दिखछाते तो यात्रियोंकी इतने 
समय तक विछौनों और काफी कपड़ोंके विना ही रहना पड़ता | शायद इससे 
उनके स्वास्थ्यको भी भारी हानि पहुँच जाती! प्रार्थी, अधिकारियोंका उचित 
सम्मान करते हुए भी, यह कहे विना नहीं रह सकते कि भारतीय समाज 
प्रति उनकी इतनी उपेक्षावृत्ति थी कि उन्होंने, जहाजोंकों पहुँचे दस दिन बीत 
जानेसे पहले, उनपर से डाक 'तक उठवाकर वेंटवानेका प्रवन्ध नहीं किया। 
इससे भारतीय व्यापारियोंकों भारी असुविधा हुई। इन शिकायतोंकी अधिक 
पुष्टि करनेके लिए आपके प्रार्थी आपका ध्यान इस सचाईकी ओर खीचना 
चाहते हैं कि कूरलैंडको यात्री उतारनेकी इजाजत मिल गईं और वह घाठके 
पास आ गया तब भी उसे कई दिन तक घाटपर लगनेका स्थान नहीं 
दिया गया। जो जहाज उससे पीछे आये उनको स्थान दे दिया गया। 
इसका प्रमाण निम्न विवरण हैं: 

“करलंड” के कप्तानने हमारा ध्यान इस वस्तुस्थितिकी ओर खोंचा 
हैँ कि यद्यपि उनका जहाज गत वुधवारसे बन्दरगाहके भीतर खड़ा हे 
फिर भी उसे मुख्य गोदीपर जानेका स्थान अबतक नहीं मिऊ सका। 
पिछले दिनों कई जहाज यहाँ आये, ओर यद्यपि “क्रूूंड” को उनसे 


१. देखिए पृष्ठ २०८ । 
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पहले स्थास पानेका हक था, पीछे आनेवालोंको तो घाटपर लगनेकी 
जगह मिल गई और “क्रलेंड” धारामें ही खड़ा रह गया। “क्रलेंड” को 
लगभग ९०० टन माल उतारना हैं और रूगभग ४०० ठन कोयलेकी 
आवश्यकता है। ब्लफसे घाद तक सामान ढोनेका व्यय बहुत ज्यादा होगा। 
नेटाल एडकटॉइज़र, १९ जनवरी, १८९७। 


प्रार्थी यह दिखलानेके लिए कि प्रदशनसे पहले और पीछे उसके विपयमें 
विभिन्न पन्नोंका मत क्या था, उनके उद्धरण देनेकी इजाजत चाहते हैं: 


भारतीयोंके आगमनके सम्बन्ध नेटालकी वर्तमान कारंवाई सन्तुलित 
नहों हैं। भारतीयोंको यहाँ उतरने देनेके विरुद्ध आन्दोलनने, डर्वेन्में एकदम 
तीज रूप घारण कर लिया हे। बाहरके संसारका ध्यान, इससे ठोक 
उलठें, इस यथार्थताकी ओर गये बिना नहीं रहेगा कि अबतक डर्बन 
बन्दरगाह ही दक्षिण आफ्रिकार्में भारतीय लछोगोंके प्रवेशका प्रायः एकमात्र 
द्वार रहा हैं। यह कल्पना कोई कठिनाईसे ही कर सकता हैँ कि जो देश 
इतने दीर्ध कालसे सुल्लमखुल्ला भारतीयोंको आलनेके लिए उत्साहित 
करता चला आ रहा है वह, सर्वथा अकस्मात्‌, डबेनमें उतरनेकी प्रतीक्षा 
करते हुए दो जहाजोंके यात्रियों पर उलट पड़ा और उन्हें उतरनेसे रोकनेकी 
हिसामय घम्कियाँ देने रूूगा। डर्बनके लोगोंको, जो इस आन्दोलनके साथ 
हैँ, इतनी ज्यादती करनेके बाद, उनके इस रुखके लिए, बधाई देना 
मुश्किल है। उनका इतना आगे बढ़ जाना दुर्भाग्यकी बात है, क्योंकि 
इस समय चाहें जो कुछ हो, अन्तमें उन्हें निश्चय ही मिराशाका सामना 
करता और नोचा देखना पड़ेगा। . . . सब-कुछ कहने और करनेके वाद 
भी सचाई यह रहती हे कि नेटलके लोगोंकी बहुत बड़ी संख्या जानती है 
कि इस उपनिवेशर्मं भारतोयोंके आगमनसे उन्तको बहुत अधिक लाभ 
हुआ हैं। ऐसी कल्पना करना ठोक हो होगा कि नेंटालमें निरन्तर 
नये-नये भारतीयोंका आगमन उनको इस जानकारीका ही परिणाप्त हुँ कि 
उनसे पहले आनेवालोंको अपनी नई अवस्थाओंसें सुख मिला था। अब 
सवार यह हो सकता हुँ कि नेंटालमें आनेवाले पहले भारतीयोंकी यदि 
यूरोपीय लोग किसी नी भ्रकार सहायता न करते तो वे सुखी और 
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समृद्ध हो ही कंसे सकते ? और इसीलिए यह भी कल्पना की जा सकती 
है कि यूरोपीय लोग इन आगत भारतीयोंकी समृद्धिमें सहायक न होते, 
यदि इस सहायताके कारण उन्हें अपनी समृद्धिमें भी सहायता न मिलती | जो 
भारतोय नेटालमें आये वे दो प्रकार के थे -- एक गिरमिटिया और दूसरे 
स्वतन्त्र। इन दोनोंका अनुभव यह हे कि ऊपरी विरोधके बावजूद यूरोपीय 
उन्हें काम या सहायता" देनेंके लिए तंयार रहते हैं ओर इस प्रकार वे 
न केवल उनको समृद्ध वनाकर सुखी ओर सन्‍्तुष्ट करते हैं, बल्कि अधिक 
संख्यामें आनेके लिए भी उत्साहित करते हूँँ। गिरमिटिया भारतीयोंमें से 
अधिकतरका उपयोग यूरोपीय किसान करते हें। स्वतन्त्र भारतोयोंमें से जो 
लोग व्यापार करना चाहते हें उनकी सहायता यूरोपीय व्यापारी करते हें । 
शेष सबको यहाँ आने और बस जानेका उत्साह इस कारण होता हैं कि 
उन्हें किसी न किसी प्रकारकी घर-गृहस्थीकी नौकरो मिल्ल जाती है। 
गिरमिटिया भारतीयोंकी आवश्यकता नेटालको अनिवार्य रूपसे हूं, क्योंकि 
काफिर लोगोंमें से जो मजदूर मिलते हैं, वे लापरवाह और बेभरोसेदार 
होते हैं। इसका प्रमाण यह हूँ कि हजारों भारतीय खेतों ओर घरोंको 
नौकरियोंमें ऊूगे हुए हैं, और प्रायः प्रत्येक डाकसे संकड़ोंकी और 
माँग भारतको भेजी जातो है। परन्तु”, बहुधा कह दिया जाता हें, 
“आपत्ति गिरमिठिया भारतोयोंके आनेपर नहीं, स्वतन्त्र भारतोयोंके आनेपर 
है ।/ तथापि, पहली वात यह हैँ कि गिरमिदिया कुलोकों भी आख़िर स्वतन्त्र 
होना ही है। और इस प्रकार नेटालके लोग भारतीयोंको गिरमिटियोंके 
रूपमें बुलाकर व्यवहारतः स्वतन्त्र भारतोयोंकी आबादीके निरन्तर बढ़ते 
रहनेका मार्ग खोल देते हें। यह सही हूँ कि गिरमिटिया भारतोयोंको 
उनका इकरारनामा समाप्त हो जानेपर वापस लोटा देनेका प्रयत्न 
किया गया है, परन्तु अभी तक इस प्रकारके किसो कानूनको अनिवार्य 
नहों बनाया जा सका। अब रहो बात स्वतन्त्र भारतीयोंकी। ये लोग 
व्यापार, खेती, या घर-गहस्थीकी नौकरीमें से किसी एक काममें लगे 
हुए हैं। इनमें से किसी भो काममें ये प्रत्यक्ष यूरोपीय सहायताके बिना 
सफल नहों हो सकते थे। जहाँतक भारतीय व्यापारियोंका सम्बन्ध है, उन्हें 
तो पहले-पहल सहारा यूरोपीय व्यापारियोंसे ही मिलता है। डर्बनभें शायद 
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एक भी प्रतिष्ठित व्यापारिक पेंढ़ी ऐसी नहीं दिखाई जा सकेगी जिसके 
एजेंट वीसियों भारतोय न हों। कुछी 'किसानोंकी सहायता ओर रक्षा, 
यूरोपीय दो प्रकारसे करते हूँ। उन्हें खेतीके लिए जमीन मूल यूरोपीय 
मालिकसे हो खरीदनी था किरायेयर लेनी पड़ती हैं। और उसकी पेदा- 
वारकी भी अधिकतर खपत यूरोपीय घरोंमें ही होती हे। यदि 
बागवान और फेरोदाले न होते तो डर्बतके (और उपनिवेश्वके अन्य भागोंके ) 
लोग अपने रसोई-घरकी वहुतती आवश्यकताओंके लिए तरत्तते रह जाते। 
घर-गृहस्थीके भारतीय नौकरोंके विषयमें केवल इतना कह देना काफी है 
कि वे काम करनेका सामर्थ्य, विद्वास-पात्रता और आज्ञा-पालकतामें औसत 
दरजेके काफिरकी अपेक्षा कहीं ऊँचे सिद्ध हुए हैं। शायद वारीकीसे देखनेपर 
पता लगेगा कि जिन लोगोंने हालके आन्दोलनमें भाग लिया था उनमें से 
कईके घरोंमें भारतीय नौकर हें। सरकारी नौोकरीमें नी वहुतसे कुली 
लगे हुए हें। उन सबके लिए सरकार दिक्षणकी भी व्यवस्था करती है और 
इस प्रकार वह उनकी उन्नतिर्में सहायक होती हे। इससे स्पष्ट हूं कि 
जो भारतोय उपनिवेद्यर्मे पहुलेसे विद्यमान हें उनको सुख-समृद्धिका मर 
कारण यूरोपोयष ही हें। और इसलिए यह बात युक्तिसंगत नहों जान 
पड़ती कि वही छोग उनके और अधिक संव्यामें यहाँ आनेके अकस्मात्‌ 
विरोधी वन जायें। इस सबके अतिरिक्त इस प्रइनका साम्राज्य-सम्वन्धो 
पहल भी हें; ओर यह सबसे विषम हेँ। जबतक नेठाल ब्रिटिश साम्राज्यका 
भाग रहेगा ( और इसका दारोमदार नेंटालपर नहीं, ब्रिदेनपर हूँ ) 
तबतक साम्राज्य-सरकार इस बातका आग्रह रखेगी कि उपनिवेशमें ऐसे 
कोई कानून न बनाये जायें जो कि साम्राज्यके साधारण विकास और 
लाभोंके विरोधी हों। भारत साम्राज्यया एक भाग है। और साम्राज्य- 
सरकार तथा भारत-सरकारका संकल्प सम्य संसारके सामने यह सिद्ध करके 
दिखलानेका हू कि ब्रिटेन भारतपर शासन भारतीयोंके ही लाभके लिए 
कर रहा हू। यदि भारतके घने हलूकोंको आवादीको कम करके उन्हें राहत 
पहुँचानेके लिए कुछ न किया जा सका तो यह सिद्ध नहीं हो सफेगा। 
ओर यह काम उन हिस्सोंके भारतोयोंको देशले बाहर जानेके लिए बढ़ावा 
देकर हो किया जा सकता है। त्रिटेनको न तो यह अधिकार हो है ओर 
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न यह उसकी इच्छा हैँ कि वह भारतकी फालत्‌ आबादीको फिसी 
अन्य देशपर लाद दें। परन्तु उसको यह अधिकार अबब्य है कि यदि 
ब्रिटिश साम्राज्यके किसी भागकी आवादीका एक हिस्सा भारतीय लोगोंकों 
बुलाये तो वह उत्ती आबादीके किसी दूसरे भागको उनके प्रवेशका दर- 
वाजा बन्द न करने दे। और जहाँतक नेटालफा सम्बन्ध है, यहाँसे अतिवर्ष 
भारतीय मजदूरोंकी नई मॉँगके लिए जितने प्रार्थनापत्र जाते हें उनको 
देखते हुए कहा जा सकता हूँ कि यदि किसी कारण उनका आना यहां 
रोक दिया गया तो उससे भारतकोी अपेक्षा अधिक हानि नेटालूको ही 
होगी । स्टार, शुक्रवार, ८ जनवरी, १८९७। 

इस सारी कार्रवाईको हम और कुछ नहीं तो कमसे कम असानयिक 
अवश्य समझते हे, और जो प्रदर्शन करीब-करोब भोड़को हुकूमतके रूपमें 
किया जा रहा हैँ उसे हम खतरेसे खाली नहीं मान सकते . . . उपनिवेशको 
इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि उसके सिर किसी प्रकारकी बुराई त 
आने पाये । और यदि चेंधानिक आन्दोलन सफल होगा या नहीं इस बातक्का 
पुरा निइचय किये बिना ही कोई जोर-जबरदस्ती कर दी गई तो उसका फल 
यही होगा कि बुराई उपनिवेशके सिर आ जायेंगी। . . . इसलिए हम गरम- 
दलके नेताओंसे एक बार फिर आग्रह करेंगे कि वे जो जिम्मेबारी अपने 
सिर ले रहे हैं उसे भली भाँति सोच-समझ लें । -- नेटाल एडक्टाइजर, 
५ जनवरी, १८९७। 

यदि गरम दलके नेता इसी परिणाम पर पहुँचें कि ऐसा करना आव- 
इयक हूँ तो वे अपने सिर भारो जिम्मेवारी उठा लेंगे, और उन्हें उसके 
परिणाम भुगतनेके लिए तेयार रहना चाहिए। . . .इससे इस बातपर जोर 
भले ही पड़ जाये कि नेटाल अपने यहाँ और एशियाइयोंको नहीं आने देना 
चाहता, परन्तु इससे क्‍या उपनिदवेशियोंके विरुद्ध किये गये इस आरोपकी 
पुष्टि नहीं होगी कि वे अन्याय और अनाचित्यका व्यवहार करते 
हैं ? -- नेटाल एडक्टॉइज़र, ७ जनवरी, १८९७। 

हमारा खयाल हूँ कि सभामे जो दो हजार आदमी उपस्थित 
चतलाये जाते हैँ उनमें से बहुत कम्त कोई कानूनके खिलाफ काम करनेके 
लिए तयार होंगे। कानून ऐसा कोई अधिकार नहीं देता जिससे सुतकमें 
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रखें हुए एशियाइयोंको वापस भेजा जा सके अथवा नयोंकों यहाँ आनेसे 
रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश लोक-सभा ऐसे किसी कानूनको 
स्वीकार नहीं करेगी जो कि भारतीय प्रजाओंकों साम्राज्यके किसी भी 
भागमें जानेसे रोकता हो। यद्यपि व्तेग्रान परिस्थितिमें यह वात कुछ 
खिझानेवाली हैँ परन्तु इसे भुलाया नहीं जा सकता कि वेयक्तिक स्वतन्त्रता 
संविधानका मूल आधार है। स्वयं ब्रिडेन भी काली और पीली जातियोंकी 
प्रतिस्पर्धासें बहुत परेशान हें।. .-जो कोरी बातों द्वारा एशियाइयोंकी 
निन्‍्दा सवते ज्यादा जोर-शोरसे करते हैं, ऐसे अनेक लोग जब देखते हूँ कि दे 
सस्ते भावों माल बेच रहें हैं तो उसे खरीद कर उनकी ठोस सहायता करनेमें 
कोई संकोच नहीं करते ।-- टाइम्स आफ नेटाल, ८ जनवरी, १८९७। 


प्रदर्शन-आन्दोलनके नेताओंने गुरुवारकी सभा अपने सिर गम्भीर 
जिम्मेवारी ले ली थी। कुछ भाषण सौम्यताके लिए उल्लेखनीय नहीं थे। 
*उदाहरणार्यथ डा० भेकेंज्ञीनें वेंसी समझदारीसे काम नहीं लिया जेसीसे कि 
वें ले सकते थे। उन्होंने श्री गांधीके साथ व्यवहारके सम्वन्धमें जो कलषित 
संकेत किये वे अत्यन्त असावधानतापूर्ण ये। कहां जाता हे कि “करलेंड” 
और “नादरी” जहाजोंसे भारतीयोंके उतरनेके समय जो लोग जहाज-घाटपर 
एकत्र होंगे वे “शांत” रहेंगे। परन्तु इस वातकी गारंटी क्या हैं कि जब 
भीड़ भड़की हुई होगी तब किसी भारतीय यात्रीके शरोरकों कोई चोट 
आदि नहीं लगेगी ? और यदि प्रदर्शनके समय कोई झगड़ा हो गया तो उसके 
लिए नेतिक दृष्टिसे जिम्मेंवार कौन होगा? हो सकता हैँ कि एक या 
एक-तो नेता कुछ हजार नागरिकोंको शांत रहनेके लिए प्रेरित करते रहें। 
परन्तु जिस भोड़के हृदयमें स्वतस्त्र भारतोयोंके विरुद्ध तीत्र हेबकी आग 
जल रही हु और जो हालके आन्दोलन और एशियाइयों तथा श्री गांधोके 
आगमनके कारण भड़को हुई है, उसपर ये नेता क्‍या नियन्त्रण रख सकेंगे ? 
नेटाल एडक्‍्टाइज़र, ९ जनवरी, १८९७। 


वर्तमान आन्दोरून मुल्यतया प्रवासी-निकाय (इमिग्रेशन बोर्ड) द्वारा 
भारतीय क्ारीगरोंकों लानेके प्रयत्वका परिणाम हे। उसकी स्थानीय पत्नोंने 
तुरन्त और बलपुर्वेक निन्दा की थी. . . परन्तु पत्र बहुत आगे नहीं चढ़े 
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और उन्होंने असामयिक तथा असंयत प्रयत्नोंका समर्थन नहीं फिया, 
इसलिए उनकी अनाप-शनाप इटाददोंमें निन्दा की गई। . . , साम्राज्य-सरकार 
एशियाइयोंको रोकनेके लिए कोई तीज उपाय करनेको तंथार नहीं हुई, 
केवल इस कारण हम उसकी निन्‍दा नहीं कर सकते। हम यह नहीं भूल 
सकते कि अभी, इस क्षण तक, स्वयं नेटाल-सरकारका उपयोग हमारी 
स्वार्थ-सिद्धिके लिए एशियाइयोंको यहाँ बुलानेंको किया जाता रहा हूं। 
एक दलोल यह दी जा सकती हे कि गिरमिटठिया भारतीयोंके आनेपर वही 
आपत्ति नहीं, जो स्वतन्त्र भारतीयोंके आनेपर की जाती हे। यह बिलकुल 
ठीक हूँ। परन्तु क्‍या साम्राज्य-सरकारकी, और भारत सरकारको भो, 
यह दिखलाई नहीं देगा कि हम यह भेद केवल अपने स्वार्थके लिए कर 
रहे हैं? यह किसी भी प्रकार न्याय-संगत नहों हैँ कि हम अपने लाभके 
लिए भारतीयोंके एक वर्गकों तो यहाँ आनेंको प्रोत्साहित करें और 
दूसरे वर्गका प्रवेश रोक देनेके लिए इस बिनापर चीख-पुकार मचायें 
कि, हमारा खयाल है, उससे हमको कुछ हानि हो सकती हूँ। 
-- नेटाल एडक्टाॉइज़र, ११ जनवरी, १८९७। 

डर्बनवालोंकी नीति अशिष्ट ओर लट॒ठ-मार हूँ। वहाँ सरकारोंकी 
समन्वित नीति अथवा कटनोतिक विचार-विनिमय जैसी कोई चोज नहीं 
हैं। साराका सारा नगर जहाज-घाटपर पहुँच जाता हूँ और ऐलान कर 
देता हैं कि यदि साम्राज्यकी कुछ प्रजाओंने तदपर उतरनेके अपने असंदिग्ध 
अधिकारका प्रयोग किया तो हम उनका खून कर देंगे। अफेले-अकेले तो 
ये लोग मितव्ययी भारतीयोंसे सस्ता माल खरीदनेकों तेयार रहते हें, परन्तु 
जब सब मिल जाते हैं तब अपने आपपर और एक दृूसरेपर अविश्वास 
करते हेँ। खेदकी बात यह हैँ कि आन्दोलनकारियोंकोी आपत्तिका आधार 
ही गलत हूँ। वास्तविक शिकायत आथिक हे। उसका आधार एक ऐसा 
अनुभव है, जिसका सिद्धान्त सबको समझमें नहीं आता। उसे दूर करनेका 
सर्वत्तम ओर श्ञांतिपूर्ण उपाय यह हैँ कि व्यापार-रक्षक सभाओंका संगठन 
कर लिया जाये, जो कि निम्ततम मल्य और अधिकतम पारिभ्रमिकेका 
निशचय कर दें।. . . डबंन स्वेजके पूर्व नहीं है, हालाँकि वहु लगभग उसी 
महागोलाधेम हूँ। परन्तु प्रतीत होता है कि डर्बनवाले उन लोगोंमें से हें 
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जिनके बीव ' बाइबिलको दस आज्ञाओंका अस्तित्व ही नहीं है, फिर 
साम्राज्यके कानूनोंकी तो वात ही वया। गलियोंमें एक दूसरेपर गोलियाँ 
वरसाकर सुधार फरनेका तरीका सम्य लोगोंका नहीं है। यदि आर्थिक 
व्यवहारके नियम उन्हें बहुत कठिन लगते हैं तो उन्हें कमसे कम कानूनकी हदसें 
तो रहना चाहिए । यह तरीका दंगा करनेसे और किसी आन्दोलनकारी द्वारा 
हजारों आदम्ियोंको हथियार बाँधकर खड़ा हो जानेके लिए उकसानेसे कहीं 
अच्छा है। ब्रिटेन अपने भारतीय साम्राज्यके सहस्नों लोगोंको अपमानित 
होते नहों देख सकता, न वह वेंसा पसन्द करता हे। ब्रिठिश द्वीपों्में 
संरक्षणकी व्यापार-नीतिका तीन विरोध किया जाता है, और मुक्‍्त-द्वार 
व्यापारको बाइविलके प्रथम चार और अन्तिम छः नियमोंके मध्यका मारे 
माना जाता है। डर्वनवाले स्वतन्त्रता चाहते हें तो उन्हें वह माँगने मात्रसे 
मिल सकती है। परन्तु वहाँवाले ब्रिठिश द्वीपोंसे यह भाशा नहीं रख सकते 
कि वें उनकी कानून-विरोधी कार्ंवाइयोंको सह छेंगे या अवेघानिक आच्दो- 
लनोंको प्रोत्साहित करेंगें। -- डिगर्स न्यूज, १२ जनवरी, १८९७। 


नेटालवाले पागल हो गये मालूम पड़ते हें। वें घणा और करोधके 
मारे अन्धे होकर बहुनिन्दित कुलियों' के विरुद्ध बलका प्रयोग करना चाहते 
हें। उन्होंने एक स्थानीय कसाईके नेतृत्वमें एक प्रदर्शनका संगठन किया 
हैँ, और सारा शहर और उपनिवेश इस चिल्ल-पुकारका साथ देने लगा हे। 
इन प्रदर्शनकारियोंके अव्यावहारिक आदशेंवादपर तरस आता है। इनके 
प्रत्येक सदस्यने प्रतिज्ञा को हैँ कि वह बन्दरगाहपर जायेगा और “यदि 
आवद्यकता हुई तो' एशियाइयोंकों उतरनेसे बलपुर्वक' रोक देगा। यह भी 
बतलाया गया हें कि इस प्रदर्शन भाग लेनेंवाले सिद्ध कर देना चाहते 
हैं कि उनके कहने ओर करनेमें अन्तर नहीं, और डर्वनवाले ऐसे व्यव- 
स्थित परन्तु प्रभावशालो संगठनका प्रदर्शन कर सकते हैं जो कि दंगा 
मचानेवाली भोड़से सर्वया भिन्न हो। उनका खयाल है कि भारतीय लोग 
उतरेंगे हो नहों और यदि जहाज उन्हें घाटपर ले भी आये तो वे 
जहाजोंपर से ही अपने विरुद्ध खड़ी हुई भोड़को देखकर उतरनेके प्रयत्नकी 
व्यर्यत्ताको समझ लेंगें। जो भी हो, यह प्रदर्शन, समझदार अंग्रेज़ोंकी किसी 
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कारंवाईकी अपेक्षा, हवा-चक्‍कीपर ला-मंचाके सरदारकी पागलपनभरी 
चढ़ाईसे अधिक मिलता-जुलता हूँ। उपनिवेशी सिरफिरे और पागल हो गये 
हैं। उनके साथ जो सहानुभूति होती, उसे उन्होंने बहुत-कुछ खो दिया हैं। 
हमने सुना हे कि ब्रिटिश लोग भड़क जायें तो इससे बढ़कर उपहासास्पद 
और कुछ नहीं हो सकता। टामस हुडके शब्दोंमें “विचार और कार्य, 
दोनों न रहें तो बुराई सिरवर सवार हो जाती हे।” यूरोपीय लोग 
जो कार्रवाई इस समय कर रहे हैं उससे निःसनन्‍्देह वे अपने ही कार्यो 
हानि कर रहें हैं। -- जाहानिसबर्ग टाइम्स 


नेटालमें भारतीयोंके प्रवेशका विरोध, किसी भी रूपमें, श्री चेम्वरलेनके 
कार्यकालकी सबसे कम महत्त्वकी घटना नहीं हे। इसका प्रभाव इतने अधिक 
लोगोंपर पड़ता हैँ ओर ग्रेट ब्निटेनका सम्बन्ध इसके साथ इतना घनिष्ठ 
है कि यह कहना अत्युक्ति न होगा कि उनके सामने हल करनेके लिए 
अबतक जो समस्याएँ आई हें उनमें यह सबसे कठिन है। ड्व॑नमें रोके 
हुए प्रवेशार्थोी, उस विशाल जनताके प्रतिनिधि हे जो यह विश्वास करनेकी 
अभ्यासी बनाई जा चुकी है कि हमारे रक्षक और पोषक बही लोग हैं जो 
कि अब हमारे साथियोंकी एक नये देशमें पर रखने देनेसे इनकार कर रहे 
हैं। भारत-भूमिको यह माननेके लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है कि 
वह साम्राज्यकी एक प्रिय पुत्री है ओर विभिन्न वाइसरायोंके तरंगी शासनमें 
रहकर उसे अपनी स्वतन्त्रताकां दावा इस प्रकार करनेका अभ्यासी 
बनाया जा चुका हें कि वह अशिक्षित्त पूर्वी लोगोंके लिए सेहतमन्द नहों 
है। यह विचार अमलमें व्यवहार्य सिद्ध नहीं हुआ। भारतोय लोगोंको यहां 
बुलाया तो इसलिए गया था कि वे देशको समृद्ध बनानेसें उपनिवेशियोंकी 
सहायता करेंगे, परन्तु अब वे अपने मितव्ययी स्वभावके कारण व्यापारमें 
भयंकर प्रतिस्पर्धी बन बंठे हें। वे यहाँ बसकर स्वयं उत्पादक बन गये 
हें और अब यह डर हो रहा हूँ कि वे कहीं अपने पुराने मालिकको 
बाजारसे निकाल ही न दें। इसलिए श्री चेम्बरलेनके सामने जो समस्या 


१. सर्वेटिस-कृत डान किबक्जोट नामक पुस्तकका प्रमुल पात्र, जो हृवाचसक्रीको 
दानव मानकर उसपर चढ़ाई करता है। 


प्रार्थनापत्र : ओऔ चेम्बरलेनकों २४९ 


उपस्थित है, उसे हल करना सुगम नहीं है। नेतिक दष्टिसे श्री चेम्बरलेनको 
भारतीयोंके पक्षकी न्‍्याय्यताका समर्थन करना हो पड़ेगा, आर्थिक दृष्टिसे 
उन्हें उपनिवेशियोंका दावा वाजिब मानना पड़ेगा और राजनेतिक दृष्दिसे 
किसी भी मनुष्यके लिए यह निश्चय करना कठिन हैं कि वह किसका 
दावा मान्य करे। --स्टार, जोहानितवर्गं, जनवरी, १८९७॥ 
गरुवारको तीसरे पहर वर्षाके कारण जो सार्वजनिक सभा मार्केट 
स्क्वेयरके बदले टाउन-हालमें हुई थो उसमें उपस्थिति अथवा उत्साहको 
कोई कमी नहीं थी! दढाउन-हालमें डर्बनके सभी वर्गोके लोग मोजूद 
ये। मजदूर और पेशेवर लोग कन्धेसे कन्धा जोड़कर बेठे थे। इससे 
प्रकट हो रहा था कि जनताके सभी वर्गोर्मे ऐकेमत्य है और वे उपनिवेशको 
एशियाइयोंसे पाट देनेके संगठित प्रयत्वकका विरोध करनेके लिए दृढ़संकल्प 
हैं। थ्रो गांधीने यह समझकर भारी भूल की हे कि जब में अपने 
देशदासियोंकोी प्रतिमास एकसे दो हजार तककी संख्यामें यहाँ भेजनेके लिए 
कोई स्वतन्त्र एजेन्सी भारतमें संगठित करता हँगा, उस समय यहाँके यूरोपीय 
चुपचाप वेठे रहेंगे। उन्होंने यदि यह समझ लिया हूँ कि यूरोपीय लोग 
ऐसी किसी योजनापर बिना किसी विरोधके अमल होने देंगे तो उन्होंने 
यूरोपीय स्वभ्ावकों समझनेसें वुरी तरह भूल की हूँ। ऑओन्होंने अपनों तमाम 
चतुराईके वावजूद यह शोचनीय भूछ कर डाली है; और यह भूल ऐसी 
हैं कि इसके कारण उनका सोचा हुआ लक्ष्य नि्चय ही पूर्णतः विफल हो 
जायेगा। वे भूल गये हैं कि यहाँकी प्रमुख प्रशासक जातिके नाते हमारे 
ऊपर एक बड़ी जिम्मेंवारी हें। हमारे पुरखोंने इस देशको तलवारके 
बलूपर जीता था और बे इसे हमारे लिए जन्मसिद्ध अधिकार तथा विरा- 
सतके रुपमें छोड़ गये हेँ। यह जन्मसिद्ध अधिकार जिस तरह हमारे हायोंमें 
जाया हे, उसी तरह हमें इसे अपने बेटों और बेटियोंको उनके जन्मसिद्ध 
लघिकारके रूपमें सोंप देना है। हमें यह जायदाद समस्त ब्रिटिश और 
यूरोपीय जातियोंके लिए वंशपरम्परागत रूपमें मिलो है, और यदि हमने 
इस सुन्दर भूमिपर ऐसे लोगोंका अधिकार हो जाने दिया जो कि अपने 
रबत, स्वत्ताव, परम्पराओं, धर्म और राष्ट्रीय जीवनकी अंगभत प्रत्येक 
वातन हमसे भिन्न हैँ, तो हम अपनो विरासतके प्रति सच्चे सिद्ध नहों हो 
२-२६ 
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सकेंगे। इस देशके मूल निवासियोंके हितोंका रक्षक होनेंके नाते भो हमारे 
सिर एक भारी जिम्मेंवारी हे। नेटालके आधा करोड़ वतनी लोग गोरे 
आभादमीको उसी दृष्टिसे देखते हें जिससे कि बेटा बापको देखता हे, और 
इसलिए न्यायका तकाजा है कि और कुछ नहों तो हमें कम-से-कम नेंटालके 
वतनियोंके इस अधिकारकी ययाशवित रक्षा करनी चाहिए कि उपनिवेशमम?ो 
मजदूरी करनेका जायज अधिकार उन्हींका हैें। उनके अतिरिक्त वें 
भारतोय भी हैं जो उपनिवेदमें पहले ही बस चुके हें । इनमें से अधिकतरकों 
हम ही यहाँ लाये थे, ओर इसलिए हमारा कर्तव्य हैं कि हम देखें कि वे ऐसी 
किन्हीं फठिनाइयों ओर हानियोंके शिकार न हो जायें जो कि उनके देश- 
वासियोंकी यहाँ बाढ़ आ जानेके कारण उत्पन्न हो जायेंगी और जिनके 
कारण उनके लिए ईमानदारीसे आजीविका कमा सकना कठिन हो जायेगा । 
इस समय इस उपनिवेशमें कमसे कम पचास हजार भारतीय मोजूद 
हैं। वे यहांकी आवद्यकताओंके लिए बहुत काफी हैं। उनकी संख्या 
यूरोपीयोंसे भी अधिक हूँ। इस सम्वन्धमें सरकारके रुत्लको गुरुवारकी 
सभामें श्री वाइलोीने बड़ों योग्यतासे समझा दिया था।.«. 

.»»डा० मंकेंज़ीने कहा था कि मुझे सरकारकी कार्रवाईसे प्रा- 
पूरा सन्‍्तोष है और प्रदर्शंन-समितिके और सब सदस्य भी मेरे समान ही 
सन्‍्तुष्ट हें। इस उद्देश्यके साथ सबके सहमत होनेके कारण पूरी आशा हूँ कि 
यह प्रदददोन पुरे-पुरे अर्थमें शांत रहेगा। इसका उपयोग भारतोयोंके लिए एक 
पदार्थपाठका जसा होना चाहिए कि इस उपनिवेशके जो द्वार उनके लिए 
इतने समयसे खुले हुए थे वे अब बन्द होनेवाले हें, और इसलिए उन्हें 
चाहिए कि वे अबतककोी तरह भारतमें वर्तमान अपने मित्रों ओर नातेदारोंको 
यहाँ आनेके लिए प्रेरित करनेका प्रयत्न न करें। यदि प्रदर्शनको भलो भाँति 
फायूमें रखा गया और नेताओंने जो कार्यक्रम रखा हे उसे भली प्रकार 
पुरा किया गया तो बहू अपने-आपभें हानिकारक नहीं हो सकता। जेसा 
कि हम पहले बता चुके हैं समस्या केबल इतनी हूँ कि भीड़को सुगमतासे 
नियन्त्रणमें नहीं रखा जा सकता और इसलिए नेत्ताओंकी जिम्मेवारी विशेष 
है। परन्तु नेताओंको यह नियन्त्रण रख सकनेकी अपनी योग्यतामें विश्वास 
मालम पड़ता है, ओर वे बन्दरगाहपर जानेके अपने कार्यक्रमको पूरा 
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करनेके निइचयपर दुढ़ हैं। यदि सब कुछ भरी प्रकार निभ गया तो इस 
प्रद्शनसें सरकारको बहुत अधिक नेतिक बल प्राप्त हो जायेगा। इससे यह 
भी प्रकट हो जायेगा कि छोग इस आन्दोलनका साथ हृदयते दे रहे हें 
श्री वाइलीका यह कयन विलकुल सत्य था कि हमारे हाथनें जो शक्ति 
है उसका हमें प्रदर्शन तो करना चाहिए, परन्तु सफलता उन्हों लोगोंको 
हो सकती हैँ जो उस शक्तिका प्रयोग उसका दुरुपयोग किये बिना कर 
सकें। इसलिए हम कानून ओर अमन-अमानको पुरो तरह बनाये रखनेकी 
आवद्यकतापर जितना भी जोर दें उतना ही थोड़ा है। अन्तिम सफलता 
इस बातपर भी उतनी ही निर्भर करती हे जितनी अन्य किसी बातपर। 
और हमें विश्वास हे कि प्रदर्शनके नेताओंमें इतनो समझ, सुझ-वूझ और वृद्धि 
है कि वे अपने अनुयायियोंके उत्साहको विवेकका उल्लंघन नहीं करने देंगे। 
-- नेटाल मक्‍युरी, ९ जनवरी , १८९७॥ 

गत पखवारेमें उर्वनमें 'क्रलूुंड” ओर नादरो” जहाजोंके भारतीय 
यात्रियोंकों डराने और उतरनेसें रोकनेके लिए जो कुछ कहा और किया 
जा चुका है उसके पहचात्‌ भी ईमानदारीसे यह मानना पड़ता है कि प्रदर्शवका 
अन्त लज्जाजनक रहा। यद्यपि प्रदर्शनके नेता अपनी हारको स्वभावत: 
जीतका दादा करके छिपानेका प्रयत्न कर रहें हैँ तो भी वह सारा काण्ड, 
जहांतक इसके मल और घोषित उद्देश्यका सम्बन्ध है, पुरी तरह असफल 
सिद्ध हुआ है। उद्देहय यह था --- और इससे कम या ज्यादा कुछ नहों--- 
कि इन दोनों जहाजोंके भारतीय यात्रियोंको नेंटाठकी भूमिका स्पर्श किये 
बिना एकदम भारत छलोटनेके लिए बाध्य कर दिया जायें। यह पुरा 
नहीं हुआ। . - वर्तेमान कानून किसो भो देशसे आनेवाल लोगोंको यहाँ 
प्रवेशनी जो इजाजत देते हैँ उसमें नेंटालके लोग अकस्मात्‌ ही अपनी 
किसी मू्ंतापुर्ण कार्रवाई द्वारा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सम्भव हूँ कि 
हालमें जो प्रदर्शन भारतते आये हुए छोगोंके विउद्ध खड़ा किया गया 
या वह उन्हें डरानेमें सफल हो जाता, परन्तु उसके पहचात्‌ भी ऐसो 
कोई बात हासिल न होती जिसपर प्रदर्शनकारी सचमुच अभिमातर कर 
सकते। यदि असहाय कुलियोंका छोटा-सा दर यहाँ दसे हुए यरोपीयों 
द्वारा, जिन्हें चीजते-चिल्डाते काफिरोंके एक ग्रिरोहहों सहायता प्राप्त यो, 
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पोर्ट जानेके भयसे लछोट भी जाता तो भो यह जीत शोचनीय हो होती । 
काफिरोंकी यह सहायता उन्हें केवल इस कारण प्राप्त हुई थी कि काफिर 
लो अपने प्रतिस्पर्धो कुलियोंके प्रति अपनी अप्रीति प्रदरशित करनेका अवसर 
पाकर खुश-खुश हो गये थे। इस प्रदर्शनका अन्त जेसा हुआ वह बहुत 
अच्छा हुआ। बुधवारको डर्बनमें हुई घटनाओंका शोचनीय पहल प्िर्फ यह 
था कि श्री गांधीपर आक्रमण किया गया। यह ठीक है कि नेंटालके लोग 
उनसे इस कारण बहुत नाराज हें कि उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित करके 
उसमें उनपर गिरमिटिया भारतीयोंके साथ दुव्यंबहार करनेका आरोप 
लगाया था। हमने यह पुस्तिका देखी नहीं है, परन्तु यदि इसमें नेंटालियोंके 
सारे समाजपर आक्षेप किये गये हें तो वे निराघार हेँ। फिर भो इसमें 
सनन्‍्देह नहीं हें कि हालमें नेटालकी अदालतोंमें सुने गये एक मुकदमेसे प्रकट 
हो गया था कि कमसे कम यहाँ एक जायदादपर अत्यन्त कर व्यवहारके 
उदाहरण घटित हो चुके हें और इसलिए एक शिक्षित भारतीयके नाते 
यदि श्री गांधी अपने देशवासियोंके साथ ऐसे दुव्यंबहारसे ऋुद होकर उसका 
कुछ उपाय करना चाहते हें तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। जहांतक 
श्री गांधीपर आक्रमणका सम्बन्ध हु वह भीड़के किन्‍्हों सम्मानित व्यक्तियों 
हारा किया गया नहीं जान पड़ता। परन्तु फिर भी यह असंदिग्ध हे कि 
जिन नवयुवकोंने श्री गांधीको घायल करनेका यत्न किया वे इस प्रदर्शनके 
जिम्मेंवार संगठनकर्ताओंके असंयत भाषणोंके कारण हो भड़के हुए थें। 
री गांधी कोई बड़ी चोट खायें बिना ओर ज्ञायद अपनी जान खोनेसे भी 
दच गये, यह पुलिसकी मुस्तेदीका ही फल था। . . . परन्तु दक्षिण आफ्रिका 
इस समय एक परिवतेनकी अवस्थासे गुजर रहा हँँ। उसका उक्त असफल 
प्रदर्शन एक चिह्न-मान्र हें। यह सारा देश अभी अपने लड़कपनमें हैँ और 
लड़कोंको अपने झगड़ोंका फंसला ज्ञारीरिक बलके खनो प्रयोगके द्वारा 
फरनेका शोक होता हो है। इस दृष्टिसे देखा जाये तो डर्बनकी इस 
सप्ताहकी घटनाओंको हँसकर टाला जा सकता है। परन्तु यदि अन्य किसी 
दृष्टिसे देखा जायें तो घटनाएँ अत्यन्त निनन्‍्दनीय हैं, क्योंकि इनके कारण 
उन अत्यन्त जदिल राजनोतिक और आर्थिक समस्याओंका, जो केवल 
नेटालके लिए ही नहों, वल्कि इंग्लेड, भारत, और समस्त दक्षिण आफ्रिकाके 
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लिए महत्त्वपूर्ण हें, अन्तिम हल निकालनेमें सहायता मिलनेकी अपेक्षा 
वाबा ही पड़ती है। --स्टार, जोहानिसवर्गं, जनवरी, १८९७ । 


भारतीयोंके साथ व्यापार करनेका चलन जब जोरोंपर हूँ तब 
“नादरी” और “क्रलेंड” के कुछ सौ यात्रियोंको उतरनेसे रोकनेका क्‍या 
फायदा ? कई वर्षको बात है कि, जब फ्री स्टेंटर्में संसद (फोक्सराट ) के 
वर्तमान कानूनपर अम॒ल्‍रू शुरू नहों हुआ था, तब हेरीस्मियरमें अरव लोगोंने 
अपनी दूकानें खोली थीं और वे पुरानी जमी हुई दूकानोंके मुकावलेसें 
एकदम ३० प्रतिशत कम मूल्यपर माल बेचने लगे ये। वोअर लोग रंगके 
विरुद्ध सबसे अधिक शोर मचाते हैं, और उन्होंकी इन अरबोंके पा भीड़ 
रहती यी। वे सिद्धान्तकी तो निन्‍दा करते थे, परन्तु नफा खाते हुए उन्हें 
संकोच नहीं होता था। आज नेंटालमें भी बहुत कुछ वही हाल हूँ। वात्रियोंमें 
लोहारों, बढ़दयों, कारकुनों और छापाखानेवालोंके होनेकी बात सुनकर 
“पसजदूर समाज” भड़क गया और निःसन्देह उसका समर्थन उन छोगोंने 
किया जिन्हें सर्वव्यापक हिन्दूके दवावका जीवनके अन्य क्षेत्रोंसे अनुभव 
हो रहा था। परन्तु इनमें से किसोको भी शायद इस वातका ध्यान नहीं 
था कि वें स्वयं भारतके फ़ाजिल मजदूरोंका ध्यान नेंटाठक्की ओर आउक्ृष्ट 
करनेमें सहायक बने हुए हूँ। जो सब्जियाँ, फल और मछलियोाँ नेंढालमें 
भोजनको सेजोंकी दान बढ़ाती हें उन सबको कुलो ही बोलें, पकंड़ते और 
बेचते हेँ। दस्तरख्वानोंको कोई और कुलो घोता है। शायद मेहसानोंको 
खाना परोत्तनेका काम भी कुली हजूरिया ही करता हैँ, और वे कुलो 
रसोइयाका ही वनाया हुआ खाना खाते हें। नेदालियोंको चाहिए कि वे 
ऐसे परस्पर-विरोदो काम न करें। उन्हें चाहिए कि वे कुलियोंके स्थानपर 
पहले अपनी जञातिके गरीब लोगोंसे काम लेना शुरू करें और इस तरह 
भारतीय लोगोंको निकालनेंका आरम्न करें, और निरोचक कानून वनानेंका 
काम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियोंके लिए छोड़ " दें। जबतक नेटारू 
एक्नियाइयोंके छिए इस प्रकार रहनेका मन-भावना स्थान बना रहेगा और 
जबतक नेठालदाले काले छोगोंको सत्तो मजदूरियोंसे बड़ी संख्यानें लाभ 
उठाते रहेंगे, तबतक उनके यहां आगमनको, बिना कानून बनायें हो, ज्यादासे 
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ज्यादा घटा देनेका काम यदि अकल्यित रूपसे अत्तम्भव नहों तो कठिन 
अवश्य रहेगा। --डी. ऐफ. न्यूज़, जनवरी, १८९७। 

भारतीय प्रवेजश्ञायियोंके उतरनेके विरुद्ध जो प्रदर्शन किया गया उसमें 
इतनी बात सबके लिए भलो हुई कि डा० मकेंज्ञीकी उत्तेतक गलेवाजी और 
श्री स्पावर्स तथा उनके नये चेले डेन ठेलरकी भड़कीली फिकरा-कशियोंका, 
नेटलके नेक उपनिवेश, उसके परेशान निवासियों या बहु-निन्दित “कुलियों” 
पर ह॒वाफे बुलूबुलोंसे अधिक कोई असर नहों हुआ । अपने मंह आप देशभक्त 
बननेवाले इस दुविचारपूर्ण प्रद्शनके संगठनऊफर्ताओंने यत्न तो किया था 
रोसन विदृषकका नाटक खेलनेका, परन्तु उनकी तलवारसे मौत उनकी 
अपनी ही हो गई। सोभाग्यवश अधिक गम्भीर बात कोई नहीं हुईं, परन्तु 
जिन्होंने लोगोंसे इकट्ठा होने और ऐसा अवेधानिक काम कर गुजरनेकी 
अपील करनेकी जिम्मेवारी अपने सिर ली थी, उनकी मूर्खेता डर्बनकी 
भीड़की अन्तिम कार्ंबाइयोंसे जेसी प्रकट हुई वेसोी इस तमाम हलल्‍्ले- 
गुल्लेमें अन्य किसी समय नहीं हुई। जब इस भीड़का कुली प्रवेशाथियोंको 
उतरनेसे रोकनेका प्रयत्त असफल हो गया और जब इसने देख लिया कि 
हमारा प्रदर्शन टाँय-टठॉय-फिस्स रह गया है, तब यह चिढ़ गई, ओर 
क्रोध तथा अपमानके मारे इसका सारा ध्यान, एक भारतीय बरिस्टर श्री 
मांधीपर केन्द्रित हो गयधा। उनका सबसे बड़ा अपराध, नेटालवालोंको 
नजरमें, यह था कि उन्होंने अपने देशवासियोंके मासलोंमें रुचि लो ओऔर 
स्वेच्छासे दक्षिण आफ़्रिकाके भारतोयोंके वकौोलहकी भूमिका अपना ली। 
यहाँतक तो प्रदर्शनसे कोई हानि नहीं हुई, और उसकी तुलना क्रिसमसके 
मृफ़ स्वाँग्से की जा सकती थी; परन्तु जब श्री गांधी बिना किसी दिखावेके 
उतरकर, एक अंग्रेज सॉलिसिटर श्री लॉटनके साथ चुपचाप शहरमें चले 
जा रहे थे, तब हालातने एकदम जंगली रूप धारण कर लिया। हम 
न तो दक्षिण आफ़्रिकाके भारतीयोंका पक्ष लेना और न श्री गांधोकी 
युक्तियोंका समर्थन करना चाहते हें। परन्तु इन सज्जनकी जो शोचनीय 
दुर्गति की गई वह कलंकमय और निन्दनीय है। कुछ सिर-फिरे लोगोंकी 
हु-हा करती हुई भीड़ने श्री गांधीकों घेर लिया, उन्हें लातों और मुक्कोंका 
दिलाता नप्ानसकी कापोनोी रपस्‍उाफातओ की पाऊः जौ जनापर कीजडए सोौर' सारी 


कक करे 
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गली मछलियाँ फेंकी गईं। एक आवारा आदमीते उन्हें घोड़ेके चाबुकसे 
मारा और एकने उनकी पगड़ी उछाछ दी। हमें मालूम हुआ है कि उस 
आक्रमणके कारण वे “बहुत लहु-लहान हो गये और उनको गरदनसे खून 
बहने लगा ।” अस्तमें वें पुलिसकी रक्षामें एक पारसी की दुकानमें ले जाये 
गयें। उस इमारतकी रक्षा नगरकी पुलिस करने छगी। अन्तमें थे 
भारतीय वेरिस्टर देश बदलकर वहाँसे निकल गये और इस तरह उन्होंने 
अपनी रक्षा की। बेशक, उपद्रवी भीड़के लिए तो यह एक बड़ा तमाशा था, 
परन्तु इसे यदि कानून और अमन-असानके उसुलोंसे न भी देखा जाये तो 
भी जव अंग्रेज एक घिना सजा पाये स्वतन्त्र व्यक्तिके साथ ऐसा असज्जनोचित 
और पशुताका व्यवहार करनेपर उतारू हो जायें, तव समझना चाहिए कि 
डर्दनमें न्याय त्तथा औचित्यको ब्रिटिश भावनाका निरचय ही द्रुत गतिसे 
लोप होने छग्ा है। नेटालवालोंने यह मारपीद “ब्रिदेतके शानदार 
आश्रित देश -- भारतके एक प्रजाजनपर की हूँ, और भारतको ब्रिटिश 
राजसुकुटका उज्ज्वलतम सणि कहा जाता है। इसलिए ब्रिदेव और 
भारतकी सरकारें इस घटताकी तरफसे उदासोन नहीं रह सकेंगी। 
-- जाहानिसवर्ग टाइम्स, जनवरी, १८९७॥ 


डबनके छोग अपनी शिकायतोंकों बढ़ा-चढ़ाकर प्रकट करना चाहते हूँ, 
और वसा करतेके लिए उन्होंने डराने-धमकानेके जिन कानून-विरोबो 
तरीकोंको अपनाया उनकी सफाई यह कहकर दी जा रही है कि जो हित 
संकटमें पड़ गये थे वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थें और अवतक इन तरीकोंसे 
परिणाम अच्छे निकले हूँ। . ... यथपि उपनिवेशमें कुछ अन्बे लोगोंको ऐसा 
लग रहा हैं कि शासनके अधिकार प्रदर्शन-आन्दोलनके नेताओंको सॉप 
दिये ग्रये थे, परन्तु आन्दोलनका संचालन और नियन्त्रण, शुरूसे आखिर 
तक, चुपचाप और बिना किसो दिखावें या हल्ले-गुल्लेंके, शासक छोग ही 
कर रहें यें। -- नेटाल मक्युरी, १४ जनवरी, १८९७। 

दलकी दृष्टिसे प्रदर्शत सफल रहा, ऐसा दिखाना मिरा दन्‍्भ होगा। 
कल बन्दरगाहुपर जो व्यास्यानवाजो हुई उसको आवाज सार्वेजनिक सभाओंके 


१. ५क भारतीय, श्री रुत्तमनी, जो “ पात्ती रुत्तमनी? नामसे श्रसिद्ध थे। 
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व्याख्यानोंके स्व॒रसे बहुत भिन्न थी। उस सबसे यह सचाई छिप नहां 
सकती कि प्रदर्शनका मूल उद्देश्य, अर्थात्‌ दोनों जहाजोंपर के यात्रियोंको 
उतरनेसे रोकता, सिद्ध नहीं हुआ और जितना सिद्ध हुआ उतना अन्य 
उपायोसे भी हो सकता था। हम सदासे यही कहते आये हैं।.. . हम 
जानना चाहते हेँ कि कलरूकी कारंबाइयोंसे मिला क्या? यदि यह कहा 
जाये कि उनसे एशियाई आक्रमणकों रोकनेकी आवद्यकता का महत्त्व अ्रति- 
पादित हो गया तो हमारा जवाब यह हे कि उसका प्रतिपादन तो उतने ही 
बलपुर्वक सार्वजनिक सभाओंसे भी हो चुका था। और तिसपर इसका 
समर्थन सभी करते हें। यदि कोई यह तर्क करे कि उनसे प्रकट हो गया 
कि लोग दिलसे क्या कहते हैं तो हम इससे सहमत नहों हो सकते, क्‍योंकि 
लोग सरकारके प्रतिनिधिसे बही आइवासन सुनकर वापस लोट गये जो 
उसने एक सप्ताह पहले ही दे दिया था। तब सरकारने वचन दिया था कि 
वहु इस समस्याका हल करनेके लिए कानून बनायेगी। कल भी श्री 
एस्कम्बने इसी आश्वासनको दुहराया, और इससे अधिक कोई वचन नहीं 
दिया। न तो उन्होंने संसदका विशेष अधिवेशन बुलानेकी बात कहीं ऑर 
न भारतीय यात्रियोंको छोटा देनेंका वचन दिया। अब समितिने घोवणा 
की हूँ कि वह सारा मामला सरकारके हाथमें छोड़ देनेके लिए तेयार हे। 
ऐसा करनेके लिए जो कारण एक सप्ताह पहले थे उससे अधिक अब कोई 
नहीं हें -- और प्रदर्शनका घोषित लक्ष्य भी अवतक अपूर्ण ही पड़ा हूँ। 
इसमें आइचयेंकी बात कुछ नहीं कि बहुतसे लोग इस सारे मामलेको 
निरी टॉय-टॉय-फिस्स -- बन्दर-घुड़की ---कहते हैँ ओर ऐसा विश्वास 
प्रकट करते हूँ कि अब यदि ऐसा हो कोई और प्रदर्शन किया गया 
तो डबंनके लोग उसमें शामिल होनेंको तेयार नहों होंगे।... इस 
सप्ताह सरकारने अपने कतंव्य और अधिकार जिस प्रकार समितिके हकमें 
छोड़ दिये थे वह इतना असाधारण था कि उससे यह सन्‍्देह हुए बिना 
नहीं रह॒ सकता कि यह सब नाटक पहलेसे रचा हुआ था। जहाँतक इस 
प्रन्‍नका सम्बन्ध हूँ, यह स्वयं-निर्वाचित समिति अपने आपको लत्थायी 
सरकार ही समझने लूंगी थी। वह जहाजोंके आवागमनका नियन्त्रण करने 
लगी और जिन व्यक््तियोंको उसके सदस्योंके समान ही यहाँ रहनेका 
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अधिकार था उनको भी यहाँ उतरनेकी “इजाजत देने छंग़ी या देनेसे इनकार 
करने लूंगी थी। उसका इरादा यहाँतक था कि वह डेनगेंल्ड”' ज्ीतिपर 
चलेगी और उसके लिए लोगोंसे घत वसुरू करेंगी। इस सारे समय सरकार 
चुपचाप देखती रही, उसमे यात्रियोंकी रक्षाके लिए कुछ नहीं किया और 
केवल रस्मी प्रतिवाद करके अपने कर्तेव्यकी इतिश्लो समझ हो । अब हम इस 
विवादों पड़ना नहीं चाहते कि समितिका इस सार्गपर चललना उचित था 
या नहीं। उस्तका खयारू हे कि उचित था, परन्तु इससे इस सचाईका 
खण्डन नहीं होता कि उसने अपने व्यवहार द्वारा, काननके बिलकुल 
खिलाफ, सरकारका स्थान ग्रहण कर लिया था। देर तक हलम्बी-चौड़ी 
बातचीत चलती रही। उस बोच जनताको निरन्तर भड़काया जाता रहा। 
आखिर बिगुरु बजा, ओर सारा डर्बेल उठकर ओर करने या मरनेके लिए 
तेयार होकर “बन्दरगाह”ँ की तरफ उमड़ पड़ा। और तब, अकस्मात्‌ 
ही ऐन मोकेपर, महान्यायवादी सहोदय “शांत-गस्भीर भावसे उछल 
पड़े” और लोगोंको भलेसावस बननेकी सलाह देने छगें। उन्होंने लछोगोंको 
आइवासन दिया कि जो कुछ करना जरूरी होगा में सब करूँगा, आप 
“अपनी नजर अपने एस्कस्वपर रखिए और वह आपको पार उतार देंगा।” 
समितिने घोषणा की कि उसका इरादा कभी भी सरकारके विरुद्ध कुछ 
करनेका नहीं या और वह सारा मामरा सरकारके हाथमें छोड़नेंकी बिलकुल 
तेयार है। बस, संम्राज्ञका जय-घोष होने रूगा --- चारों ओर आश्वोवदि- 
वचन गूंज उठे। सब लोग खुश-खुश अपने घरोंको लौट गयें। प्रदर्शनकारी 
जितनो फुर्तोंसे एकत्र हुए थे उत्तनी ही जल्दी बिखर गये। और अब जिन 
भारतीयोंकी भुला दिया गया, वे चुपचाप त्तटपर उतर आये, मानो कभी 
कोई प्रदर्शन हुआ ही नहीं था। इस सबके वाद कौन यह सन्‍्देह किये बिना 
रह सकता हूँ कि सारा मासला पहलेसे रचा हुआ और जाना-माना था? 
“क्रलेंड” के कप्तानने दावेके साय कहा हूँ कि समितिने मुझें विश्वास दिलाया 
या कि वह सरकारकी तरफसे काम कर रही हैं। यह भो बतलाया गया 


२. डेनमार्कवासी आक्रमगक्ारियोंको धन देकर छोटा देने या उनसे रक्षाके लिए 
जिटिश जनतापर ल्गाया जानेवालु कर | 


हो 
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है कि समिति जो-कुछ कर रही थी उस सबको सरकार जानती और 
पसन्द करतो थी। ये बयान यदि सच हों तो इनसे सरकार या समितिको 
ईमानदारीपर गम्भीर आक्षेप होता हे। यदि समितिको सरकारकी स्वीकृति 
प्राप्त थी तो इसका मतलब हूँ कि सरकार दोमुंहा खेल खेल रही थी। 
उसने जिन कार्रवाइयोंको अपने प्रकाशित उत्तरमें नापसन्द किया था 
उन्हींको वह भीतर-भीतर बढ़ावा दे रही थी। अगर ये बयान सही नहीं 
हैं, तो दोमुंही चालका आरोप समितिके प्विर मढ़ा जायेगा। हम इन 
वबयानोंपर विश्वास करना नहीं चाहते, क्योंकि किसी भी बड़े लक्ष्यकी 
पुति ऐसे उपायोंसे नहीं हुआ करती। -- नेटाल एडक्टॉइज़र, १४ 
जनवरी, १८९७। 

हमने कल “क्रलेंड”के कप्तानके नाम प्रदर्शन-समितिका जो पत्र 
प्रकाशित किया था उससे इस आरोपका समर्थन नहों होता कि समितिने 
झूठ-मृठ ही ऐसा प्रकट कर दिया था कि वह सरकारकी तरफसे काम कर 
रही है। परन्तु इस पन्नकी जो ध्वनि है और इसमें महान्यायवादीका जिक 
जिस प्रकार किया गया हैं उससे वेसा समझ लेनेके लिए कप्तानकों भी 
दोषी नहों माना जा सकता। परन्तु उस पतन्रमें यह दूसरा सन्देह हो जानेकी 
गुंजाइश सौजूद हैँ कि, कानन-विरोधी कारंवाइयोंके विरुद्ध सरकारकों 
जो चेतावनियाँ प्रकाशित हुईं उनके बावजूद, अमलो तोरपर सरकारने 
समितिके साथ गठबन्धन कर रखा था। इस पत्नके अनुसार महान्यायवादोने 
पहले तो यह मान लिया था कि भारतोयोंको उपनिवेशरसे बाहर ही 
रोक देनेका कानूनी उपाय कोई नहों है, परन्तु पीछे वे यहाँतक आगे बढ़ 
गये कि उन्होंने एक ऐसी संस्थाके कहनेसे, जिसको कानूनी स्थिति कुछ 
नहीं थी ओर जो डराने-धमकानेके लिए कानून-विरुद्ध उपायोंका सहारा 
ले रही थी, आयें हुए लोगोंको पैसा देकर वापस करनेकी नीति निभानेके 
लिए जनताके घधनका संकल्प कर दिया। इस पत्रकोी भाषासें समितिकी 
हसती और उसके गर-फानूनी कामका स्पष्ट परिचय मिल जाता है। जब यह 
चाल नहीं चली, तब प्रदर्शत किया गया और ऐन मोौकेपर महान्यायवादी 
सामने प्रकट हो गये। रूढ़ उक्ति काममें लाई जाये तो, इसपर टीक-टिप्पणी 
अनावश्यक है। -- नेटाल एडक्टाड्रिज़र, २० जनवरी, १८९७। 
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गत सप्ताहकी सब गले-बाजी, कवायद, और विगुल-वाजीके बाद 
भी डर्वनके नागरिक इतिहासका निर्माण नहीं कर सके -- हाँ, यदि उस 
न कहने लायक गांधीकी आँखपर सड़े हुए आलूका निश्ञाना बाँधना कोई 
ऐतिहासिक तथ्य हो तो बात दूसरी है। भीड़की वहादुरीके कारनामे 
प्रायः गम्भीरसे उपहासास्पद हो ही जाया करते हेँ। और लापरवाहीकी 
दलोलोंके साय लापरवाहीसे फेंके हुए अंडोंका मेल भी बेंठ ही जाता 
है। . -  सप्ताह-भर तक नेदारूके मन्त्रियोंने हाछातकों पकने दिया। 
उन्होंने नामको भी दस्तन्दाजीका वहाना तक नहीं क्विया। उनको नीति 
ही सारे मामलेको गर-सरकारी छूट दे देनेंकी मालूम पड़ती थी। फिर जब 
“नादरी” और “क्रलेंड” जहाज-घादसे केवल कुछ-सो गज दूर रह गये 
तब श्री एस्कम्ब मौकेपर प्रकट हो गयें। उन्होंने बढ़कर बीच-बचाव 
फिया। लोग तितर-बितर हो गये, और कुछ घंदे पीछे उन्होंने असफल 
जोदका प्रदर्शन, गांधीकी रिक्शा उलटकर, उनकी आँखोंमें चोट मारकर 
ओर जिस मकानमें उन्हें रखां गया या उसपर जंगलीपनसें हमला करके 
किया -- केप आगेस, जनवरी, १८९७॥ 

प्रदर्शननें कुछ सो क्ाफिरोंका दस्ता क्यों शामिल था, इस बातकी 
सफाई अबतक नहों हुईैं। इसका मतलरूव क्‍या यह था कि गोरे और 
वतनी लोगोंका पक्ष एक ही हैँ? वरना, यह और किस बातको निशानों 
थी ? एक बातसें लोकमतको सर्वेंसस्मति है। लोगोंने जो परिणाम 
निकाल लिया है, वह भ्रांत हो सकता है, परन्तु उन्हें यह विश्वास 
कभी नहीं होगा कि सारा मामला सरकार और इस अद्भुत आन्दोलनके 
नेताओंके आपसी पड्यंत्रका परिणाम नहों था, और स्वयं-गठित समिति इसमें 
सफल नहों हो सको। सब कुछ नाटकोय हलकेपनसे हो गया। मन्त्रियोंने 
एक ऐसी समितिको अपने अधिकार सोॉंप दिये, जिसका एक ऐसा दावा 
यथा कि बहू जनताकी प्रतिनिधि है। उनका कहना था कि तुम कुछ भो 
करो, सगर बंधानिक ढंगते करो। यह सन्देशा सब तक पहुँचा दिया गया, 
ओर वेधानिक कारंवाईके जादूका असर भी हुआ, परन्तु आजतक यह 
कोई भी नहों समझा कि इसका मतलब क्या था। मन्त्रियोंने घैघानिक 
उंसते काम किया और वचन दे दिया था कि हम शांति-भंग होनेपर भी 
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हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया था कि हम सिर्फ गवर्नरके पास 
जायेंगे ओर उससे कह देंगे कि हमें पद-भारसे मुक्त कर दीजिए। 
समितिने सर्वथा वेघानिक विधिते भीड़ इकट्ठी की, उसमें बतनो लोगोंकों 
भी शासिल किया, और वह कुछ ब्रिटिश प्रजाओंको एक ब्रिटिश उपनिवेश्र्मे 
उतरनेंसे बलपुर्वेक रोकनेके लिए निकलरू पड़ी। इस मोहक नाटकका 
अन्तिम अंक बन्दरगाहपर खेला गया। उसमें समितिने अपने अधिकार 
श्री एस्कसम्बको वापस लोठा दिये, सरकारको फिर प्रतिष्ठित कर दिया 
गया, ओर प्रत्येक व्यक्ति सन्तुष्ट होकर घर लौट गया। समितिझो 
यद्यपि जगह-जगह मुंहकी खाती पड़ी, फिर भो उसका दावा हूँ कि 
नेतिक जीत उसीकी हुई। मनन्‍्त्रीवर्ग भी अपनी “एक हो भूमिका” पर 
नाचता रहा। ओर भारतीयोंको यद्यपि उतरनेकी इजाजत बिलकुल नहां 
दी जानेवाली थी, फिर भी वे भीड़के छेटते ही एक-साथ उतर पड़े। 
-- नेटाल क्टिनेस, जनवरी, १८९७। 

श्री वाइलीने डरबबंंनकी सभामें जो कुछ श्री एस्कम्ब द्वारा शिष्टमण्ठज्से 
कहा गया बतलाया था, उससे इनकारीको तो बात ही क्या, उसके किसी 
हिस्सेका जिक्र तक नहीं किया गया। इसलिए यह बात लिखित रूपमें 
मौजूद है कि मन्त्रियोंने निन्‍चय कर लिया था कि डर्बनमें तनिक भी दंगा 
हुआ तो भीड़का राज ही सर्वोपरि रहेगा । “हम गवर्नरसे जाकर कह देंगे 
कि शासनका सुत्र आपको अपने हाथोंमें लेना होगा ।” सब जानते हूँ कि नये 
आम चुनाव जल्दी ही होनेवाले हेँं। परन्तु यह किसोने भी नहों सोचा 
होगा कि कोई मन्त्रिमंडल केवल लोगोंके मत प्राप्त करनेके लिए इतने 
नीचें उतर आयेगा कि किसी बड़े शहरकी जनताको कानून तोड़नेकी 
आजादी दे दें। -- नेटाल क्टिनेस, जनवरी, १८९७। 

यह नहीं हो सकता कि आप गिरमिटिया भारतीयोंको तो संकड़ोंकी 
संख्यामें यहाँ बुलाते रहें ओर स्वतन्त्र भारतीयोंका आना बिलकुल बन्द 
कर. दें; वरना आपको निराशाका सामना करना पड़ेगा --पप्रिटोरिया 
प्रेस, जनवरों, १८९७। 

श्री वाइलीने भारतोय विरोधी आन्दोलनके पुरस्कर्ताओं और भ्री 
एस्कम्बमें हुई बातचोतका जो विवरण दिया है उसके अनुसार इस मामलेमें 
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इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि एक नई घोषणा करना आवश्यक हो गया है। 
विशेषतः इस कारण कि इस उपनिवेशमें अनेक कानून ऐसे पास किये जा चुके 
हैं जो कि उक्त नीतिके विरोधी हैं। 

प्राथियोंका निवेदन है कि इस प्रदर्णनके सम्बन्धमें एक और घटना भी 
ध्यान देने योग्य है, और वह है वन्दरगाहपर वतनी लोगोंका इकट्ठा होना । 
इसका पहले भी जिक्र किया जा चुका हैं, परन्तु डर्बनके एक प्रमुख प्रतिनिधि श्री 
जी० ए० डी'लैबिस्टरने नगर-परिपद (टाउन कौंसिल) को जो पत्र ल्खा हे 
ओर उसपर सरकारके ही मुख-पत्र नेटाल मक्युरीने जो टिप्पणी प्रकाशित की 
है उससे परिस्थितिकी गम्भीरताका परिचय भर्ती भाति हो जाता हैं: 


४ सज्जनो,--में उन अनेक प्रतिनिधियोंमें से हूँ जिन्होंने कलके प्रदशनमें 
भाग लेनेवाले वतनी लोगोंके दंगाई बरतावको चिन्तापूर्वक देखा था। बन्दर- 
गाहके सार्गपर वतनी लोगोंके कई दल लाठियाँ घुमाते और पुरी आवाजसे 
घिल्लाते कई जगह पटरीपर कब्जा जमाकर खड़े हो गये थे; ओर 
वन्दरगाहपर कोई पाँच सौ या छः सौ लड़के हाथोंमें लाठियाँ लिये और 
गाते और चिल्लाते हुए इकट्ठे थे। उनमें अधिकतर लड़के जसे-तंसे कोट 
पहने हुए थे। ऐसा मालम पड़ता था कि वे शांति भंग करनेफी कसम खाकर 
आये हेँ। इस मामलेका अधिक विवरण सुगमतासे मिल सकता है। 

यदि आपकी सम्मानित संस्थाने इस नगरमें कानून और अमनको 
संरक्षिका होनेके नाते तुरन्त ही यह प्रकट करनेके उपाय नहीं किये कि वह 
इस प्रकारके व्यवहारको सहन नहीं करेगी तो वतनी लोगोंपर कलरूकी 
कार्रवाईका बुरा असर और भी बढ़ जायेगसत। जातीय विद्वेय अधिक फंल 
जायेगा। यह समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि कलके प्रदर्शनमें 
वतनी लोगोंको जिस तरह इकट्ठा किया गया था वसा करना नगरके 
लिए कितने बड़े संकटका कारण हो सकता हैँ। कुछ समय हुआ जब 
कि पुलिसके साथ उनका झगड़ा हो गया था और बतनो लोग घुड़दौड़के 
मेंदानपर इकट्ठे हो गये थे। उसका भो ऐसा ही दुष्परिणाम निकला था। 

मेरा निवेदन है कि कलके प्रदर्शनर्में बतनियोंकों शामिल करनेंसे 
डर्बनके उज्ज्वल यशपर ऐसा धब्बा लूंग गया हे जिसे तुरन्त ही धो 
डालना आपका कत्तंव्य है। और में यह कहनेका साहस कर सकता हूँ 
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कि यदि आपने इस मामलेको जोरोंसे हायथमें लिया तो आपके अधिक- 
त्तर सदस्य इसे सन्‍्तोषकी दृष्टिसे देखेंगें। मेरा सादर सुझाव हे कि 
नगर-निगम (कारपोरेशन) को पहला काम्त यह करना चाहिए कि चह 
जाँच करे कि इत वतनी लोगोंको वहाँ इकट्ठा करने और उक्त अवसरपर 
इसके बरताव और नियन्न्रणके लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन था। 
और भविष्यमें इसकी पुनरावत्ति न हो इसलिए अगर सौजूदा उपनियम 
इस अनिष्ठकों रोकनेके लिए काफी न हों तो विशेष उपनियम्र भी बना 
दिये जायें। 


यह इस कारण और भी आवश्यक हो गया हूँ कि अटर्नी-जनरलू 
साहबने ऊपर लिखे हुए हालातमें जो दंगाई और खतरनाक लोग एकत्र हो 
गये थे उनका कोई जिक्र नहों किया। परन्तु मुझे विद्वास हे कि उनसे यह 
शोचनीय भूल केवल इस कारण हुई कि उन्होंने चह सब कुछ स्वयं नहां 
देखा जो कि मेने और अन्य लोगोंने देखा था। मेरा खयाल हें कि उन कोट- 
घारी जवानोंका पता सुगमतासे लगाया जा सकता हूँ। अन्य लोग समितिके 
सदस्योंके नौकर थे। एक सदस्यनें तो इस मोकेका विद्येष लाभ उठाकर 
अपनी पेढ़ीका विज्ञापन करनेके लिए अपनी दृकानके नौकरोंकों वहाँ भेज 
दिया था। उनमें से हरएकके हायमें दो या तीन ल्‍ाठियाँ थीं और उनकी 
पोठपर बड़े-बड़े अक्षरोंमें पेढ़ीका नाम लिखा था। * 


श्री लेविस्टरने कारपोरेशनको जो पत्र लिखा है, जिसमें गत वुघवारको 
प्रदर्शन करनेके लिए लाठियोंसे रेस वतनी लोगोंका दल एकन्न करनेके 
खत्तरकी ओर ध्यान खींचा गया है और जिसमें नगर-परिपदसे इस 
मामलेको जाँच करनेके लिए कहा गया हैँ, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी 
चाहिए। हमें विश्वास है कि वतनी छोगोंके गिरोहको बन्दरगाहपर 
इकट्ठा करनेकी जिम्मेदारी प्रदर्शन-समितिपर किसी भी प्रकार नहों है। 
परन्तु वतनी छोग वहां स्वयं नी नहीं गये होंगे। और इसलिए इस 
मामलेकी पूरी तरह जाँच करके दोष उन व्यक्तियोंपर डाला जाना चाहिए 
जिन्होंने कि यह गम्भोर उत्तरदायित्व अपने सिर ले लिया या। श्री 
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लेबिस्टरका यह कथन सर्वथा उचित हे कि प्रदरश्शनमें वत्तनियोंकी उपस्थिति 
डर्बनके उज्ज्वल नामपर एक कलंक हे और इसके परिणाम्र बहुत भयंकर 
हो सकते थे। भारतीय और वतनी एक-दूसरेको पसन्द नहों करतें। 
यदि वतनियोंका कोई दल इकट्ठा करके उसे भारतीयोंके विरुद्ध भड़का 
दिया गया तो इसका परिणाम भयंकर ओर दुःखदायी हो सकता हे। 
ऐसे मासलोंको बतनी लोग दलीलसे नहीं समझ सकते, उत्का जोश झट 
भड़क जाता है और उनका स्वभाव लड़ाकू हूँ। तनिक-सी उत्तेजनासे 
थे आग-बबूला हो जाते हे और जहाँ खून बहानेकी बात हो वहाँ तो वे 
कुछ भी कर गुजरनेको तेयार रहते ह। इससे भी अधिक लज्जाजनक बात 
यह थी कि जब श्री गांधी उतर गये और उन्हें फील्ड स्ट्रीटमें ठहरा दिया 
गया तब चतनियोंको भारतीयोंपर हमला करनेके लिए उकसाया गया। 
यदि पुलिस चौकन्नी न होती और वतनियोंको तितर-बितर करनेमें सफल 
न हो जाती तो बुधवारकी रातका अन्त ऐसे भयंकर दंगोंके साथ होता जंसे 
कि कभी किसी ब्रिटिश उपनिवेशमें न हुए होंगे; क्योंकि एक जंगली लड़ाकू 
जातिको एक अधिक सभ्य और शान्त जातिके विरुद्ध उन दोनोंसे अधिक ऊंची 
जातिके लोगोंने भड़का दिया था। इसके कारण यह उपनिवेश बहुत दिनोंके 
लिए बदनाम हो जाता। जिन चार काफिरोंने फोल्ड स्ट्रीटमे शोर मचाया 
और लाठियाँ घुमाई थीं उन्हें गिरफ्तार फरनेकी बजाय उन गोरे लोगोको 
गिरफ्तार करना चाहिए था जो उन्हें वहा लाये थे और जिल्होंने उन्हे 
भड़काया था। और उन्हें मजिस्द्रेढके सामने पेश करके काफिरोंको जो 
जुर्माना किया गया उसके अनुपातमें ही भारी जुर्माना कराना चाहिए था। 
काफिरोंको तो बलिका बकरा मात्र बनाया गया और यह उनके प्रति 
ज्यादा कठोरता हुई; क्योंकि उन्होंने तो, सचमुच, ऐसे लोगोंकी आज्ञाका 
पालन मात्र किया था, जिन्हें ज्यादा समझदारीसे काम लेना चाहिए 
था। इस किस्मके मामलेसें वतनियोंकों घमीटना उनके सामने ऐसी 
दुर्बलताका प्रदर्शत करना है जिससे हमेशा बचना चाहिए। हमें विश्वास 
हैँ कि बतनियोंके समान भेड़कोले लोगोंफे जातीय पूर्वग्रहोंको उकसाने जैसी 
खतरनाक ओर निन्‍्दनीय कार्रवाईकी पुनरावृत्ति भविष्यमें फिर कभी नहों 
को जायेगी। -- नेटाल मक्युरी, १६ जनवरी, १८९७। 
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इस सम्बन्धमें कुछ तथ्य सामने रख देनेसे सम्राज्ीकी सरकारकों शायद 
निर्णयपर पहुँचनेमें सुगमता हो जायेगी। भारतीयोंका यहाँ निर्वाध आगमन 
रोक देनेकी माँग यह समझकर की जा रही हैँ कि, कोई संगठन हो या 
न हो, हालमें बहुत अधिक भारतीय इस उपनिवेशमें घुस आये हैँ। परन्तु 
प्रार्थी निःसंकोच कह सकते हैं कि तथ्योंसे इस भयका समर्थन नहीं हो सकता। 
यह कहना ठीक नहीं है कि गत वर्ष, उससे पिछले वर्षकी अपेक्षा, अधिक 
भारतीय यहाँ आये। पहले वे जर्मत्त और ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन 
कम्पनीके जहाजोंसे यहाँ आया करते थे। यह कम्पनी अपने यात्रियोंको, डेला- 
गोआ-बेमें दूसरे जहाजोंमें वदक दिया करती थी। इस कारण भारतीय 
छोटे-छोटे दलोंमें यहाँ पहुँचतें थे। और उत्तपरर किसीका अधिक ध्यान नहीं 
जाता था। गत वर्ष दो भारतीय व्यापारियोंने अपने जहाज खरीद लिये, 
और वबम्बई तथा नेटालके बीच प्रायः नियमित और सीवबा यातायात आरम्भ 
कर दिया। दक्षिण आफ्रिका आनेके इच्छुक अधिकतर भारतीय इन जहाजोंका 
लाभ उठाने लगे, और इस प्रकार छोटे-छोटे दलोंमें वैंटकर आनेके बदले 
यहाँ एक-साथ पहुँचने लछगे। इसलिए स्वभावत: उनकी ओर सबका ध्यान 
चला गया। इसके अलावा, जो भारत लौटते थे उनकी ओर किसीका भी 
व्यान गया नहीं मालूम पड़ता। निम्न सूचीसे स्पष्ट हो जायेगा कि इस 
उपनिवेशके स्वतन्त्र भारतीयोंकी संख्यामें बहुत वृद्धि नहीं हुईं है। कमसे कम 
वह इतनी तो हुई ही नहीं कि उसके कारण किसीको कोई डर लगने लगे। 
यह वात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि यूरोपीयोंका आगमन अब तो 
स्वतन्त्र भारतीयोंक आगमनकी अपेक्षा बहुत अधिक हे ही, पहले भी सदा 
ऐसा ही रहा है। 


स्थानापन्न प्रवासी-संरक्षक श्री जी० ओ० रदरफोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित 
एक बिवरणसे ज्ञात होता है कि गत अगस्तसें जनवरी तक सात जहाजी 
पेढ़िय/ १२९८ स्वतन्त्र भारतोयोंको इस उपनिवेशसे बाहर ले गईं, और 
इसी अवधिमें यही पेढ़ियाँ १९६४ भारतीयोंको यहाँ राईं। उनमें से अधि- 
कतर बम्बईसे यहाँ आये ।--- नेटाल मक़्युरी १७ सार्च, १८९७। 
यह शिकायत सर्वंथा निराधार हैं कि यूरोपीय और भारतीय कारीगरोंमें 
कोई होड़ हैं। आपके प्रार्थी निजी जानकारीके आधारपर कह सकते है कि 
इस उपनिवेश्षमें, लोहार, बढ़ई और राज आदि बहुत कम कारीगर भारतीय 
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हैं; और जो हैं वे भी यूरोपीय कारीगरोंसे नीचे दरजेके हैं (ऊँचे दरजेके 
भारतीय कारीगर नेंटाल आते ही नहीं)। कुछ दर्जी और सुनार भी इस 
उपनिवंशमें हूँ, परन्तु वें केवल भारतीय समाजकी आवश्यकता प्री करते 
हैं। जहाँतक भारतीय और यूरोपीय व्यापारियोंमे होड़का सवाल है, उसके 
सम्वन्धमें ऊपर दिये गये उद्धरणोंमें यह ठीक ही कहा गया हैं कि यह होड़ यदि 
कुछ हैं भी तो भारतीयोंको यूरोपीय व्यापारियों द्वारा दी गई भारी सहायताके 
कारण ही है। और यूरोपीय व्यापारी, भारतीय व्यापारियोकी सहायता खुजीसे 
ही नहीं, बल्कि उत्सुकताके साथ करते है, इससे प्रकट होता हैं कि इन 
दोनोमे कोई अधिक होड़ नहीं है। सच तो यह हैं कि भारतीय व्यापारी 
केवल विचोलियेका काम करते हैं। उनका व्यापार शुरू ही वहाँ होता 
हैं जहाँ कि यूरोपीयोंका खत्म हो जाता हैं। लगभग दस वर्ष पहले भारतीय 
मामलछोकी हालत जाँचनेके लिए जो आयुक्त (कमिश्नर) नियुकत किये गये थे 
उन्होंने भारतीय व्यापारियोंके सम्बन्धमें लिखा था: 


हमें निश्चय हो गया हैँ कि यूरोपीय उपनिवेशियोंके मनमे इस उपनि- 
वेशकी सारी ही भारतीय आबादीके विरुद्ध जो खिजलाहट मौजूद है वह 
बहुत कुछ उन अरब व्यापारियोंके कारण हूं, जो होड़ होनेपर, यूरोपीय 
व्यापारियोंको मात देनेमें सदा ही सफल हो जाते हे -- विशेषतः चावल 
जेसी वस्तुओंके व्यापारमें, जिनकी खपत अधिकतर प्रवासी भारतीयोंकी 
आबादीम होती है। .« 


हमारी राय हे कि ये अरब व्यापारी नेहालकी ओर आक्कृष्ट उन 
भारतीयोंके कारण हुए हे जिन्हें कि यहाँ प्रवासी-कानूनोंके अनुसार लाया 
गया है। इस समय इस उपनिवेशमे बसे हुए भारतोयोंकी संख्या ३०,००० 
है। उन सबका मुख्य खाद्य चावल हें। और इन चतुर व्यापारियोंने इस 
चीजको यहाँ लाने व बेचनेके लिए अपनी चतुराई और शक्तिका उपयोग 
ऐसी सफलतासे किया है कि जहाँ वह कुछ वर्ष पहले २१ शिलिंग प्रति 
वबोरीके भाव बिका करता था वहाँ १८८४ में उसका मूल्य केवल १४ 
शिलिग प्रति बोरी रह गया। .. - कहा जाता है कि काफिर लोग, अरब 
व्यापारियोंसे अपनी जरूरतकी चीजें छः या सात वर्ष पहलेके मूल्योंकी 
अपेक्षा २५ से ३० प्रतिशत तक सस्ते भावपर खरीद सकते हूँँ।... 
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कुछ लोग एशियाई या “अरब” व्यापारियोंपर जो पावन्दियाँ लगवाना 
चाहते हैं उनपर विचार करना आयोग (कमिशन) को सौंपे गये कामके 
दायरेसे नहों आता। हम यहा केवल इतना लिखकर सन्‍तोय कर 
लेते हैं कि इन व्यापारियोंका यहाँ आना सारे ही उपनिवेश्ञके 
लिए लाभद्रायक सिद्ध हुआ है, और इनके विरुद्ध कोई कानून 
बनाना, यादि अन्यायपूर्ण नहीं तो अवुद्धिसत्तायूर्णं अवश्य होगा । 
यह सम्मति हम वहुत अध्ययनके पहढचात्‌ प्रकट कर रहे हैं। 
(अक्षरोंमें फर्क प्राथियोंने किया है). . . प्रायः ये सभी व्यापारी सुसलमान 
हैं। ये शराब या तो बिलकुल हो नहीं पीते, या थोड़ी पीते हूँ। इनका 
स्वभाव ही मितव्ययी और कानूतसे दवकर चलनेका हूँ। 
एक आयुक्‍त श्री सांड्सेने अपनी अतिरिक्त रिपोर्टमें लिखा हैं: 

जहाँतक स्वतस्त्र भारतीय व्यापारियों, उनकी स्पर्धा और उससे होने- 
वाली भावोंकी मन्दीका सम्बन्ध हे, जिससे कि जनताकों लाभ पहुँचता है 
(और आअहइचर्य यह कि वह उसके खिलाफ ही शिकायत करती हुं), 
वहाँठक यह बात स्पष्द है कि ये भारतीय इकानें गोरे व्यापारियोंकी अधिक 
बड़ी पेढ़ियोंके बलपर ही चलती हें। दे पेंढ़ियाँ इन दृकानोंका अत्पन्त 
अनन्य रूपमें पोषण करती हैं। जऔर इस तरह वें अपना भालू बेचनेके 
लिए इन दृकानदारोंको अपना नौकर जेसा बना छेती हें। 


आप चाह तो भारतीयोंका अगग्रमन रोक दें। अगर अभी खाली मकान 
काफी न हों तो अरबों थ्रा भारदीयोंको, जो आधेसे कम आबाद देशकी 
उपज व खपतकी शवित बढ़ाते हैँ, तिकारूकर और खालो करः हलें। 
परन्तु इस एक विषयको उदाहरणके तौरपर उठाकर जाँचिए, और 
इसके परिणामोंका पता लगाइए॥ पता लगाइए कि, किस तरह भकानोंके 
खालो पड़े रहनेसे जायदाद ओर सेक्युरिटीज्ञको कीमत धटतो है और 
कैसे, इसके दाद, इमारतोंके व्यापारनें और उसपर सिर्भेर करनेवाले दूसरे 
व्यापारों तथा दूकानोंमें गतिरोध आना अनिवाय हो जाता है। देखिए 
कि, इससे गोरे मिस्त्रियोंकी साँग कैसे कम होती है, और इतने लोगोंकी 
खर्चे करनेकी शक्ति कम हो जानेसे कैसे राजस्वमें कमीकी अपेक्षा करनी 


ल्‍्प 
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होगी। फिर, छेटनीकी या कर बढ़ानेंकी या दोनोंकी जरूरत। इस 
परिणामका और दूसरे परिणामोंका, जो इतने अधिक हूँ कि उनका 
विस्तारपुर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, मुकाबला कीजिए, और फिर 
अगर अंधी जाति-भावना या ईर्ष्या ही प्रबल होती है, तो वही हो। 


हालमें स्टेगरसे हुई एक सभामें भाषण करते हुए एक वकक्‍ता (श्री बलेटन) 
कहा था : 

कुली मजदूर ही! नहीं, अरब दुकानदार भी इस उपनिवेशके लिए लाभ- 
दायक सिद्ध हुए हू। में जानता हूँ कि मेरा यह विचार लोकप्रिय नहीं 
हैं, परन्तु सनें इस प्रइमपर सभी दृष्टियोंसे विचार किया हे। हमें दिखलाई 
क्‍या पड़ता हैँ ? मा्कट स्ववेयरके चारों ओर मकानोंकी जमीनयर लाभका 
इतना अच्छा शतमान केबल अरब दृकानदारोंके कारण उपलब्ध हो रहा 
हैं। जमीनोंके मालिकोंको लाभ केवल इस कारण हुआ है कि जिस जमीनको 
अन्य कोई कभी न लेता उसे कुली मजदूरोंने ले लिया है। अभी उस 
दिन सार्केट स्ववेयरके साथ लहूगी हुई मकानोंकी जमीनका मूल्य नीलाममें 
इतना ऊँचा उठा कि कुछ वर्ष पहले उसकी कोई कल्पना तक नहों 
वर सकता था। भारतीयोंने यहां एक ऐसा व्यापार शुरू कर दिया हे जो 
कि पुराने ढँगकी दुकानदारोसे कभी शुरू न होता। में मानता हूँ कि 
कहीं-कहीं एक-आध यूरोपीय दूकानदार भारतीयोंके कारण ड्ब गया हुं, 
परन्तु उनके यहाँ आनेंसे अवस्था उन दिनोंदी अपेक्षा अच्छी हो गई है 
जब कि सारे व्यापारपर कुछ ही दृकानदारोंका एकाधिपत्य था। जहाँ- 
कहीं कोई अरब दूृकानदार दिखाई देता हूं, हम उसे काननके मुत्ताविक हो 
चलता देखतें हें। हमने लोगोंको यह कहते सुना हूँ कि उपनिवेशियोंको 
अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए -- उन्हें अपनी जमीनपर 
भारतीयोंको कब्जा नहीं करने देना चाहिए। मुझे प्रायः निशुचय हैं कि 
में यदि अपनी सन्तानके लिए कोई जमीन छोड़ जाऊँगा तो वह उसपर 
रबयं मेहनत करनेकी जगह उसे उचित लगानपर भारतीयोंको उठा देना 
पसन्द करेगी। मेरे विचारमें इस सभाके लिए एशियाइयोंके विरुद्ध निन्‍्दा 
ही निन्‍्दाका प्रस्ताव पास करना न्याय-संगत नहीं होगा। 


प्रार्थनापत्र ; श्री चेम्बरलेनकों २६३ 
नेटाल मक्युंरीके एक नियमित संवाददाताने लिखा हैं: 


हम कुलियोंको यहाँ अपनी जरूरतसे लाये थे, और इसमें संदेह 
नहीं कि उन्होंने नेंटालकी उन्नतिर्मे बड़ो सहायता की हूँ... . 


पच्चीस वर्ष पहले यहाँक्ते शहरों और कस्बोंमें फल, सब्जी और मछली 
कोई कठिनाईसे ही खरीद सकता था। गोभीका एक फूल यहाँ ढाई शिलियमें 
बिकता था। यहाँके किसान सब्जीकी खेती क्यों नहीं करते थे ? सम्भव हे 
कि इसका कुछ कारण उनको सुस्ती भी हो, परन्तु थोक पेदावार करना भी 
वेकार था। में ऐसे कई उदाहरण जानता हूँ कि गाड़ियों फल दूर-दूरके 
शहरोंमें भच्छी हालतमें पहुँचाये गये, परन्तु यें वहाँ बिक नहीं सके। जो 
व्यक्ति मोभीका एक-आधघ फूल ढाई शिलिगरसें खरीद सकता हो, वह स्वभावत्तः 
फूलोंसे लदी गाड़ी देखकर एक फूलके लिए एक शिलिग देते हुए संकोच फरेगा। 
इसलिए हमें ऐसे मेहनती फेरीवालोंकी जरूरत थी जो अपना निर्वाह 
मित्तव्ययितासे करते हुए, इन चीजोंको देचकर, छाभ और सुख, दोनों उठा 
सकें । और हमारी यह जरूरत, शर्तेबन्दीकी सियाद खतम कर चुकनेवाले 
गिरसिटिया कुलियोंने पुरी कर दी । और घरों या होठलों आदिमें, रसोइयों 
और हजूरियोंकी जरूरत भी कुलियोंने पुरी कर दी, क्योंकि इन कासोंमें 
हमारे वत्तनी लोग वेंशऊर सिद्ध होते हें; और जो ऐसे नहीं होते वे, जेसे 
ही उनको मेहनत करके काम सिखा दिया गया बेसे हो, अपने गाँवोंका 
रास्ता नाप लेते हूँ। ु 

स्वतन्त्र कुलो सजदूर, बह कारीगर हो तो, कम मजदूरी केकर भी 
खुशीसे यूरोपीय कारोगरको अपेक्षा अधिक समय तक काम करता रहता 


है। ओर कुली व्यापारी सूती कम्बल गोरे दृकातदारसें आना-टका सस्ता 
वेच देता है। दस बात इतनी ही है। 


निश्चय ही, मारूकी उपलब्धि और साँगकी आथिक पुकार, आपका 
ब्रिटिश प्रजाओोंका देशभकत संघ, आपका मुक्त व्यापारका शानदार नारा, 
जिसमें अपना विश्वास प्रकट करनेके लिए जान-बुरूकी नाकों चने चावकर 


कौसत चुकानी पड़तो है--इन सबका तकाजा है कि यह चीख- 
पुकार न हो। 
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आस्ट्रेलियाने अपने यहाँ काले लोगोंका प्रवेश निपिद्ध कर दिया हैं। 
परन्तु हड़तालों और बेकोंपर घावोंसे कोई बड़ा सुन्दर उदाहरण प्रस्चुत 
नहीं होता । कुली लोग यूरोपीयोंकी अपेक्षा हलके कपड़े और जूते पहनते 
हू। फिर भी वे इस सामलेमें हमारी पृथक वस्तियोंमें रहनेवाले वतनियोंसे 
आगे हूं। कई बरस पहले खेतोंपर काम करनेवाले गोरे पुरुषों या 
स्न्रियोंके, या शहरोंके बड़भेया समाजके बच्चोंके परोंमें भो, जबतक दे किसी 
पार्क या सभामें न जाते होते, वूट शायद ही कभो देखनेकों मिलते थे। यह 
रिवाज जूता बनानेवालोंके लिए भले ही खराब रहा हो, उनके पाँवोंकी 
इससे कोई नुकसान नहों होता था। कुली लोग मांस नहों खाते, और ऋराव 
आदि नहीं पीते। उनकी यह आदत, मुझे फिर कहना होगा, कसलाइयों 
और परवाना-प्राप्त कल्ररोंकी दृष्टिसे खराब है। वित्वास रखिए, ये सब 
दातें घोरे-धीरे ठोक हो जायेंगी, परन्तु (सम्यता, शिप्टता या संयमक्ती दष्डिसे 
जन-हितके लिए जितना करना उचित है उससे भी आगे बढ़कर) लोगोंको 
खान-पान या पहरावेके सामलोंमें संसदक्के कानून हारा विवश करना 
निरा अत्याचार है, जन-हितकारी कानून बनाना नहीं। क्‍या गोरे प्रवेशा- 
थियोंके समूहोंकों भी वाहर ही रोका जाता हैं ? जबतक यहाँ वतनी आवादो 
है तबतक, गोरे लोग, केवलरू गुजारें छायक मजदूरी लेकर काम करनेको 
तैयार नहीं होंगे। थे निकम्मे बेठना पसन्द करेंगे, काम करना नहीं। 
हाँ, उन सबको आप हॉक सर्के तो वात ओर हे। 
हम हालातसे बचकर नहीं चल सकते। हमारा उपनिवेश काले 
लोगोंका देश है। और मे कितना ही क्यों न चाहूँ कि हमारे वतनी लछोग 
अपने उचित स्थानपर रहें; और कुली भी, जो अपने उचित स्थानपर रहनेके 
लिए ज्यादा रजामन्द हैं। फिर भी गोरे लोगोंका काम तो मालिकका 
ही हैं, और रहेगा भी। इसे भी जाने दीजिए। में यह चर्चा करना नहीं 
चाहता कि किस प्रकार गरोब किसान, अपने शौकीन दोस्तों, अर्थात्‌ शहरी 
कारीगरोंका मिहनताना नहीं चुका सकते, और इसलिए वे किसी कच्चे 
कारीगरसे घटिया काम करवाकर भी खब खुश रहते हैँ। परन्तु में कुशलू 
कारोगरोंसे इतनी अपील अवदय करना चाहता हूँ कि वे अपना पारिश्रमिक 
स्वयं नियत करने ओर उसोमें सन्‍्तुष्ट रहनेकीो कृपा करें। वे अपने निर्बल 
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विरोधियोंसे न डरें। और क्योंकि झहरोंमें उन्तकी संझ्या कहीं अधिक है 
इसलिए जे वर्म-संघर्षसे, जाति-कलहसे, वचकर चलें। सुयोग्य आदमीको अपनी 
पूरी कीमत हमेशा मिलती ही है। यही बात में अच्छे व्यापारियोंसे कहना 
चाहता हूँ। देहातोंके दूकानदारोंको अपनो कीमतें खासी घटानो ही क्‍यों 
न पड़ जायें, वे नष्ट निदचय ही नहीं होंगे। प्रति सप्ताह चार-सौ गेलन 
शीरेकी सकद बिक्री थोड़ी नहीं होती। साम्राज्यके देशोंका संध बनानेकी 
बात भारतके अपने साथी प्रजाजनोंका बहिष्कार करनेकी है। भारतके वीर 
सैनिक, हमारे सैनिकोंके साथ कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर लड़ चुके हें, उसकी 
सेनाएँ अनेक रक्‍त-रंजित रणक्षेत्रोंसे हमारे झंडेके सम्मानकी रक्षा कर 
चुकी हैं। भारतमें बहुतेरी यूरोपीय दूकानें हें। उनकी ग्राहकी बहुत अच्छी 
है, और वे अच्छी कमाई कर रही हें। 


प्राथियोंकी नमन सम्मति है कि वहुत-सी बड़ी-बड़ी यूरोपीय पेढ़ियाँ 
सैकड़ों यूरोपीय मुहरिरों और सहायकोंको नौकरी दे ही इस कारण सकती हैं 
कि उनका माल भारतीय दूकानदार बेचते हैं। आपके प्राथियोंका निवेदन है 
कि परिश्रमी और मितव्ययी भारतीय लोग जहाँ-कहीं चले जाते हैं, वहाँके 
निवासियोंकी आर्थिक समृद्धि और भौतिक सुखकी उन्नति्में सहायक हुए बिना 
नहीं रहतें। और वे परिश्रमी और मितव्ययी हैँ यह तो उन्तके अति उग्र विरोधी 
भी मानते हँ। ट्रांसवालवासी परदेशियों (एटलॉण्ड्स )का समाज एक ऐसा समाज 
हूँ, जो दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी उपस्थितिका विलकुझ असंगत विरोध 
करता रहता है। उसके विषयमें स्टारने लिखा है: 


दक्षिण आफ्रिका एक नया देश है ॥ इसलिए इसका दरवाजा सबके 
लिए खुला रहना चाहिए। केवल किसोकी गरौबीके कारण इसे उसके 
लिए बन्द नहीं कर देना चाहिए। आज यहाँ जो लोग इतने घनी दिखाई 
पड़ रहें हैँ, उनमें से अधिकतर अपनी जेबमें केवल कहावती आधा क्राउन 
[ढाई शिलिंग ] डालकर यहाँ आये ये। हाँ, हमें यहाँकी आबादीके नेक 
नासकी रक्षा अवश्य करनो चाहिए। परन्तु वैसा भी, आवारागर्दी 
और गुंडागगिरीके विरुद्ध स्थानीय कानूनोंका प्रयोग न्याय और 
कठौरतासे करके ही करना चाहिए। नये आनिदाल्येंकी यह 
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जाननेसे पहले हो मनमाने देँगसे रोककर नहीं, कि नये देशकी 
अधिक अच्छी अवस्थाओंमसें वे यहाँके उपयोगी नागरिकोंके वीच 
अपना स्थान ग्रहण कर सकेंगे या नहीं । 


यह टिप्पणी कुछ आवश्यक परिवर्तनोंके पश्चात्‌ भारतीय समाजपर गद्द- 
प्रात-शब्द लागू होती हैं। और यदि इसमें वणित स्थिति सत्य हो और 
वह परदेशियों' के बारेमें स्वीकार्य हो तो, आपके प्रार्थी साहसके साथ निवेदन 
करते हैँ, वह वर्तमान मामलेमें और भी अधिक स्वीकार्य होनी चाहिए। 

नेटाल-सरकारने प्रदर्शन-समितिको जो वचन दिया था' उसकी पूर्तिके लिए 
वह १८ मा्चसे आरम्भ होनेवाली माननीय विधान-सभामें निम्न तीन विधेयक 
पेश करना चाहती हैं: 


सृतक (क्वारंटीन)/--(१) जब कभी कोई स्थान, १८८२ के 
कानून ४ के अनुसार, रोग-पग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये, तव सपरिषद गवर्नर 
चाहे तो एक अतिरिक्त घोषणा द्वारा यह आज्ञा दे सकता हूँ कि उक्त 
स्थानसे आनेवाले किसी भी जहाजके किसी भी यात्रीको यहाँ न उतारा 
जाये। (२) यह आज्ञा उस जहाजपर भी लागू होगी जिसपर कि उक्त 
रोग-ग्रस्त घोषित स्थानसे आये हुए यात्री मौजूद हों, वे यात्री भरे ही 
किसी अन्य स्थानसे जहाजपर सवार फ्यों न हुए हों, या भले ही जहाजने 
अपनी यात्रामें घोषित स्थानक्का स्पर्श तक न किया हो। (३) उक्त 
आज्ञा तबतकफ लागू समझी जायेगी जबतक कि उसे अन्य घोषणा द्वारा वापस 
न ले लिया जाये। (४) जो कोई व्यक्ति इस कानूनका उल्लंघन फरके 
यहाँ उतरेगा उसे, यदि सम्भव होगा तो, तुरन्त ही उसी जहाजपर वापस 
भेज दिया जायेगा, जिससे कि वह मेटाऊ आया था। और उस जहाजका 
मास्टर उस यात्रीकों वापस लेने और जहाजके मालिकफे व्ययपर उसे 
इस उपनिवेशरस वापस ले जानेके लिए बाप्य होगा। (५) जिस 
जहाजसे कोई यात्रो इस फानूनका उल्लंघन करके यहाँ उतरेगा उसके 
सास्टर और मालिकोंको, इतना जुर्माना किया जा सकेगा कि वह इस 


१. देसिए पृष्ठ ३६३ । 
२० देस्िए पृष्ठ ३२५ और ३७८-७५९ । 
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प्रकार उतरे हुए प्रति यात्री पीछे एक सौ पौंड स्टलिगसें कम न रहे। 
सर्वोच्च स्यायालयकी आज्ञासे वह जुर्माना उस जहाजसे वसूल किया जा 
सकेगा । और उस जहाजको यहाँसें विदा होनेकी इजाजत तबतक नहीं 
दी जायेगी जबतक कि वह जुर्माना अदा न कर दे और जबतक उसका 
मास्टर इस प्रकार उतारे हुए प्रत्येक यात्रीकों उपनिवेशसे चापस छे 
जानेकी व्यवस्था न कर दे। ु 
परवाने (लाइसेस्स) -- (१) कोई भी नगर-परिषद ( ढाउन 
कॉौंसिल) था नगर-निकाय (दढाउन बोडे) शहरसें थोक या फुटकर व्यापार 
करनेके लिए आवश्यक चर्षषिक परवानें (१८९६के अधिनियम ३८ के 
परवानें नहीं ) जारी करनेके प्रयोजनसें, समय-ससयपर किसी अधिकारीकी 
नियुवित कर सकता हैं। (२) जो व्यदित इस प्रकार १८८४के फानूच 
३८ या इसी प्रकारके अन्य किसी स्टाम्प कानून या इस कानूनके अनुसार 
थोक या फुटकर व्यापारियोंकों परवाने देनेके लिए नियुक्त किया जायेगा, 
उसे इस कानूनके अरथोर्में 'परवाना देनेवाला अधिकारी” साना जायेगा। 
(३) परवाता देनेवाल अधिकारी, किसी भी थोक या फुडकर व्यापारीको 
यथामति परवाना (१८९६ के अधिनियम ३८ का -परवाना नहीं) दे 
सकेण यर देनेसे इनकार कर सकेगा । और उक्त परवाना देनेवाले अधिकारीके 
परवाना देने या न देनेंके निर्णयपर, अगलो घारासें बत्तछाये हुए प्रकारके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार, किसी भी अदालतमें, पुतविचार, प्रति- 
निर्णय या परिवतेत नहीं किया जा सकेगा। (४) परवाना देनेबवाला अधि- 
कारो जो निर्णय करेगा वह यदि १८८४के कानूव ३८ या इसी प्रकारके अन्य 
किसी कानूनके अनुसार किया गया होगा तो उसके विरुद्ध किसोको भी 
उपलिवेश-सचिवके यहाँ, और अन्य सामलोंमें परिस्थितियों के अनुसार 
नगर-परिषद था नगर-निकासयमें, अपील करनेका अधिकार रहेगा, और 


१. पखानोंके सम्बन्धमें जो कानून आखिरकार मंजूर किया गया था उसके लिए 
देखिए पृष्ठ ३८४-८६ । ह 


२. पखाता-अभिकारीके फेसलेके खिलाफ अपीलके वारेसे अन्ततः इस विधेयकर्में जो 
व्यवस्था को गई थी उसमें और यहाँ। दी हुई व्यवस्थामें थोड़ा-्सा फके था। देखिए 
उपधार[ ६, पृष्ठ ३८७ । 
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उपनिवेश-सचिव या नगर-परिषद या नगर-निकाय (जिस किसीके यहाँ अपील 
की गई होगी ) यह आदेश दे सकेगा कि जिस परवानेके विरुद्ध अपील की गई 
हैँ वह दिया जाये, या मन्सुख कर दिया जाये। (५) जो व्यक्ति कहा जाने- 
पर भी परवाना देनेवाले अधिकारीको यह निहचय नहीं दिला सकेगा कि 
में जो व्यापार करना चाहता हूँ उसमें प्रचलित हिसाब-किताबकी बहियोंको 
अंग्रेजी भाषामें रख सकता हूँ, और १८८७ के दिवालिया कानून ४७ की 
धारा १८० उपधघारा (क) की शर्तोका पालन कर सकता हूं, उसे परवाना 
नहीं दिया जायेगा। (६) जो स्थान इष्ट व्यापारके लिए उपयुक्त नहीं होगा, 
या जिसमें सफाई तथा स्वास्थ्यकी उचित और पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, 
या जिसमें माल और सामान रखनेके घरोंके अतिरिक्त विक्रेताओं, 
सुहरिरों और नोकरोंके उठने-बठनेके लिए उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्या 
नहीं होगी, उसमें व्यापार करनेके लिए परवाना नहीं दिया जायेगा।' 
(७) जो-कोई व्यक्ति ऐसा थोक या फुटकर व्यापार या रोजगार करेगा या 
परवाना-प्राप्त स्थानकोी ऐसी हालतसें रखेगा जिसके कारण वह परवानेका 
अधिकारी न रह जाये, वह इस अधिनियमका उल्लंघन करनेका अपराधी 
साना जायेगा, ओर उसे प्रत्येक अपराधके लिए २० पौंड जुर्माना किया 
जा सकेगा, और हरूाइसेंस देनेवाला अधिकारी बह जुर्माना मजिस्ट्रेटफी 
अदालत द्वारा वसुल कर सकेगा। 

प्रवासियोंपर प्रातिबन्ध-- (१) यह कानून “१८९७ का प्रवासी 
प्रतिबन्धक अधिनियम कहलायेगा । (२) यह अधिनियम इन लोगोंपर लाग्‌ 
नहीं होगा : (क) जिस व्यक्तिके पास, इस अधिनियमके साथ संलग्न अनुसूची 
क' में दिये हुए रूपमें, उपनिवेश-सचिव या नेटालके एजेंट-जनरल या इस 
अधिनियमकी आवश्यकताओंफे लिए नेटाल-सरकार द्वारा नेंटालके भीतर 


१. जिस रूपमें अधिनियम मई ५, १८५७ को स्वीकार डुआ था उसमें उपधारा 
८ भें ये गब्द जोड़ दिये गये थे : “ जिन मामलोंमें मकानका उपयोग दोनों कामोके 
लिए किया जाता है।? देलिए पृष्ठ ३८५ । 

२. प्रवासी प्रतिवनन्‍्वक अधिनियमकी जिस रूपमें गवर्नरकी अनुमति मिझी थी, वह 
पृष्ठ ३७९-८४ पर दिया गया है । 

३. देसिए पृष्ठ ३८३ । 
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या बाहर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, प्रमाणपत्र हों; 
(ख) जो व्यक्ति किसी ऐसे वर्गका हो जिसके नेटालमें आनेके लिए, कानून 
द्वारा या सरकारसे स्वीकृत किसी योजना द्वारा, व्यवस्था की जा चुकी 
हो; (ग) जिस व्यक्तिको, उपनिवेश-सचिवने लिखकर, इस अधिनियमके 
प्रभावसे सक्‍त कर दिया हो; (घ) सम्नाज्ञीकी . स्थल और जल-सेनाएं; 
(ह) किसी भो सरकारके किसो युद्ध-पोतके अधिकारी और कर्मचारी ; 
(उ) जिस व्यक्तिकों साम्राज्य-सरकार या अन्य किसी सरकार द्वारा, 
या उसको आज्ञासे, नेटालमें अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो । (३) 
अगली उपधाराओंमसें जिल वर्गोंकी व्यास्य कर दी गई है, और आगे 
जिनको “निषिद्ध प्रवेशार्थी” कहा जायेगा, उसके किसी री व्यक्तिका स्थरू 
या जलसागेंसे सेटालमें प्रवेश निपिद्ध किया जाता है। वे हें: (क) जो 
व्यक्ति इस अधिनियमके अनुसार नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा कहा 
जामनेपर उपनिवेश-सचिवके नाम यूरोपकी किसी भाषाफे अक्षरोंमें स्वयं उस 
रूपसें प्रायनापत्र लिखकर उसपर हस्ताक्षर नहीं कर सकेगा जो कि 
इस अधिनियमको अनुसूची ख' में दिखलाया गया है; (छ) जो व्यक्ति 
इस अधिनियमके अनुसार नियुक्त अधिकारोकों यह निश्चय नहीं दिला 
सकेगा कि उसके पास निर्वाहके लिए अपनी ही मिऊुकियतके पर्याप्त साधन - 
मौजूद हैं और उत्तका मुल्य पच्चीस पोंडसे कम नहीं हैं; (ग) जिस 
व्यक्तिको, नेटाऊ तक आनलेमें, अन्य किसी व्यक्तिनें किसी भी प्रकार सहा- 
यताकी होगी ; (घ) जो व्यक्ति अहुमक या पागल होगा; (३) जो व्यक्ति 
किसी घिनोने या भयंकर छतके रोगसे पीड़ित -होगा; (च) जो व्यक्ति 
कत्ल या डर्कती आदि किसी गम्भीर अपराघ या अन्य किसी ऐसे निन्दित 
कानून-विरोधी अपराधमसें दण्डितों हो चुका होगा जो सदाचारके विपरीत 
हो तथा निरा राजनीतिक अपराध न हो और जिसे क्षमा नहीं किया जा 


१. देखिए पृष्ठ २७२--७३ और 


3७५९ ॥ ; 
३ वादमें इसका संशोधन करके इसे * कंगाल ? के लिए बदल दिया गया था; 
देखिए पृष्ठ ३८०। 


३. यह उपधारा बादसे निकाछ दो गई थी; देखिए पृष्ठ ३८० । 
्, पिनियममें हे ह 
४. अधिनियमर्म इसके साथ “पदों वष के अन्दर? जोड़ दिया गया था; देखिए पृष्ठ ३८०। 
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अदालतमें वैसा सिद्ध हो जानेपर उसे एक वर्ष सख्त कंद तककी सजा 
दी जा सकेगी। (१३) जो व्यक्ति, उपनिवेश-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित, 
लिखित या मुद्रित अधिकारपन्नके बिना, किसी पागल या अहमकको 
नेटालमें रायेगा उसे इस अधिनियमका उल्लंघन करनेवाला माना जायेगा, 
और उसे अन्य दण्डके अतिरिक्त, जबतक बह पागल या अहमक इस उपनि- 
वेदामें रहेगा तबतक उसके भरण-पोषणके लिए उत्तरदायी ठहराया जायेंगा। 
(१४) कोई भी पुलिस अधिकारी या इस अधिनियमके अनुसार इस 
प्रयोजनके लिए नियुक्त अन्य अधिकारी, इस अधिनियमकी धारा ५ की 
शर्तोका पाबन्द रहते हुए, निषिद्ध प्रवेशाथियोंको स्थल या जल-मार्गसे नेटालमें 
प्रविष्ट होनेसे रोक सकेगा। (१५) गवरनेर चाहेगा तो समय-समयपर 
इस अधिनियमके विधानोंका पालन करवानेके लिए अधिकारियोंकी नियुक्ति 
कर सकेगा, उन्हें अपनी इच्छानुसार हटा सकेगा, और उनके कतेंव्य 
निर्धारित कर सकेगा, और उन अधिकारियोंको अपने विभागके प्रधान 
अधिकारी द्वारा समय-समयपर दिये गये आदेशोंका पालन करना होगा। 
(१६) सपरिषद गवर्नर चाहे तो इस अधिनियमके विधानोंका अधिक 
अच्छी तरह पालन करवानेके लिए समय-समयपर उनके नियमोपनियमोंमें 
संशोधन या परिवतेन कर सकेगा। (१७) इस अधिनियमका या इसके 
अनुसार बनाये गये नियमोपनियमोंका उल्लंघन करनेके लिए दिया गया दण्ड, 
जिन अपराधोंके लिए विशेष रूपसे अधिक ऊँचे दण्डका विधान कर दिया 
गया हैं उन्हें छोड़कर, ५० पॉंड जुर्माने, या जबतक जुर्माना न चुकाया 
जाये तबतक सादी या सख्त कंद, या जुमने और तीन महीनेतककी कंदसे 
अधिक नहीं होगा। (१८) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये 
गये नियमोपनियमोंका उल्लंघन करनेके सब अपराधोंके विरुद्ध और १०० 
पौंड तकके जुर्मानों या वसुलियोंके सब मुकदमोंपर, कार्रवाई करनेका 
अधिकार मजिस्ट्रेटोंकोी होगा। 


इस अधिनियमकोी अनुसूची क , एक कोरा प्रमाणपत्र हे; जिस व्यक्तिका 
नाम उसमें भर दिया जायेगा उसे “नेटालमें प्रवेशके लिए योग्य और उप- 


ञ्क 


१, देखिए पृष्ठ ३८३ । 
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यक्‍त व्यक्ति” भाना जायेगा। अनुसूची ख' उस प्रार्यनापत्रका फार्म है 
जिसे कि इस ऐक्टके अमलसे बरी होनेका दावा करनेवाले व्यक्तियोंको 
भरना पड़ेगा। 
ये तीनों विधेयक शायद शीघ्र ही विचारके लिए सम्नाज्ञीकी सरकारके 
सामने बायेंगे। यदि ऐसा हुआ तो शायद आपके प्राथियोंको इन विधेयकों 
विपयमें आपकी सेवार्में फिर उपस्थित होना पड़े। अभी तो आपके प्रार्थी 
केवल इतना निवेदन करके सनन्‍्तोष मान रहे हैं कि यद्यपि इन तीनों 
विधेयकोंमें से किसीका भी उद्देश्य प्रकट नहीं किया गया है, तो भी इन सबकी 
रचना भारतीय समाजके विरुद्ध की गई हँ। इसलिए यदि सम्राज्षीकी सरकार 
इस सिद्धान्तको मानती हो कि भारतीय लोगोंपर ब्रिटिश उपनिवेशोंमें 
पावन्दियाँ लगाई जा सकती हैं, तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि वेसा 
खुल्लमखुल्ला किया जाये। उपनिवेशकी भावना भी यही जान पड़ती हूँ, जसा 
कि निम्न उद्धरणसे प्रकट होता हैँ। 
नेटाल एडबरटॉइजरने प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके विषयमें अपने १२ 
मार्च १८९७के अंकमें लिखा है: 
यह सीधा-सादा और ईमानदारीका उपाय नहीं है, क्योंकि इसमें 
इसके वास्तविक उद्देहयको छिपानेकी चेष्टा को गई है, और उसे स्दोकार 
तभी किया जा सकता है जब कि इसपर अमल अधूरे ढेंगसे किया जायें। 
इसके विघानोंकोी यदि यूरोपीय प्रवेशाथियोंपर भी पूरो तरह लागू किया 
गया तो उससे उपनिवेशकों हानि होगी। और यदि इसका प्रयोग केवल 
एशियाइयोंके विरुद्ध किया गया तो वह एक दूसरी दिशासें उतने ही 
अन्याय और अनोचित्यकी बात हो जायेगी। . - - यदि उपनिवेश एशि- 
याई भ्रवासो विरोधी विधेयक चाहता है तो अच्छा हो कि हम एशियाई 
प्रवासी विरोधी बिल ही बना लें।.. . यहाँ तक तो हम प्रदर्शन-समितिके 
सन्तव्यसे सहमत हो सकते हूँ, परन्तु उसके द्वारा अपनाई गई युक्‍क्तियाँ 
कुछ खास असरकारक नहीं थीं।... ब्रहकना भी एक भूल थी, जैसी 


२. देखिए पृष्ठ ३८३-८४ | 
जब बादमें ये तीनों विधेयक स्वीकार हुए उस समय अर! चेम्बरलेनको, जुलाई २ 
१८९७ को, एक ग्रार्थनापत्र मेजा गया | देखिए पृष्ठ ३६० और ३६ १--७८ । 


२७४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


कि डा० मकेंज़ीने अपनी लड़ाई आप लड़ने और “ब्रिटिश सरकारपर बन्दृक 
तानने” की बड़ी-बड़ी बातें कहकर की। हम योग्य डाक्टर साहबको 
विश्वास दिला सकते हें कि इस प्रकारकी वातोंसे सुविचारी उपनिवेश्ियोंको 
नफरत ही होती है। ह 

नेटाल विटनेसने अपने फरवरी २७, १८९७ के अंकमें लिखा था: 


किसी लक्ष्यकी पूतिके लिए चालबाजी और धोखेबाजीका सहारा 
लेनेसे बढ़कर ब्रिटिश लोगोंकी भावनाओंको उत्तेजित करनेवाली बात और 
कोई नहीं हो सकती; और उपनिवेशमें प्रवेशपर प्रतिबन्‍्ध लगानेवाला यह 
विधेयक, वास्तविक उहेश्यको चालाकियोंसे छिपानेका एक निन्दनीय 
प्रयत्त हैं। ऐसे उपायोंका सहारा लेकर उपनिवेश अपना और दूसरोंका 
भो सम्मान खो बंठेगा। 
गिरमिटिया भारतीयोंको इस बिलके अमलसे बरी रखनेकी चर्चा करते हुए 

टाइन्स भाफ़ नेटछने २३ फरवरीके अंकमें लिखा था : 


इससे साधारणतया सारे उपनिवेशकी असंगति प्रकट होती हे। सभी 
जानते हैं कि गिरमसिटिया भारतोय उपनिवेशमें बस जाते हैं, और फिर 
भी सब या, कमसे कम, निर्वाचकोंकी एक बहुत बड़ी बहु-संख्या गिरमिटिया 
भारतीयोंको यहाँ बुलानेका निश्चय किये हुए है। इस असंगतिकी ओर 
ध्यान गये बिना नहीं रह सकता, और इससे एकदम प्रकट हो जाता है कि 
इस सारे प्रइनपर लोकमत कितना बेटा हुआ है। भारतीयोंके विरुद्ध 
आपत्ति इस कारण की जाती है कि वे अज्ञानो हैं, वें मुंशिपों और कारी- 
गरोंके रूपमें दूसरोंका मुकाबला करते हें, और व्यापारमें भी वे प्रतिस्पर्घो 
सिद्ध होते हैं। यह स्मरणीय हे कि हालमें डर्बनमें जो हलचल हुई थी 
उसमें प्रदर्शनकर्ताओंकी भीड़ डेलागोआ-बेसे कुछ भारतीयोंको लेकर आये 
हुए एक जहाजकी तरफ इस इरादेसे जा रही थी कि उन्हें उतरनेसे रोक 
दे। ऐन मौकेपर किसीनें आवाज लगाकर कहा कि ये भारतोय तो व्यापारो 
हैं, और भीड़ सन्तुष्ट हो गई। यह घटना इतना बतलानेके लिए काफी 
है कि उपनिवेशमोें कुलियोंके प्रवेशका विरोध जनताके केवल एक भाग 
द्वारा किया जाता हूँ। 
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परन्तु इन विधेयकोंके विरुद्ध सबसे गम्भीर और प्रवल आपत्ति यह है कि 
ये ऐसी बुराईको रोकनेका दावा करते हैं जो कि मौजूद है ही नहीं। इतना 
ही नहीं, यदि सम्राज्ञीकी सरकारने उपनिवेशमें बसे हुए ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाजनोंकी तरफसे दस्तन्दाजी न की तो भारतीय-विरोधी कानूनोंका अन्त 
कहीं भी नहीं होगा। शहरोंके कारपोरेशनोंने सरकारसे प्रार्थेना की हूँ कि 
हमें भारतीय लछोगोंको पृथक्‌ वस्तियोंमें हटा देने, उन्हें व्यापार या पेशेके परवाने 
देनेसे इनकार कर देने (यह वात ऊपर उद्धुत विधवेयकोंमें से भी एकसे पूरी हो 
जाती हैं), और भारतीयोंके हाथ अचल सम्पत्ति बेचने या उनके नामपर 
तब्दील करनेसे इनकार कर देनेका अधिकार दिया जाये। विश्वास किया 
जाता हुँ कि सरकारने इनमें से प्रथम और अन्तिम साँगका कोई उत्साहजनक 
उत्तर नहीं दिया, फिर भी ये माँगें तो वनी ही हैं, और इसका क्‍या ठिकाना 
कि आज सरकारका झुकाव कुछ कारणोंसे जिन माँगोंको पूरा करनेका नहीं 
है, उनके प्रति उसका झुकाव सदा इसी प्रकारका रहेगा। 

अच्तमें प्राथियोंका निवेदन हैं कि ऊपर जिन घटनाओंका वर्णन किया गया 
हैं और जिन प्रतिबन्धक कानूनोंके भविष्यमें बनाये जानेका अनुमाव रूगाया 
गया हैँ, उनको ध्यानमें रखकर या तो ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी स्थितिके 
विषयमें समयपर नीतिकी एक घोषणा कर दी जाये या ऊपर जिस खरीतेका 
जिक्र आया है उसे पुनः पुष्ट कर दिया जाये, जिससे कि' नेटाल-उपनिवेशरमें 
बसे हुए सम्राज्ञीके ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंपर लगी हुई पावन्दियाँ हटा 
ली जायें और भविष्यमें कोई नई पावन्दियाँ न लगाई जायें। अथवा उनकी 
ऐसी सहायता की जाये जिससे उनके साथ न्याय हो सके। 

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए, आपके प्रार्थी, अपना कतंव्य 


मानकर, सदा दुआ करेंगे। 
अव्दुलकरीम हाजी आदम 


(दादा अब्दुल्ला .ऐंड कम्पन्ती ) 
और इकतीस अन्य . 


परिशिष्ट 


(परिशिष्ट क/ 
नकल 
[ जनवरी २७५, १८५९७] 

प्रतिवादके इस सावेजनिक पत्र द्वारा, जिन किन्हीं लोगोंका इससे कोर सम्बन्ध 
हो उन सबकी विद्वित ओर स्पष्ट कराया जाता है कि आज हमारे प्रभु टसामसीहके 
एक हजार आठ सौ सत्तानबेवें वर्षके जनवरी मासके पच्चीसवें दिन, नेटालूू उपनिवेशअमें, 
डवेनके नोटरी पब्लिक मुझ जान मुअर कुकके सम्मुख ओर हस्ताक्षरकर्ता गवाह।की 
उपस्थितिसें, इसी बन्दरगाहके तथा इस समय नेटालके इस बन्दरगाहके भीतरी भागमें 
खडे हुए, ७६० टन या लगभग इतने ही वजन तथा १२० हासंपावरके जहाज 
“८ कूरलैंड ”के मास्टर-मेरिनर और कमांडर अलेग्ज्रेडर मिलनेने, स्वयं आकर और पेश 
होकर, शपथपूवक घोषणा करके निम्न बयान दिया : 

उक्त जहाज विक्रीका साधारण माल और २७५५ यात्री ढछादकर गत ३० नवन्बरको 
वम्बईके बन्द्रगाहसे चला था भौर इसने दिसम्बर १८९६के १८वें दिन सायंकाल 
६ बजकर ३४ मिनट्पर इस वन्द्रगाहके वाहर लंगर डाला । 

बम्बगसे रवाना होनेके पहले, इसके भल्छाहों और यात्रियोका निरीक्षण ओर गिनती 
करके उनके स्वस्थ होने और बन्द्रगाहकी देनदारिया अदा कर चुकनेका प्रमाणपत्र 
इसे दे दिया गया था। 

सारी यात्रारमें, सब यात्री और मब्छाह प्रत्येक प्रकारके रोगसे स्बंधा मुक्त रहे; 
ओर उक्त यात्रामें यात्रियांके निवाम-स्थानोंकी सफाई, हवादारी और आभषधि द्वारा 
शोधनका काम प्रतिदिन कगोरतासे नियमपूर्वक्ष किया जाता रहा; और यहां पह़ेँचने- 
पर मुझ पेश होनेवाले व्यक्तिने, जहाजके रूब लोगोंके स्वस्थता-पम्बन्धी साधारण 
कागजात इस बन्दरगाहके स्वास्थ्य-अधिकारीके सुपुद कर दिये, और मुझ पेश होनेवाले 
व्यकितिकें पूछनेपर स्वास्थ्य-अधिकारीने मुझे सूचित किया कि उक्त जहाज तबतक 
सूतकर्म रखा जायेगा जबतक कि उसे बम्वईसे चले २३ दिन नहीं बीत जायेंगे। 

डिस्म्बर १९कों उक्त पेश होनेवालेने तव॒पर यह संकेत-सन्देश भेजा: «“ मेरे 
पास पानीकी कमी होती जा रही हैं ओर कुछ पानी प्राप्त करनेका प्रयत्न करना 
जरूरी है |” जहानकी झफाई और आपषधि द्वारा शोपनके काम कढोरतासे किये 
जा सहे है। 
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दिसम्बर २शको उक्त पेश होनेवालेने तठपर फिर निम्न संकेत-सन्देश भेजा : 
«हमारी अवधि पूरी हो गई है । क्या अब हम सतकसे निकल गये £ कृपया 
सूतऋ-अधिकारीसे सलाह कीजिए । बताइए, हम सब स्वस्थ हैं । धन्यवाद 
इसका यह जवाब मिला : “ सूतककी मियाद अवतक तथ नहीं हुई ॥”” सूतकके इन 
चार दिनोंमे उक्त पेश होनेवाजेके जहाजकी रुफाई और जझ्ञीपत प्रतिदिन किया जाता 
रहा और खत्तकके नियरमोंका पालन कंठोरतासे किया जाता रहा । 
. दिरुम्ब २इको उक्त पेश होनेवालेने यह संकेत-सन्देश भेजा: “पानी बिना 
संकटमें हैँ । धोड़ेंके लिए घास चाहिए । जहाजपर पूण स्वस्थता है । मालिकोंसे 
कहिए हमें सतकसे छुड़नेका पूण प्रयत्न करें ।” इसका जवाब यह मिलछा: 
“ मालिकोंकी तरफसे : पानी भापसे तैयार कर -छी। सूतकसे छूटनेकी खबर आज 
दुपहर मिलनेकी आशा हैं । घास कल सुबह मेजेंगे। आपके पास डाक हैं क्या??? 

दिसम्बर २ ४को स्वास्थ्य-अधिकारी जहानपर आया और उसने जाज्ञा दी कि 
सब पुरानी पहिया, मेले चिथड़े और पुराने कपड़े जला डालो, मालू-गोद्ाममें धूनी 
दो और उसकी रुफेदी कखाओ, सब कपड़ोंकों धूप दिखाओं ओर उनका शोधन करो, 
खानेकी चीजें यात्रियोंके सम्पर्त्ते अलग रखो, सब यात्रियोंके पहननेके कपड़े कार्वोलिक 
ऐसिडम डुबाओ, यात्रियोंकी सी इस ऐेसिडके हलके घोलसे नहरामो, मोर जहाजकों 
रोगसे मुक्त रखनेके लिए और भी जो करना आवश्यक्र हो सो करो । उसने यह 
भी कहा कि सतक आजकी तारीखसे ११ द्विन तक रहेगा ॥ 

दिछम्बर २७को यात्रियेंके विछानेकी वबहुतसी पढ्टिया जछझा डाली गई, और 

यात्रियोंके रहनेके सब स्थानों, स्नान-धरों, ओर पेज्ञाव-धघरोंका शोधन करके स्फेदी 
करा दो गई । 

दिसम्बर २८को यात्रियोंकी नहझूकर उनके पहननेके कपड़े कार्वोलिक ऐेसिडके 
हलके घोलमें डुवाये गये । तटपर यह संकेत-सन्देश भेजा गया: “ पानीके बिना 
संकरमें हैं । तुरन्त मेजो । सत्क अधिकारीके आज्ञानुस्ार खानेका नया सामान भी। 
घोड़ोेकी उतार देनेमें मी क्या कोई अड़चन हैं ? खतक-अधिकारी तो हमसे मिल ही 
चुका €। जहाजपर पूर्ण स्वस्थता है ओर सूतक-अधिकारीकी आतज्ञाओका पालन 
किया जा रहा है। हमें जल्दी बुठाओं । यात्री देरीके कारण बहुत दुः्खी हैं। 
पन्‍्यवाद | ?? ह 

दिसन्दर २७को उच्चत पेश होनेवालेने फिर यह संकेत-सन्देश दिया : “जाप कल 
मांगी हुई चीजें मेन रहे हैं या नहीं??? इसपर संकेत-केम्द्र पर निम्न संकेत 


दिखकाया गया: पानी कुछ खसुबह ५ बजे पर्ेचानेका प्रवन्ध वि किया हैं |? तब 
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उक्त पेश होनेवालेने यह संकेत-सन्देश ऊँचा किया और निरन्तर दी घंटे तक इसे 
ऊँचा रखा : “ पानीके बिना संकटमें है ।“” जहाजकी सफाई और श्ोधनका काम 
पूववत्त कठोरतासे किया जाता रहा। 


दिसम्बर १८की यह समंकेत-सन्देश दिया गया: “डझनिवारकों ओर चिटंठियां 
द्वारा मांगी हुई सब चीजे मेजो। धोडकों उतारनेके सम्बन्धर्म हिदायत भी |”? दिनके 
११ बजे सामान पुरानेवाली भाष-नोक्रा “ नेटाल ?” आकर जहाजकी बगलमें लगी 
ओर शोधनके लिए कार्बोलिक ऐमिड और धूनी लगानेके लिए गन्वक पहुँचा गई । 
एक पुलिस-अधिकारीने भी जहाजपर आकर इन आओपधियोंका प्रयोग होते देखा । 
कुछ ताजा पानी भी जहाजपर चढाया गया । जहाजको जलते हुए गन्धककी धृूनी खूब 
दी गई, ऊपर और नीचेकी छतोकों कार्बोलिक ऐसिडसे पूरी तरह धो डाला गया, 
ओर सारे जहाजमें इसी जन्तुनाशक् आषधिका प्रयोग किया गया। सत्र विछोने, पढ्िया, 
धले, टोकरे, और अन्य भी जिस किसी सामानसे रोगकी छूत लगनेका भय हो सकता 
था वह सब जहाजकी भटंठीमें फूँक दिया गया । 


दिसम्बर २९को जहाजके कपर-नीचेकी छते फिर कार्बोलिक ऐसिडसे धोई गए“ 
ओर जहाजके अन्य भागोंमें भी श्सी आपधिका खुले हार्थों प्रयोग किया गया। उक्त 
पेश होनेवालेने यह संकेत-सन्देश ऊपर उठाया : “ घूनी और शोवनके कार्मोसे जदाज- 
पर मौजूद अधिकारीको सन्‍्तुष्ट कर दिया। खसतक-अधिकारीफों एकदम खबर दे । ?”!? 
चार घंटे बाद, १० बजे, उक्त पेश होनेवालेने फिर तटपर सन्देश भेजा: “हम 
तेयार हैँ । सूतक-अधिकारीका इन्तजार है ।”” २-३० बजे भाषप-नौका “ लायन ? 
जहाजकी बगलमें आई ओर सूतक-अधिकारीकों जहाजपर छोड गई । उसने सारे 
जद्दाजका निरीक्षण करनेके पश्चात_ पूण सन्‍्तोष प्रकट किया कि मेरी आज्ञाओका पलन 
वदुत अच्छी तरह किया गया दै। परन्तु कहा कि जहाजकों आजकी तारीखसे १२ 
दिन तक्र और सृतकमें रहना पडेगा । ३ बजे फिर यह सन्देश ऊँचा किया गया: 
८ सरकारकी आजासे सब यात्रियोंके विस्तरे फूक दिये गये, सरकारसे प्राथना है कि 
नये विस्तरे तुरन्त दे | उनके बिना यात्रियोंफा जीवन संकटमें है | हमें लिखित 
दिदायत चाहिए कि सूतक कबतक रहेगा, क्योकि जबानी बताया गया समय सूतक- 
अधिकारीफे हर वार आनेके साथ बदलता रहता है । इस बीच वीमार कोई भी 
नही पड़ा । सरकारों सूचना दें कि जवबसे हम वम्बरस्से चले तबसे प्रतिदिन हमारे 
जहाजका शझोवन होता रहा हैं। १०० मुगिया और १२ भें भेजो |” जहाजकी 
सफाई और शोधन कठोरतापूर्वक चलता रहा । 
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दिसस्॒र ३०करो उक्तत पेश होनेवालेने यह सन्देश मेजा : “कलके संकेत-सन्देशका 
' जवाब दो । यात्री उत्तना चाहते दे और तट्पर सूतक परमें रहनेका अपना खचे 
आप .उठानेको तेयार हैं।”” 


द्विसम्बर ३ १को उक्त पेश होनेवालेने फिर यह संकेत-सन्देश मेजा: “ आपका 
विचार मेरे मंगलवार और कहके सन्देशोका जवाब इस वर्ष देनेका है या नहीं? ?” 
जहानकी सफ़ाई और शोधन हमेशाकी तरह कठोरतासे किया जा रहा है । 


जनवरी १, २, ३, ४, ५, ६, ७ ओर ८, सन्‌ १८५९७को प्रतिदिन सारे 
जहाजकी पूरी सकाई, शोपन और हवा' लगानेके काम किये जाते रहे और चतकके 
नियमोंका कडठोरतासे पालन किया गया | 


जनवरी ९को भी सफाई और शोधन फिर किया गया । ७-३० बले 
शामको, “ नेठाकू? भाप-नोंका द्वारा, उक्त पेश होनेवालेकी मालिकोंकी तरफसे 
श्री गांधीकी मारफत इस आशयका पत्र मिला कि हमारी स्पष्ट आज्ञाके विना जहाजकों 
हिलाना भी मत, क्योंकि भारतीय यात्रियोंके लिए जानका खतरा हैं। यात्रियोंको 
उतारनेकी अनुमति मिऊ जानेके पश्चात्‌ भी जहाजकों आगे न बढ़ाया जाये । 


जनवरी १०को यह सन्देश ठँचा किया गया: “ सूतक फिर खतम है। चार 
यूरोपीय यात्रियोंकी एकदम उतारना चाहता हूँ । पानी और भोजन-सामझी भी भौर 
मेजो । घोड़े उतारनेके वारेमें क्या हिदायत हैं? चारा भेजो | खबर दो कि हम 
सब स्वस्थ हैं।? ये सब सन्देश तव्पर पूरी तरद समझे जाते रहे ओर इन सबके 
जवाबमें झण्डी ऊपर उठाई जाती रही । सफाई और शोधन यथापूर्व किया गया । 


जनवरी ११को स्वास्थ्य-अधिकारी जहाजपर आया ओर यात्रियोंकी उतारनेका 
अमुमतिपत्र दे गया । डेढ़ बजे दुपहरको भाष-नोका “ नेटाल ” ने जहाजपर ४,८०० 
गेंलन पानी पहुंचाया । चार यूरोपीय यात्री यह सन्देश ऊँचा करनेके वाद * नेटाल ! 
द्वारा तव्पर उतर गये: “ मेरे यूरोपीय यात्रियोंक्रो तटपर उतारनेसे * नेटाल ? 
इनकार कर रहा है। हिद्ययत मेजो ।?”? ४ बजे तब्पर संकेत-सन्देश उठाये गये 
परन्तु कुदसेके कारण उनका मतलब समझा नहीं जा रूका | रुूफाई और शोपन 
ओर गोदामोंकी हवा देनेके काम संख्तीसे किये यये । एक पत्र मिला, जिसपर 
मसमितिके अध्यक्ष” हैरी त्याक्सके हस्ताक्षर थे। वह इसके क्ाथ नत्यी है और उसपर 
“क” चिह्न कर दिया है । उतकी नककें भी इस मूलकी नकछोंके साथ लगा 


१. देखिए परिशिष्ट कुछ, पृष्ठ २८१ | 
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दी गर्ेट हैं| टस पत्रमें, इसके साथ संलम्त कुछ कागजात मेजनेकी बात छ्िग्ती थी, 
परन्तु वे उक्त पेश दोनेवालेका मिले नहीं । 

जनवरी १श१कों गामके ४-9० बजे सफार्ट और हवा देने आडिका वाम हमजकी 
तरह द्वो जानेके बाद तटपर यह सकेत-सन्देश उच्ा उठा दुआ दिखाई दिया : “क्ष्ताद 
कल रवाना होगा | ?? 

जनवरी १३की प्रात: ७-१० बजे जहाजफा मार्गदर्शक गार्टन जटाज र्ींननेवाली 
सरकारी नौका ““चर्चिल ?”? द्वारा आया और उसने उक्त पेश दोनेबालेको हंगर उठाकर 
१०-३० बजें वन्दरगाहमें दाखिल होनेके लिए तेयार रददनेकी आज्ञा दी। यह, बन्दरगाहने 
कप्तानकी मारफत, मसरकारकी स्पष्ट आज्ञा थी । ओर क्योंक्रि उबत पेश होनेनालेस 
उक्त “कूरलड ”के मालिकोंकी हिद्ायत थी कि हमारी स्पष्ट आज्ञाके बिना आगे 
मत सरकता, इसलिए उसने जहाजके मार्गदर्शक गाइनसे प्रार्थना करी कि आप माट्कोंफों 
सूचना दे दें कि में सरकारकी आजासे वन्दरगाहमें दाखिल हो रहा हू । ११-५० बजे 
जहाजफका मार्गद्शक जहाज खींचनेवाली नोका ““रिचड किग ”” द्वार फिर आया | ऋतज्फी 
उस नोकाके साथ जोड़ा गया आर सीमाके पार खींच ले जाया गया । १९-४५ बजे बदरका 
लंगर डाछ दिया यया और जहाजको ऋनस्तरोके पुलके साथ लगा दिया गया । १-१५ 
बजे उपनिवेशके महान्यायवादी श्री एच० एस्क्म्ब बन्दरगाहके कप्तानके साथ आये 
ओर उक्त पेश होनेवालेसे सब यात्रियोंको यह इत्तिला देनेका अनुगोव किया ऊ्रि वे संब 
नेटाल-सरकारकी रक्षार्में है और वे अपने आपको यहाँ उतना ही सुरक्षित ममें 
जितना कि अपने भारतीय गआमर्मे । ३ बजे बन्दरगाहके कप्तानसे आज्ञा मिली कि 
यात्रियोंकी सूचना दे दी जाये कि वे उतरनेके लिए स्वतन्त्र है । 


और उक्त अलेग्जेंडर मिलनेने यदद भी घोषणा की कि १३ जनवरीकों जबसे उसका 
उक्त जहाज इस बन्दरगाहके भीतरी भागमें आकर पहुँचा तबसे २३ पनवराके 
दुपहर-बाद तक उसे घाटपर स्थान देनेके बजाय थारामें ही खंड रदनेके लिए विवथ 
क्रिया गया। इसी बीच दुसरे जद्राज आगे ओर उन्हें घाटपर स्थान दे दिया गया। 
बन्दररगाहके कप्तानने उक्‍त पेश दोनेवालेफे साथ श्स प्रफाऱे ब्यवहारका कारण 
बतलानेसे भी इनकार कर दिया। 

जनवरी १६ को उकतल पेश दोनेवाला अछेग्लैंटर मिलने, उवेनके नोटरी फ्रेटरिक 
जॉगस्टस खोटनके सामने पेश हुआ, ओर उसने अपना प्रतिवाद नियमपूवक लिखवा। दिया । 


उक्त पेश होनेवाला, और मे उक्त नोटरी भी, सरकार या सरकारी अधिकारियोके 
उबत कार्यो और उनके कारण हुए सारे मुकसान ओर द्वानिके विरुद्ध प्रतिवाद करते है 
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इस प्रकार, डर्बन, नेटालमें, उपयुक्त दिल, महीने और वर्षकों, यहा इस्तखत 
* करनेवाले गशहोंक्री उपस्थितिमें, किया और कानून दढरा निधोरित रूपमें लिखकर 
स्वीकृत किया गया। 


गवाह (ह०) अलेग्जैंडर मिलने, 
(ह०) गॉडफ्रे मिलर, उक्त शपथ-कत्तों 
(ह०) जॉजे गुडरिक (हु०) जॉन एम० कुक 
नोटरी पब्लिक 
( पारीशेष्ट कक्क ) 
नकल 


जनवरी ८, १८५९७ 
वष्तान मिलने 


७. हे. जहाज 
“ चूरलूंड *” जहाज 
प्रिय मदाशय, 


शायद आपको पता न होगा, और न आपके यात्रियोंकों ही होगा कि इधर कुछ 
समयसे एजियाइयोंके आगमनके विरुद्ध उपनिवेशकी भावनाएं बहुत भड़की हुई हैं। 
आपके जहाज तथा “ नादरी ” के यहाँ आनेपर तो वे चरम सीमापर पहुँच गई हैं। 

उसके वाद डर्बनमें सावजनिक सभाएँ हुई हैं, और संलग्न अस्ताव उनमें उत्साह- 
पूवेक पा किये गये हैं। इन सभाओंमें उपस्थिति इतनी अधिक थी कि जो लोग 
इनमें सम्मिलित होना चाहते थे वे सव नगरके सभा-भवत्त .( टाउन हाल ) में प्रविष्ट 
नहीं हो सके। 

इब्र नके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिनें हस्ताक्षर करके अपना संकल्प प्रगट किया है कि 
वद आपके जहाज और “ नादरी ”” के यात्रियोंकों उपनिवेशमें नहीं उत्तरने देगा | हमारी 
प्रवल इच्छा है कि यदि सम्भव हो तो डबनके लोगों और आपके यात्रियोंमें ट्वकर 
न हो। उन्होंने यहाँ उत्तरनेका यत्न किया तो बिलकुल नित्य है कि यह टक्कर - 
होकर रहेगी। 

आपके यात्री यहँकी मावनाअंसे अनजान दें और अनजानपनेमें ही यहँ। आ गये 


हैं, और हमें महान्यायवादीसे माड्म हुआ है, कि यदि आपके आदमी भारत लोट 
जाना चाहेंगे तो उनका खर्चे उपनिवेश ढे देगा। 


२८२ सम्पूण गांधी वाइमय 


इसलिए यदि हमें जहाजके घाटपर लगनेसे पहले ही आपके पाससे वह उत्तर 
मिल जाये तो हमें खुशी छोगी कि आपके यात्री उपनिवेशफ्रे स्पर भारत लौट 
जाना पसन्द करेंगे या, यहाँ जो हजारों आदमी उनके उतरनेफा विरोध करनेका मौका 
देखते तेयार खडे हे, उनका सामना करके वे जबरदस्ती उतरनेका प्रयत्न करना चाहेंगे। 


आपफका सच्चा, 
(ह०) हैरी स्पार्क्स 
समितिका मध्यक्ष 


( परिश्ञिष्ट ख / 
नकल 


[ जनवरी २२ १८५९७ ] 

प्रतिवादके इस सावजनिक पत्र द्वारा, जिन फिन्ही छोगोंका इससे फोई सम्बन्ध हो 
उन सबको विदित और स्पष्ट कराया जाता है कि आज हमारे प्रभु ईसामसीहके एक- 
हजार आठ सो सत्तानबेवे वषके जनवरी मासके बाईसबें दिन, नेटल उपनिवेशमें, ड्बनफ्े 
नोटरी पब्लिफ मुझ जान मुअर कुफके सम्मुख और इसपर हस्ताक्षर करनेवाले 
गवाहोंकी उपस्थितिमें, बम्बईके बन्दरगाहके तथा इस समय इस बन्दरगाहके भीतरी भागमें 
खड़े हुए, ११६८.५२ टन या लगभग इतने ही वजन और १६० हासंपावरफे 
जहाज “ नादरी ”” के मास्टर-मैरिनर तथा कमाडर फ्रेन्सिस जान रेफिनने स्वयं आकर ओर 
पेश होकर, शपथपूर्वक घोषणा करके निम्न बयान दिया : 

उक्त जहाज बिक्रीका साधारण माल और ३५० यात्री लाइदकर गत ३० [२८ ?] 
नवम्बरको वम्बईके बन्दरगाहसे चछा था और उसने दिसम्बर १८५९६ के १८वें दिन 
दुपहरकी इस बन्दरगाहके बाहर लगर डाला। 

बम्बईसे रवाना होनेके पहले, इसके मल्लाहों ओर यात्रियोंका निरीक्षण भौर गिनती 
करके, उनके स्वस्थ होने ओर बन्दरगाहफी देनदारियां अदा कर चुकनेका प्रमाणपत्र इसे 
दे दिया गया था। 

सारी यात्रामें एक रसोइयेकी छोडफ़र सत्र यात्री और मल्लाह रोगसे मुक्त रहे। 
उस्त रसोइयेके पीव खसज गये थे। परन्तु १९५ दिसम्बरफ़ो डाक्टरने उसे देखकर बतलाया 
फि उसे जिगर और मुर्दोकी कोई उलझी हुई बीमारी है, और उसीके कारण २० 
दिप्तस्बरफ़ी वह मर गया। यहोें। पहुँचनेपर उक्त पेश होनेवाले व्यक्तिने जहाजके सब 
लोगेकि स्वस्थता मम्यन्धी साधारण कागजात इस यन्दरस्गाहके स्वास्थ्य-अधिकारीके सुपुद 


ग्राथनापत्र : श्री चेम्बर्लेनको २८३ 


कर दिये, और उक्त पेश होनेवाले व्यक्तिके पूछनेषर स्वास्थ्य-अधिकारीने उसे सूचना 
दी कि उक्त जहाजको पाँच दिन सूतकमें रखा जायेगा, जिससे कि वम्वईके वन्द्र्गाहसे 
चलनेके समयसे लेकर २३ दिन पूरे हो जायें.। 

अगले दिन जहजऊी छतें और यात्रियों तथा मल्लाहोंके सिवास-स्थान धोये और 
शोधित किये गये । 

दिसस्वर २० को जहाजकी छतें ओर यात्रियों तथा मल्लाहोंके निवास-स्थान थो 
डाले गये और एकसे दूसरे सिरे तक उसका पूरी तरह शोधन कर दिया गया। 

दिसम्बर २१ को जहाज धो डाछा गया, और सव स्लनानधरों व ट्थ्टियों आदिका पूरी 
तरह शोधन कर दिया गया, ओर सूतकके नियरमोका कठोस्तासे पालन किया गया; 

सितम्बर २२ को छतें धोई गई ओर स्नानवरों व्‌ टट्टियों आदिका औषधियों द्वारा 
शोधन किया गया। ु 

जिन पांच दिनोंके लिए जहाजको स्वास्थ्य-अधिकारी द्वारा सूतकमें रखा गया था 
उनके समाप्त हो जानेपर और सत्कके नियमोंका कठोरतासे पाठझन किया जा चुकने 
पर उक्त पेश होनेवालेने तटके कायोलयको यह संकेत-सन्देश दिया : “ सूतकके विषयमें 
क्या फैसला रहा, कृपया जवाब दीजिए ।”? इसका उत्तर यह मिला: “ सतककी 
अवधिका निणेय अमी तक नहीों हुआ। ?? 

दिसम्बर २३ को छ्तें धुलवाकर और सब स्तानघरों ओर टश्टियॉका जन्तुनाशक ओऔषधियोंसे 
शोधन कराकर, उक्तत पेश होनेवालेने तटक्ों फिर यह सन्देश दिया : “ सूतकके विषयमें क्या 
रहा ? ” इसका जवाब मिला : “ सूतऋ-अधिकारीकी हिद्यायर्ते असी कुछ भी नहीं |?! 

दिसम्बर २४ को छठतें धोई गईं और स्नानधरोंका आषधियों द्वारा शोधन किया 
गया। उसी दिन, स्वास्थ्य-अधषिकारी और पुलिस-सुर्परिंटंडट जहाजपर आये। उन्होंने 
मल्लाहों और यात्रियोंको इकट्ठा करवाकर उनका निरीक्षण किया और जहाजका पूरी 
तरदद शोधन करवाया। इस काममें कार्वोलिक ऐसिड ओर कावोलिक पाउडरका खुल्कर 
प्रयोग किया गया। स्वास्थ्य-अधिकारीकी हिद्यायतसे यात्रियोंके सब मेले कपड़े, पश्टिया, 
टोकरियां और अन्य वेकार चीजें जहाजकी भट्टीमें जला डाली गई और वारह दिनके 
लिए सूत्तक और मढ़ दिया गया। इस तारीक्ष तक सतकके रूव नियमोंका कठोरतासे 
पालन किया जाता रहा था। 

दिसम्बर २५ को वड़ी और छोटी सब छतें स्वास्थ्य-अधिकारीके वतलछानेके अनुसार, 
१ भाग कर्वोलिक ऐसिड और २० भाग पीके घोलसे धो डाली गई। 

दितस्रर २६ को छततें घोई गई, स्‍्नान-बरोंका औपधिसे शोधन किया गया और 
सूत्कके नियमेक्रा कग्रोर्तासे पान किया गया। 


१८४ सम्यूण गावी वादमय 


दिसम्पर २७ को मुख्य छत और छोटी उते वोट गई और 2 भाग कार्योलिफ 
ऐसिड और २० भाग पानीऊ्े घोलसे जोवी ग॑ 

दिसम्बर २८ की वडी और छोटी उठते कय्रोलिक एऐसिंड और पानीके घोल्से धार 
गई। स्नान-परोर्मे सफेदी करवाई गई । और आज तक खतककें नियमक्रा ऊंणोरतासे 
पालन फ्रिया गया। यात्रियक्कि विछीनो, विस्तरा और सत्र मेंछे कपडाकों जताजकी नट्टीमें जला 
डाला गया, और सत्र यात्रियोंके कपड़े छोटी यड्ी उतामें छटफाफर नो जगह गन्धक सुलगा 
दी गई। सव छेद वन्द्र कर ठिये गये और साथ 5-३० बजे तक आगको जलता 
रखा गया। मल्जहंसि रहनेफा स्थान, बडी बठत, दूसरे दरजेकी योटरिया, स्नान-पर 
ओर गलियोंमें भी यही कारवाई की गई। यात्रिया ओर मल्ठाहायीं भी उक्तत घोसरसे 
नहलाया गया। छते धो डाली गई ओर यात्रियाक्रे सत्र नियार-स्थान टइल घोलसे साफ 
किये गये। कपड़े भी घोलमें डुबाये गये। 


दिसम्बर २९ को यह सन्देश तटपर मेता गया: “& झोयन-वार्य स्थास्थ्य- 
अधिकारीकी तसल्डछीके अनुसार पूरा हो गया। ”” स्वास्थ्य-अपिफारीने जहाजका निरीक्षण 
किया और कहा कि शोधन-कार्यसे मेरा सन्‍्तोष हो गया हे और उसने जहाज तथा 
मल्छाहोंपर इस तारीखसे बारह दिनका खूतक लगा दिया। 

दिसम्बर ३० को यह सक़ेतन्सन्देश तटपर भेजा गया: “ ररफारसे कहो फि 
जो कपडे उसने जलवा दिये है उनकी जगह तुरन्त २५० कम्बल मेज दे। यात्रियोंगी 
उनके बिना बड़ा कष्ट हे। वरना उन्हें तुरन्त उतार दो। यात्री सरदी और नमीसे 
पीडित हैं। डर हे कि इनके कारण कही बीमारी न फेल जाये। !! 

जनवरी ५९ को उत्तत पेश होनेवालेने तटकी यह सकेत-सन्देश भेजा : “ सूतक 
समाप्त हो गया। यात्रियोंको उत्तारेजी इजाजत मुझे क्रय मिलेगी? कृपया जवाय 
दीजिए |?! 

जनवरी ११ को स्वास्थ्य-अधिकारी जहाजपर आया और यात्रियोकी उतारनेकी 
इजाजत दे गया। खूतकका झठटा उतार दिया गया। इसपर पेश होनेयालेने तटपर 
जानेफकी अनुमति मांगी, परन्तु पुलिस-अधिकफारी अर जहाज-चालक्के सामने ही अनुमति 
देनेसे इनकार कर दिया गया। “ नेटाल ?” मार्गदशक्रों लेकर जाया। उसने जहाज- 
पर आकर ऊकागतात और वन्दररगाहक्े फार्मो की स्ाना-पूरी कर दा और उस्त फ्रैन्सिस 
जान रेफिनफों वद जाज्ञा दे गया फ्रि तुम तस्से इशारा मिलनेपर परायमें आनेके 
लिए तयार रहो। 

जनवरी १२ की तटसे कोई इच्चागा नहीं मिला। 
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जनवरी १३ को “ चचिल ?? यह सरकारी आज्ञा लेकर आया कि १०-३० 
बजे प्रातः तव्पर आनेंके लिए तेयार रुना। साद़े-बारदह बजे इस पेश होनेवालेके 
जहाजने छंगर डाछा और वह “कूरलूंड” की बंगलमें जा लगा। २-३० बजे 
बन्दरगाहके कप्तानसे आज्ञा मिली कि यात्रियोंकी वतछा दो कि उनको उत्तरनेकी 
स्वतन्त्रता है।. 


चर 


और अब यद पेश होनेवाला, और में उक्त नोटरी भी, सरकार या सरकारी 
अधिकास्यिंके उक्त कार्यो और उनके कारण हुए सारे लुकसान और नहछाके विरुद्ध 
प्रतिवाद करते हैं । 


इस ग्रकार डर्बंन, नेटाऊूमें, उपयुक्त दिल, . महीने और वर्षकों, यहँ। हस्ताक्षर 
करनेवाले गवाहोंकी उपस्थितिमें क्रिया ओर कानून द्वारा निर्धारित रूपमे लिखकर 
स्वीकृत किया गया। * 


गवाह: (ह०) फ्र० जॉ० रोफिन 
(ह०) जॉजजे गृडरिक उबत शपथ-कर्ता 
(ह०) गॉड्फ्रे वेलर [६ मिलर ? ] (ह०) जॉन एम० कुक 
नोटरी पब्लिक 
(पीरिड्जेष्ट ये ) 
नकल 
डर्बन 
सेवामें दिसम्बर १९, १८०६ 
स्वास्थ्य-अधिकारों 
पोर्ट नेट[ल 
नादरी जहाज 


प्रिय मदाघ्य, | 
इसने आज आतक्छालके *मक्युरी ?” में पढ़ा कि उक्त जहाजमें बीमारी कोई नहीं 


7) इसलिए अब हमें देखकर ञ +््ज ६. ' 
4। । इसलिए हमें यह देखकर बहुत आइचये हो रहा है कि उसे खतकके स्थानमें रखा 
गया है। ह न 
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अगर उसे सूतकमें रखनेका कारण मालूम हो जाये तो हर्मे बहुत प्रसन्नता होगी। 
जल्दी जवाबके लिए हम आपकी बहुत कृपा मानेंगे । 


आपके सच्चे, 
(ह० ) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 


(पारीशेष्ट घ / 
नकल 
(तार) 
दिसम्बर २१, १८५९६ 
प्रेघक : लाटन 
सेवामें : उपनिवेश-सचिव 
मे रित्सबर्गं 
“ कूरलेंड ”” और “ नादरी ?” दो जहाज पिछले महीनेकी २८ और ३०० तारीखोकों 
बम्वईसे चलकर गत शुक्रवारकों यहँ। पहुँचे । उनमे बीमारी कोई नहीं थी । फिर भी 
दोनों उसी द्विन हस्ताक्षरित परन्तु अगले दिन मुद्रित घोषणा द्वारा सूतकमें रख दिये 
गये । में मालिकोंकी तरफ्से गवनर महोदयके नाम प्रार्थनापत्र लैयार कर रहा हू 
और शिष्टमण्डलकोी पेश करके और वकीलकी हैसियतसे हाजिर द्योकर बतलाना चाहता 
हैँ कि कानूनकी दृष्टिसे यह मामला कितने विशिष्ट स्वरूपका है । में यह प्रार्थना भी 
करना चाहता हैँ कि सतक हटवा दिया जाये। रोकके कारण मालिकोंको डेढ़-सौ पौंड 
प्रतिदिनना नुकसान हो रहा है । और “नादरी ” को तो मारिशससे बम्बई तक 
किराये पर सामान ले जानेके लिए तय किया जा चुका है। क्‍या गवनेर महोदय 
अगले बुधवारकों शिष्टमण्डलसे मिल सकेंगे ? 


(ह०) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


१. यह तारीख गलत मालूम होती है। वास्तवमें “ कूरलेंड ”” ३०को और 
“४ नादरी ”” २८ नवम्वरकों वम्बईसे रवाना हुआ था-- देखिए पृष्ठ २०६। गांधीजी, 
जिन्होंने “ कूरलैंड ” से यात्रा की थी, ३० नवम्बर, १८९६को भारतमें थे। उत्त दिन 
उन्होंने वाइसरायकों एक तार मेजा था-- देखिए पृष्ठ १४८ भौर २८९ । 


प्राथनापन्न : श्री चेम्बरलेनको ह २८७ 
[ परिश्िष्ट ४२ 


नकल 
(तार) 


प्रेषक : मुख्य उपसचिव 
सेवाम : श्री एफ० ए० लोटन 
डबन 
ता० २२--आपका कलका तार । सुझे जवाब देनेकी कहा गया है कि 


प्रार्थनापत्रको गवनर सलाहके लिए मन्त्रियोंकों देंगे । इसलिए शिष्टमण्डलका गवनरसे 
मिलना और उनके सामने दलीले पेश करना अनावश्यक है । 


( पापीशेष्ट च ) 
नकल 
ड्वन 
दिसम्बर २१, १८५०६ 
सेवार्में : माननीय हैरी एस्कम्व 
ओीमन , 


आज मेने जापको जो तार पीटरमरित्सवर्ग मेजा है उसकी नकल साथमें नत्थी 
कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि गवनेर साहव डवनमें ही हैं। 


“ जूरलेंड”” और “नादरी?” जहाज वम्वसे गत मासकी २८ और ३०' 
तारीखोंको चलकर यहाँ। गत शुक्रवारको पहुँचे थे। उस्ती दिन वे एक घोषणा द्वारा 
खतकमें रख दिये गये, यथपि दोनों जहाजोंपर यात्रा किसी किस्मकी बीमारी नहीं 
हुईं थी। घोषणा मगले दिन खास सरकारी गजटमें प्रकाशित की गई। 


१. देखिए पाइ-टिप्पणी, पृष्ठ २८६ | 


२८८ सम्पूण गाँधी वाइमय 


१८८२ के कानून ४ के अनुसार गवनर साहब अपनी कार्य-क्रारिणी समितिकी 
सलाहसे, समय-समयपर ऐसी भाज्ञाएं दे सकते हैँ और ऐसे नियम नना सकते 
जो विशिष्ट प्रकारकी आवश्यक्रताओंकी पूतिके लिए आवश्यक हों और जिनसे यह 
निरचय क्रिया जा सके कि क्रिसी जहाजकों क्रिन परिस्थितियोर्मे क्रानूनके अमल्से 
पृणेतः या अंशत: बरी क्रिया जा सक्रता हैं। में गवनर साइबके नाम ग्राथनापत्र 
तेंयार कर रहा हूँ कि इस मामलेमे एसी विशिष्ट परिस्थितियां विद्यमान है। 
प्राथनापत्र पेश करनेके लिए में गवनंर साहबसे मिलने एक शिष्टमण्डल्को लाना 
चाहता हूँ, ओर मालिक़ॉके वकीलकी हेसियतसे स्वयं उनके सामने हाजिर होकर 
मालिककि ग्राथनापत्रका समर्थन करना चाहता हूं। 

जहाजोके रोके जानेके कारण उनके मालिकों से अन्येकको डेढ़-सों पट प्रतिदिनका 
नुकसान हो रहा है। इस कारण वे गवर्नर साहबकी सेवामें, वे जल्टीसे जल्दी जो 
दिन नियत कर देनेकी कृपा करें उसी दिन, उपस्थित होनेके लिए उत्सुक है । 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 
(ह०) एफ० ए० लॉटन 


( पारीज़ेष्ट छ/ 


नकल 
डबेन 
दिसम्बर २२, १८५९६ 
प्रिय श्री लॉयन, 
गवनेर साहबने मुझे यह कहनेकी आज्ञा दी है क्रि यथपि सतकके जैसे मामलेमें 
वे निश्वय ही मन्त्रियोसे सछाह लेना पसन्द करेंगे, फिर भी, यदि आप चाहते ही 
हाँ तो, कह मरित्सतर्गमें वे इस मामलेमें रुचि रतनेवाले संज्जनोक्े शिष्टमण्डल्से 
मिल लंगे। 
आपका सुमेषी, 
(है०) हेरी एस्कम्ब 
श्री० एफ० ए० लॉटन 


प्रार्थनापन्र : श्री चेम्बरलेनको २८५, 


| पारीशिष्ट ज / 

' नकल 

सेवार्मे 

महामहिम माननीय सर वाल्टर फान्तिस हेली हचिन्सन, सेंट माइ्केल और सेंट 
जॉजेके प्रतिष्ठिततम संघके नाइट-कमांडर; नेटाछ उपनिवेशके गवनर और 
प्रधान सेतापति; वहाँके वाइल-णडमिरल; और वतनी जनताके सर्वोच्च शासक : 


कूरलेंड जहाजकी माल्कि और नादुरी जहाजके मालिकॉंकी प्रतिनिधि, डबन 
नगरकी दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीका इन जहाजोंकों सृतकसे छुड़वानेके 
लिए नम्र ग्राथनापत्र | 


निवेदन है कि, 

ये जहाज, नादुरी और कूरलेंड, गत मासक्री २८ और ३० तारीखेंकों सब 
वर्गोके ३७६ और २८५ यात्री लेकर बम्बईसे इस वन्दरस्याहके लिए खाना हुए थे 
ओर इस महीसेकी १८ तारीखको क्रमशः दुपहरके २ बजे और शामके ५-१० 
बले यहाँ पहुँच गये। 

इन दोनों जहाजोंके डाक्टरोने यहाँ पहुँचनेके पश्चात्‌ सरकारी स्वास्थ्य-अधिकारीको 
बतलाया कि इन जहाजोंपर न तो अब किसी प्रकारकी कोई बीमारी है और न 
वम्बदससे यहाँ तककी उनकी यात्रामें ही कोई बीमारी हुई थी। फिर भी इस 
बन्दरगाइके उक्त सरकारी स्वास्थ्य-अधिकारीने आपकी “एक घोषणाका हवाला देकर 
यात्रियॉंकी उतारनेका अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया । 


इस घोषणापर इसो महीनेकी १८ तारीख पड़ी हुईं हे और यह १५९ तारीखके 
असाधारण सरकारी गज़द्में प्रकाशित हुई थी। 


आपके आधियोंका निवेदन लिम्न प्रकार है 


(क) कोई भी सरकारी घोषणा “या तो सरकारी भाज्ञासे प्रकाशित या सार्वजनिक 
विज्ञप्ति ” होती है। यह घोषणा १५ तारीख तक प्रकाशित नहीं हुई 
थी। इसलिए यह १८ तारीखको यहाँ पहुँचे हुए इन जहाजोंपर लागू 
नहीं हो रुकती। 

(सु) यदि १८८२ के कानून ४ की घारा १ के शब्दोंका बिल्कुल ठीक-ठीकऊ 
अथ किया जाये तो यह घोषणा केवछ उन जहाजोंपर छाग हो सकती 
है जो इस घोषणाके प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ किसी छतकी बीमारीवाले 

न्स्गाहले चलकर यहाँ पहुँचे हों 


न छुक् 
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कब] 


(ग) पूर्व-वर्णित जहाजोंवर यात्रियोंकी बडी संख्यार्में सीड होनेसे बीमारी ऑर 
महामारी फल सकती है । 
(ध) डाक्टरोंके संलग्न प्रमाणपत्रेसि प्रकट होता हे कि इनके यात्री, आवादीके लिए 
बिना किसी भयके, उतारे जा सकते हैं। 
(ड) पूर्वोक्त कारणोंसे ग्राथियोंकी ऑसतन टेढ-्सों पोड ग्रतिदिनका नुकसान हो 
रहा है। 
इसलिए गआ्राथियोंकी प्राथना है कि बन्दरगाहके स्वास्थ्य-अधिकारीका इन जहाजोंको 
यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देनेकी हिद्रायत कर टी जाये अथवा उनके लिए ओर 
कोई उचित सुविधा कर दी जाये। ओर इब्सके लिए आपके श्रार्था सदा दुआ 
करेंगे, आभादि । 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कं० 


[ परिक्ञीष्ट जक / 
नकल 
उबंन 
दिसम्बर २२९, १८०९६ 
गुडरिक, लॉयन ऐंड कुक 

महं।शय, --- आपके प्रश्नोके उत्तर ये है: 

(१) गिलटीवाले बुखार या प्लेगकी छूत लगनेके वाद कितने समयमें उसके चिह्न 
प्रकट हो जाते है ? 

रोग लगनेके बाद उसके चिह्द प्रकट होनेका समय कुछ घंटेसे लेकर एक सप्ताह 
तक होता है ( ऋुकशैकक्री पुस्तक, चौथा संस्करण, १८९६ )। में इन रोग-कृमियोका 
टीका छगाकर चूहोंकों २४ घंटोमें मारकर देख चुका हूँ। 

(२) यदि किसी जहाजकों छूतकी बीमारीवाले बन्द्रगाहसे चले १८ दिन हो चुके 
हाँ और उस बीच जहाजमें कोई बीमारी न रही हो, तो क्या उस पर भी यह 
रोग होनेकी सम्भावना रहेगी ? --- नहों । 

(३) ३५० भारतीयोंकों बन्दरगाहके बाहर किसी छोटे जहाजमें गरमीकी ऋतुमें वहुत 
देर तक टंसफर रखनेका परिणाम क्या होगा १ -- भारतीयोंके लिए अत्यन्त भयंकर । 

आपका हितेषी, 
(हस्ताक्षर) जे० पेरट प्रिन्स, एम० डी० 


प्राथनापत्र : श्री चेन्वरलेनकों २० १ 


[ परिशिष्ट जद्ध / 
नकल 
दिसम्बर २२९, १८९६ 

प्रिय महाद्यय, 

वम्बईमें इस समय फैले हुए प्लेगके सम्बन्धमें, आपके ग्रश्नोंका उत्तर म॑ आपकी 
जानकारीके लिए कऋरमश: देता हूँ। 

पहली बात यह है कि रोग लगनेके वाद उसके चिह प्रकट होनेका समय 
२ से ८ दिन तक होता है, हालाँकि सर वाल्टर ब्ोडवेंट इस समयकी कुछ पघंटेसे 
लेकर २१ दिन तक मानते हेँ। इक्कीस दिन, रोग लगनेके बाद, उसके प्रकट होनेका 
अधिकतम समय जान पड़ता है। 

दूसरे, यदि जहाजोंकी यात्राके २१ दिलोंमें स्वस्थता रहनेका असन्दिःष अमाणपत्र 
ही तो मेरी सम्मतिर्में जहाजसे रोग फेलनेका कोई डर नहीं । 

तीसरे, लोगोंकी बड़ी संख्यामें किसी बन्द्र स्थानपर ठंत्तकर रखनेसे रूद्ा ही 
अस्वास्थ्य फलनेका भय रहता है | इसलिए यदि रुम्भव हो तो उससे बचना 
चाहिए | 


आपका विश्वस्त, 
(हस्ताक्षर) एन० एस० हैरिसिन 
एम० दढी० वी० ८०, फंटव 


[परिजिष्ट झ/ 
नकल 


(तार) 
प्रपषक : लोटन 
सेवार्मे : उपनिवेदश-संचिव 
मे रित्सवर्ग 
दतकके विप्रर्ने जवावका चिन्तासे इन्तजार हू | दोनों उद्यम पानी, चारा 
भर खाना माँग रहे हैं | 


(हस्ताक्षर) गुडरिक, छॉटन ऐड कुक 
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(परिशजिष्ट भ/ 
नकल 
टबंन 
दिया 265 
सेवा में 

श्री डेनियल बटवेल, एम० डी० 

स्थानापन्‍न स्वास्थ्य-अधिकारी 

नेटाल वन्दरगाह 


श्रीमन्‌ , 

हमें, कूरलेंड जहाजकी मालिक और नादुरी जहाजके मालिकोंकी प्रतिनिधि, इस 
नगरकी दादा अब्दुल्ला ऐड कं० ने, आपका ध्यान इस बातकी ओर खींच 
देनेकी हिदायत दी है कि ये दोनों जहाज, क्रमशः २५५ और ३५७६ यात्रियोंको 
लिये हुए बम्बईसे इस वन्दर्गाहके लिए चलकर, इस महीनेकी १८ तारीख शुक्रवारसे 
इस बन्दरगाहके वाहर लंगर डालनेकी जगह पड़े हुए हैं । कारण यह है कि यद्यपि 
दोनों जहाजोंके मास्टर, १८५८के कानून ३ के अनुसार, इस आशयके धघोषणापत्रपर 
पहले भी हस्ताक्षर करनेको तेयार थे और अब भी तैयार दे कि वे प्रमाणित 
करते दे कि उनके दोनों जहाजोंपर सारी यात्रामें पूण॑ स्वस्थता रही, और कानूनी 
आवद्यबाता पूरी करनेके लिए वे और भी सब कुछ करनेको तैयार हैं, फिर भी 
आपने उन्हें यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र नहीं दिया । 


हमें हिदायत दी गई है कि हम आपकसे पग्राथना करें कि आप इन जहाजोकों 
तुरन्त ही यात्री उतारनेका अभनुमतिपत्र दे दे, जिससे कि वे बन्दरगाहमें आकर 
अपने यात्री और अपना माल उतार सके । 
यदि आपको हमारी प्रार्थना स्वीकार करनेसे इनकार हो तो हमें आपकी 
इनकारीके कारण जानकर प्रसन्नता होगी। यह मामला अत्यन्त आीघ्रता और 
महत््वका है, इसलिए अपना उत्तर अपनी सुविधानुसार शीघ्रतम देकर हमें अनुग्रृहीत 
कीजिए । 
आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गृडरिक, लॉटन ऐंड कुक 
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(परिज्िष्ट 2) 


नकल 
डबन 
द्विम्बर २४, १८९६ 
सेवा 
गुडरिक, लॉटन ऐंड. कुक 
महाशय, --- आपका आजकी तारीखका पत्र मिला | में स्वास्थ्य-अधिकारीकी 
हैसिवतसे, सब हितोंका उचित ध्यान रखते हुए, अपना कतंव्य पालन करनेका प्रयत्न 
कर रहा हूँ । 
में इस बातके लिए तैयार हूँ कि जितने भी भादमी उतारे जाने हैं उन सबको, 
जहाजोके खत्रपर, ब्लफ़ [वन्दरगाहकी टेकरी] के सृतक-घरमें रखनेकी इजाजत दें 
दूँ । जब यह प्रबन्ध हो जायेगा तब, मेरी हिंद्ायतोंपर अमल करनेके वाद, 
जहाजोंको यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र दिया जा सकेगा । 
आपका भआज्ञाकारी, 
(हस्ताक्षर) डी० बर्टवेल 
स्थानापन्‍्न स्वास्थ्य-अधिकारी 


(परिशज्िष्ट 5/ 
नकल 
डबन 
द्विरम्वर॒ २५, १८९६ 

सेवामें 

श्री डी० बद्वेल, एम० डी० 

स्थानापन्न स्वास्थ्य-अधिकारी 
अआमन्‌ , 

आपका कल्का पत्र मिला । परन्तु उसका उत्तर देनेसे पहले हम जापका ध्यान 
इस वातकी ओर खींचता चाहते दें कि आपने हमारे कल्के पत्रमें पूछे गये प्रनका 
कीई उत्तर नहीं दिया है । उसका उत्तर मिल जानेपर हम आपके २७४ ता० के 
पत्रका उत्तर दे सकेंगे । 

जहाजोंकी एक दिन रोकनेका मतलव १५० पौंडका नुक॒र्तान होता है, और 
उससे यात्रियोक्ता जीवन नहीं तो उनका स्वास्थ्य तो संकथपन्न हो ही जाता है। 
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इन बातोंका विचार करते हुए, भरोसा है, आपका उत्तर हमें आज प्रात:काल ही 
मिल जायेगा। और उसके पहचात्‌ तुरन्त ही आपको हमारा उत्तर पहुँच जायेगा । 
आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐड कुक 


(परिश्ञिष्ट ड/ 
नकल 
उबन 
दिसम्बर २७, १८५९६ 
गुडरिक, लाटन ऐंड कुक 
महाशय, 
आपके २५ दिसम्बरके पत्रके उत्तरमें, जिसमें आपने लिखा है कि म॑ने आपके 
उस पहले पत्रमें पूछे हुए ग्रइनका उत्तर नहीं दिया जो आपने यात्री उतारनेका 
अनुमतिपत्र देनेसे मेरे इनकार करने आदिके विषयमें लिखा था, म निवेदन करना चाहता 
हू कि में इन जहाजोको, मेरी लिखी हुई शर्तोंको पूरा किये बिना, अनुमतिपत्र देना 
सुरक्षित नहीं समझता । 
आपका भआज्ञाकारी, 
(हस्ताक्षर) डी० बटंबेल 
स्थानापन्न स्वास्थ्य-अधिकारी 
डर्बन वन्दरगाह 
(परिशिष्ट ढ) 
नकल 
डबन 
दिसम्बर २५, १८५९६ 
सेवा में 
श्री डी० बटवेल, एम० डी० 
स्थानापनन्‍्न॑स्वास्थ्य-अधिकारी 
श्रिय महोदय, 
हमें आपका आजका पत्र मिला । आपने यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देनेसे 
इनकार करनेके विषयर्में लिखा है कि आप अपनी लिखी हुई शर्तंके पूरे हुए बिना 
अनुमतिपत्र दे देना सुरक्षित नहों समयते । 
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इसके उत्तर्मे हम आपका ध्यान फिर इस तथ्यकी ओर आक्ृष्ट करनेक्की अनुमति 
चाहते हैं कि आपने अब भी हमारे कलके पत्रमें किये हुए प्रद्नका उत्तर नहीं दिया। 
हम दोलोंगें किसी अ्रकारका श्रम न रहे, इसलिए हम आपका ध्यान उस काननुकी 
ओर आकृष्ट करना चाहते द, जिसके अनुत्तार आप देखेंगे कि अनुमतिपत्र देनेसे 
इनकार कुछ विशिष्ट कारणोंसे ही किया जा सकता है । और हम आपसे इस मामलेमें 
दे कारण वतलानेके लिए कह रहे हैं | स्पष्ट हे कि आप उस ग्रश्नका उत्तर देना 
नहीं चाहते जिसे पूछनेका हमारे सुअक्िलोंकी पूरा अधिकार है । आपकी इस 
अनिच्छा पर हमें आह्चचय है । 
आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 
हम उन दा्तोंकी पूरी तर और ठीक-डीक जानना चाहते ६ जो कि आप 
यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देनेके लिए ल्याना चाहते हैं; क्योंकि अगर आपने 
हमें वे शर्ते बताई ई तो वे पूरी तोरले बताई गई हैं ऐसा नहीं लगता | 


(परिश्विष्ट ण) 
नकल 
डवेन 
दिलन्बर २६, १८५९६ 

गुडरिक, लॉब्न एड कुक 
महाशय, 

आपका २७ दिद्वन्दर १८९दका पत्र मुझे मिछा । म॑ उचित एदतियाती कार्रवाईके 
बिना इन जहाजोंकी यात्री उत्तारतेका मनुमतिपत्र देकर उपनिवेशकों ख़तरेंमें नहीं 
छाल करुकता । 

यदि यात्रियोंकी सतकके मकान सहाँ उतारा जाता तो जहाजेंको घूनी ल्याने 
ओर दोनों जहाजके ऋष्तानोंको हमने कपड़ोंके विषयमें जो एहतियात करनेकी हिंदायतें 
दी हैं -- अर्थात्‌ उन्हें घोने और आषधियों द्वारा झोबनेकी और सब पुराने चिथंड़े, 
पहिया, थैले आदि जला डालनेकी-- उनपर अमल हो खुकनेके बाद दारह दिन 
पूरे दोनेसे पहले याज्रियोंकी उत्तारतेका अनुमतिपत्र नहीं दिया जा सकता । यदि 
जदाजकि मालिक दतकका ऊ् उदानेकों तैयार हों तो यात्री उतारनेसे पहले उन्हें 
क्पर ही हुई घूनी छगाने आदिकी एदतिवाते पूरी कर देना चाहिए । यात्री 
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उतारनेके बाद जहाजोंक्रों यहोसे जानेकी सहूलियत कर दी जायेगी । परन्तु मुनासिव 
पावन्दियोक्रे बिना क्रिनारेंक साथ उनका कोई सम्पर्क नहीं द्वोना चाहिए । यद्वि 
आप चाहते हैं कि जहाज यहोसे विद्रा हो जाय॑ँ तो उसका सबसे आसान तरीका 
यही है कि उनके मालिक, जहाजेंकों धूनी लगाने आहिके बाद, यात्रियंकी बारह 
दिन तक, या यदि आवश्यकता हो तो उससे अधिक समय तक भी, टेकरीपर 
सूतकमें रखनेका खच उठा ले । 
इस मामलेसे सम्बद्ध कोई कानूनी नुक्‍्ते हों तो आप कृपया “ क्ला्क आफ दे पीस ”” को 
लिखिए । मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है । 
आपका आतज्ञाकारी, 
(हस्ताक्षर ) ठी० बर्टब्रेल 


(परिज्ञषिष्ट त/ 


नकल 
डबन 
दिसम्बर २६, १८०६ 
सेवामें 
श्री टी० बटवेल, एम० डी० 
प्रिय महोदय, 
आपका आजका पत्र हमें मिला | हमने तीन बार आपसे पूछा कि आप 
“ कूरलेंड ”” और “ नादरी ”” जहाजोंकी यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र किन कारणसि 
नही दे रहे हैं, ओर तीनों बार आपने इस प्रइनको टाल दिया | इसलिए अब हम 
यह मानकर चल रहे दें कि आप ये कारण बतलानेसे इनकार करते हैं । 
हमें मुख्य उपसचिवसे ज्ञात हुआ है कि आपने सरकारको अपनी इनकारीका कारण 
यह बतछाया है कि वम्बईमें गिल्टीवाला प्लेग फेला हुआ है भौर यदि इन जहाजोंको 
यात्री उतारनेकी अनुमति दे दी गई तो यहाँ भी छत फेल जानेका डर है । हमें 
यदि आपकी ओरसे इसके विपरीत कोई बात न बतलाई गई तो हम समझेंगे कि 
आपकी इनकारीका कारण यही है । कानूनकी दृष्टिसे यद्वि मान लिया जाये कि यह 
एक उचित कारण है तो सिद्ध करना पंडेगा कि इसका आधार युक्‍क्तिसंगत है । 
डा० क्रक़ुशकने रोग-कीटाणु-विज्ञानपर अपनी पुस्तकके हालमें श्रकाशित संस्करणमें 
लिखा है कि “रोग लग जानेपर उसके चिह् प्रकट होनेके लिए कुछ घंटोंसे लेकर 
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एक सप्ताह तकका समय लगता है |” हमने सरकारके नाम अपने मुअक्किलेकि 
प्राथनापन्नके साथ डा० प्रिनस्स और डा० हेरिसनकी जो सम्मतियाँ नत्थी की थीं उनमें 
भी बहुत कुछ ऐसा ही वतलाया गया है | और हमें मालूम हुआ है कि आप यह 
समय बारह द्विनका वताते हैं । इन दोनों जहाजोंको बम्बईसे चले अब क्रमशः 
२६ और २८ दिन हो चुके हें । अब, और जबसे इन दोनोंने अपनी-अपनी यात्रा 
आरम्म की तबसे अबतक, इनमें स्वस्थता रहनेका स्वेधा स्पष्ट प्रमाण मिल चुका है। 
इन वास्तविकताओंके बावजूद आपने अपना विचार यद्द घोषित किया है -कि आप 
इत जहाजोंकों यात्री उतारनेका अनुमततिपत्र देनेसे तवतक इनकार करते रहेंगे जबतक 
इन्हें और इनके यात्रियोंकी ओषधियों द्वारा शोधित किये हुए (आपके ही शब्दोंमें) 
वारह दिन नहीं बीत जायेंगे | हमारे मुअक्किलोंकी हिदायत है कि हम इस 
कारवाईके विरुद्ध प्रतिवाद करें और आपको सूचना दे दे कि आपके अनुमतिपत्र 
देनेसे इनकार करनेके कारण उनको जो भी नुकसान होगा और जहाजोंको अधिक 
समय तक रोक रखनेके कारण उनके यात्रियोंके स्वास्थ्ययो जो हानि पहुँचेगी उस 
सबके लिए जिम्मेघार आपको ठहराया जायेगा । 


इसी प्रकार, हमें आपका ध्यान इस बातकी ओर खींचनेकी भी हिदायत की गई 
है कि अब जहाजोंकों वन्द्रगाहके बाहरी भागमें रूंगर ढाले खड़े हुए आठ दिनसे 
ऊपर वीत चुके हैं । और यथपि आपने गुसर्वारके आतः:काल इस पतन्नके लेखककों 
सूचना दी थी कि जश्ञायद उस दिन दुपहर बाद आप जहाजोंका ओषधियों द्वारा 
शोधन करनेकी व्यवस्था करेंगे, फिर भी आपके आजके पत्रसे लगता हैं कि आपने 
अवतक वेसी कोई कारवाई नहीं की है । इस विल्म्बके लिए भी आपको ही 
जिम्मेवार झहराया जायेगा । 

जहाजेके माल्किंके खर्चपर यात्रियोंकी तट्पर सत्तकर्मं रखनेके सम्बन्धर्में हम 
आपको सूचना देना चाहते दईं क्रि हमारे मुअक्किल आपकी अनुमतिपत्र न देनेकी 
कारवाईको कानूनके खिलाफ मानते हैं । और इस कारण वे आपकी किसी कार्रवाईमें, 
आपसे यह प्राथना कर देनेसे अधिक, कोई भाग नहीं लेना चाहते कि आप जिसे 
जहाजेोंका मऔपधियों द्वारा शोधन करना कहते हैं उसे करनेके लिए जो भी उपाय 
करना उचित समझें सो, धंटा-भर्का भी अनावश्यक्र विलुम्ब किये बिना, कर ढालें । 
इसके अतिरिक्त, आपने जो रास्ता सुझाया है उससे हमारे मुअक्किलोंकी हानिमें 
कमी नहीं होगी, क्योंकि वे फिर भी जहाजोंका मार नहीं उतार सकेंगे । 


१, देखिए पृष्ठ २९०-०१ । 


२९८ सम्पूण गांधी वाइमय 


हम इस बातका भी यहाँ उल्लेख कर देना चाहते हैं कि जहाजंकि यहाँ पदचने- 
पर स्वास्थ्य-अधिकारीने अपना यह मत प्रकट किया था कि जहाजोंकों यात्री उतारनेकी 
अनुमति विना किसी खतरेके दी जा सकती है, और मुझे बसा करने दिया जाये 
तो में अनुमतिपत्र दे दूंगा । परन्तु इसपर उसे मुअत्तिल कर दिया गया और 
उसके स्थानपर आप नियुक्त कर दिये गये । 

यह भी एक तथ्य है कि पहले तो ध्स प्रइनपर श्री एस्कन्बनें डा० मैकेज़ी 
और ढा० ड्यूमासे वातचीत की और फिर उन्होंने आपको सुझाया (जैसा क्रि उन्होंने 
स्वयं इस पत्रके लेखकको बतलाया है) कि आप उनको बुलाकर यात्री उतारनेकी 
अनुमति देनेसे इनकार करनेके विषयममें उनकी सम्मतति ले लें । 


आपके आज़ाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर ) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


(परिजञिब्ट थ/ 
नकल 
डबेन 
जनवरी ८, १८९७ 

सेवार्मे 

माननीय उपनिवेश-सचिव 

में रित्सवर्ग 
श्रीमन्‌ , 


हम नम्नतापूवक निम्नलिखित दृकीकत आपके ध्यानमें छाना चाहते हैं: 

हम कूरलेंड जहाजके मालिक और नादरी जहाजक़े मालिकोंके प्रतिनिधि हें । ये 
दोनों जहाज गत ३०! नवम्बरकों बम्बईसे चले और गत मासकी १८ तारीखको 
क्रशः ५-३० बजे साय॑ और २ बजे दोपहर यहाँ पहुँचे थे। इन दोनोपर 
सम्राज्ञीके ऋमशः २५५ और ३५६ भारतीय प्रजाजन थे । 

अगले दिन प्रात/काक सरकारने एक असाधारण यजट प्रकाशित किया, जिसमें 
गवनेरकी एक घोषणा निकालकर बम्बई्कों छूत-रोग-ग्रस्त बन्दरगाद घोषित किया 
गया था । 


१. देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ २८६ । 


प्राथनापत्र : श्री चेम्बरलेनको २९९ 


इन दोनों जहाजोंके पास स्पष्ट प्रमाणपत्र मौजूद थे कि यहाँ पहुँचने पर, और 
सारी यात्रार्मे, इनमें स्वस्थता रही । फिर भी इस वन्दरगाहके स्थानापन्न स्वास्थ्य- 
अधिकारीने इन द्ोोनोंकों यात्री उतारनेका अनुमतिपत्र देने और बेसा करनेके कारण 
बतलानेसे भी इनकार कर दिया। परन्तु हमारा खयार है कि हमें मुख्य उपसचिवके 
गत मासकी २४ तारीखके इस तारसे वे कारण मालूम हो गये हैं: “ डावय्रोंकी 
समितिने सरकारों सलाह दी है कि गिल्टीवाले प्लेगकी छृतके चिह्न प्रकट होनेका 
समय कभी-कभी बारह दिन तक होता हैं। इसलिए छूत लगनेकी समस्त सम्भावनाएं 
नष्ट कर देनेके पश्चात सत्तकका समय इतने दिन होना चाहिए | उक्त समितिने 
यह सिफारिश भी की है कि यात्रियों और उनके कपड़ोंका औषधियों द्वारा पूरा-पूरा 
झञोपन कर दिया जाये और सब पुराने चिथड़ तथा मेले कपड़े जल ढाले जायें । 
सरकारने समितिकी रिपोटको स्वीकार कर ल्या है और स्वास्थ्य-अधिकारीकों हिद्ययत 
दी है कि वह इसके अनुसार अमर करे और जहाजेंको यात्री उतारनेकी अनुमति 
तबतक न दे जवतक कि उसे यह निश्चय न हो जाये कि इस रिपोर्टकी सब शर्त 
पूरी हो गई हैं |” 


जहाज गत मासकी १८ तारीखसे २८ तारीख तक बनच्दरगाहके बाहर लंगर 
डालनेकी जगह खड़े रहे । परन्तु औषधियों द्वारा उनका शोधन करनेकी कोई कारंवाई 
नहीं की गई । और हमारा खयाल है कि २५९ तारीखको डाक्टरोंकी समितिकी 
रिपोटके अनुसार शोवनका काम पूरा कर दिया गया । 


शोधनमें इस विल्म्बके कारण जहाजोंके मालिक्रोंका एक-सोौ-पचास पौंड प्रतिद्वितके 
हिसाबसे १,६५० पोंडका नुकसान हो गया । 


मुख्य उपसजिवके २४ तारीखके तारमें दिये हुए इस आश्वासनपर भरोसा करके 
कि "यदि जहाजोंको डाबटरोंकी समितिकी रिपोट्की शर्ते पूरी करनेके लिए स्वास्थ्य- 
अधिकारीके ह्ार्थो्में छोड दिया गया तो उन्हें यात्री उतारनेकी अनुमति उनके सब 
अधिकारों सहित दे दी जायेगी, जहाज उसके हाथोंमें छोड़ दिये गये । इससे 
(१) यात्रियोंकी त्तो यह भारी हानि हुई कि उनके सब विछोने, विल्तरे और मधिकतर 
कपड़ जला डाले गये, ओर उनमें से बहुतोंकी कई रात तख्तोंपर सोना पड़ा; 
(२) हम मालिकोकी यह भारी हानि हुईं कि सूसकके दिनोंमें जहाजेंके रोक रखे 
जानेके कारण देमें प्रतिदिन १५० पॉडका अनावश्यक व्यय उठाना पड़ा; और 
(३) यात्रियांके मित्रों ओर देशवासियोंकी यह भारी हानि हुई कि रोकके समय उन्हें 
उनके लिए विछोनों, विस्तरों, व्खों और मोजनकी व्यवस्था करनी पड़ी | 


३०० सम्पूण गांधी वाइमय 


गत कुछ द्विनोंमें डबनमें उत्तेजित यूरोपीय नागरिकोंकी दो सभाएँ हुईं हैं । 
उन्‍हें नेटाल एडक्टॉइजरके कई अंकोर्में यह विज्ञापन निकल्वाकर किया गया था: 

“ आवध्यकता है, डबनके एक-एक मदकी, एक सभार्मे हाजिर होनेके लिए -- 
सोमवार, ४ जनवरीकों, सायंकाल ८ बज, विक्टोरिया काफेके वड कमरेमें । सभाका 
प्रयोजन : एक जुल्सका संगठन करना, जो जहाजघाटपर जाये और एशियाव्योक्रे 
उतारे जानेके विरुद्ध आवाज बुलन्द्र करे। हैरी स्पाक्स, अध्यक्ष, प्रारम्भिक समिति । ”? 

इन दोनों सभाओमें उपस्थिति खूब थी । और जेसा क्रि उपरके विज्ञापनमें स्पष्ट 
बतलाया गया है, इस सभाका लरुक्ष्य कानूनके खिलाफ होनेपर भी डबनका टाउन- 
हाल ऐसी समभाअओंके लिए खोल दिया ग़या । 

हम मानते हैं कि यदि सभाका उद्देश्य कानून-सम्मत हो तो सम्राज्ञीकी प्रजाओकों 
पूरा अधिकार हैं कि वे ऐसी सभाअंके द्वारा अपनी आजिकायतोंकों जाहिर करें । 
परन्तु इनमें से पहली सभाके सम्वन्धर्में हम आपका ध्यान ५ तारीखफे मक्यूरी ओर 
नेटल एडक्टाइजरमें प्रकाशित विवरणकी ओर खींचना चाहते हे । उससे आपको 
ज्ञात होगा कि कुछ वक्‍ताअओंके विपरीत वोपणा करनेपर भी, उसमें यह विचार 
प्रकट किया गया था कि यद्वि सरकार हमारी प्राथना न माने और यात्रियोंक्रों उतार ही 
द्विया जाये तो यात्रियोके विरुद्ध या उनमें से कुछके विरुद्ध हिसाका प्रयोग किया जाये । 

परन्तु डा० मेकेज़ीके एक भाषणके अंशोंकी ओर हम आपका ध्यान विशेष रूपसे 
खींचना चाहते है, क्‍योंकि थे सज्जन टाक्टरोकी उस समितिके भी सदस्य थे जिसकी 
रिपोटके अनुसार जहाजोंकों सूतकमें रखा गया; और इनके विषयमे यह कल्पना की 
जा सकती है कि इन्होंने इस समितिके सदस्यकी हैसियतसे भपनी सम्मति न्याय 
ओर निष्पक्षतासे दी होंगी। इन्होने उक्त भाषण ऐसी ही एक सभामे निम्न प्रस्ताव 
पेश करते हुए दिया था: 

“ सभामें उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस प्रस्तावसे सहमत है, ओर इसे क्रियान्वित 
करनेमें सरकारकों सहायता देनेके लिए अपने-आपको पावन्द्र करता है कि उसका 
देश उससे जो चाहेगा सो वह करेगा । और इस दृष्टिसे, यदि आवश्यकता होगी 
तो उसे लब कभी कहा जायेगा, वृहद बन्दरगाहपर जानेको तेयार रहेगा । ” 

हमारे द्वारा नियुक्त एक आदमीने डा० मेकेंजीके भाषणकी जो रिपोट ली थी 
उसके कुछ उद्धरण निम्नलिलित है: 

“श्री गांधीने हमारे नामझो भारतकी नालियोमें घतीटा और वहाँ हमारी ऐसी 
काली और मेंठी तसवीर खींची कि जेसी उसकी अपनी खाल है ( हंसी और 
तालियो ) । ”! 


प्राथनापत्र : श्री चेम्बरलेनकोी ३०१ 


“ हम श्री गांघीकों बतला देंगे कि नेट उपनिवेशर्में आना, यहाँ जो भी कुछ 
अच्छा और नेक्र है उसका फायदा उठाना, और फिर यहाँसे जाकर जिनके आतिथ्यका 
उपभोग वह कर रहा था उन्होंको गालियाँ देना, कसा होता है । हम ओ यांधीकों 
बतला देंगे कि उसकी कारंवाश्योंसे हमें पता लग गया है कि कुलियोंकोीं जो-कुछ 
दिया गया था उससे वे सनन्‍्तुृष्ट नहीं हैं, ओर वह उनके लिए कुछ और लेना 
चाहता है। और सज्जनों, वह जरूर कुछ और पायेगा (हँसी और तालियाँ) |” 

“ अमेरिकाने कुछ चीनियोंको वापस चीन भेज दिया था और ग्छासगों तकके 
कुछ लोगोंकों वापस मेज द्विया था, क्‍योंकि यांकी [ अमरीकी ] लोग उन्हें अच्छा नहीं 
समझते थे | हम भी बहुतन्से रोगी, प्लेगवाले छोगोंकों वहां मेज देंगे जहाँसे वे 
आये .हैं |?” 

डा० मकेजीने जो प्रस्ताव पेश किया था उसपर तुरन्त बोलते हुए उन्होंने कहा: 

“तो, आपको पता लग गया कि हमें वन्दरगाहपर क्यों जाना हैं ( तालियाँ )। 
मुझे आशा है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तव आप सव वहाँ पहुँच जायेंगे । 
इसमें ऐसी कोई वात नहीं जिसके लिए आपमें से किसीको शरमिन्द्रा होना पड़े | 
जिस किसीमें कुछ भी मर्रानगी हो उसे उसका देश जब भी कहे तभी उसके लिए 
कुछ कर गुजरनेकों तेयार रहना चाहिए ।” 

“४ परन्तु हमें जो हालात झिलमिलाते दिखलाई दे रहे हैं उनसे यद्धि यह मालम 
पढ़ता हो कि भारतीय लोग यूरोपीयोंक्री वरावरीपर खड़े होनेवाले हें, तो वेसा 
केवल एक तरीकेसे हो सकता है -- बेंसा केवल संगीनोंकी नोकके बवलपर किया 
जा सकता है” (त्तालियों ) । 

“ हम, जो आज रात यहाँ इकटठे हुए हैं, अपने मानकी रक्षाक्े लिए, और 
उपनिवेशमें अपने वच्चोंके लिए वे स्थान सुरक्षित करनेके लिए, जो आज भी हम 
गांचीपन्थियोंके बच्चों ओर वारिसोंकों सोप चुके हैं, किसी भी हद तक आगे बढ़नेको 
तंयार हैं? (तांलियाँ) । 

“ में इस सभामें बहुत जल्दीमें आ गया हूँ । परन्तु भेरा खयाल है कि मैंने 

मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने पेश कर दी हैं । और उनका मतलब यह है कि 
हम इस मामलेमें सरकारका साथ देंगे, हमको भरोसा दे कि सरकार हमारी सहायता 
करेगी, और उन दोनों जहाजमिं से एक भी. व्यक्तिकों डबनके बन्‍्दरगाहमें नहों उतरने 

दिया जायेगा ” (जोरकी तालियाँ ) । 

दूसरी सभा ७ तारीखको हुई थी । उसकी कार्खाईके निम्न मंश हम मभाजके 
मक्युरीसे उद्भत कर रहे हैं : हे 


पे 
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श्री जे० एम० वाइढी ; “अभी किसीने कहा हे कि जहाज हुवा दो, और 
मने एक मह्छाहकों यह कहते सुना था कि जो कोर्ट जहाजपर गोल्य छोडगा उसे 
एक महीनेती तनख्वाह दे दूगा (तालिया ओर हदेंसी) । नापमें से क्‍या 
हर कोर इसे कामके लिए. अपनी एक महीनेकी तनरवाहं निछावर झरनेफों तेयार 
ह” (*हा हों?! ओर “सब सब की आवाज) । 

श्री साइकस : “आपको अपना समय ओर कमाई, दोनोंकी कुर्तानी करनेके लिए 
अपना मन पक्का कर लेना चाहिए। आपको अपना कॉम टोडठकर प्रदशनभे 
चलनेके लिए तेयार रूना चाहिए | सब कुछ सगठित हगसे होना चाहिए -- 
आपकी अपने नेताओकी आज्ञा माननी चाहिए । श्सफा कोर पाया नहीं होगा 
कि हरएक आदमी एक-दसरेकों दूर ठलता रहे (हँसी) । आपकी आज़्ाया 
पालन कठोरतासे करना चाहिए । आज्ञा सुनते ही पकति बाघ लीजिए और वी 
कीजिए जो आपसे कहा जाये (तालिया, हसी ओर “फिर कहा ! की झावाजे) । 
उन्होंने प्रस्ताव पेश किया : “ हम भारतीयोंके बन्दरगाहपर आते ही प्रदशन करते 
जद्दाज-घांटपर पदुँचे, परन्तु हरणक आदमी नेताओंकी आज्ञा माननेझा पावनः 
रहेगा ” (तालियों ) । 

ढा० मेफेजी : “जब हम पिछली बार यहाँ जमा दुए थे तन स्थिति जितनी 
विकट थी उतनी अब नहीं रही । हम उसी रास्ते आगे बढ़ रहे है जो हमने तय 
बार लिया था । हम सरकारकी स्थिति जच्छी तरह जानते है । उसकी जितनी भा 
ताकत है उससे वह हमारी सहायता करनेको तेयार हे । जहॉतक सरवारफा सम्बन्ध 
हैं, उससे मुझे पूरा सन्‍्तोष हैं । इस मामलेमें ट्वनकफें डच नागरिफरोसे सरकारफी 
पूणे सहमति है । इसलिए आपका ऐसा कोड खयाल नहीं करता चाहिए कि जिन 
सज्जनोंफों निवाचिकोने इस समय झासक्की स्थितिमें रस दिया है उनके साथ आपया 
विरोध या टक्कर तो नहीं हो जायेगी । वे उपनिवेशके साथ ६ । और यह वात 
बधाईके लायक है | परन्तु दुर्भाग्य से सरफारकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह 
भारतीयसि जोर देकर यह कह सके कि तुमको यहा नहीं उतरने दिया जायेगा, 
ओर तुम जिन जहाजासे आये हो उनसे ही तुम्हे वापस जाना पडेगा । ऐसा करना 
प्राय: मसम्भव हैं; ओर इसलिए हमारी समितिने श्री एस्कम्बसे कट दिया है वि 
यह अवस्था बरी असगत ६ । जब सरकारका तन्‍त्र उपनिवेशके असला फायदेफी बात 
ओर उसकी एकमात्र इच्छा पूरी नहों कर सकता तो उपनिवेशके सविधानमें अवश्य 
कोई फ्रमी होनी चाहिए ( ताल्या ) । हमने उन्हें बता दिया हैं कि उपनिवेश 
जाग्रद रखेंगे कि यटद हालत भिटाई जाये और सरकारी स्थितिकों श्स तरह बदला 


2 


(< 
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जाये कि वह देशकी इच्छाओं और आवश्यकताओंकी पूरा कर सके। श्री एस्कम्ब 
हमसे सहमत हैं और आपको मालूम ही है कि हालातका तुरन्त सामना करनेके लिए 
क्या किया जा रहा है। सरकारसे जो कुछ हो सकता है वह कर रही है; और 
मुझे आशा है कि अगके दो-एक दिलमें उपनिवेश भरमें जो भी सभा होगी उसमें 
एकमतसे संसदइका अधिवेशन तुरन्त ही बुलानेकी इच्छा प्रकट की जायेगी । डबनके 
मर्द इस विषय सवथा एकमत दें । मने कहा है “ड्वेनके मद ” -- क्योंकि इस 
जगहके आसपास कुछ बढ़ी औरते भी चक्कर काट रही हैं (*सुनों सुनो” की 
आवाज और हँसी )। और अखबारोंकी आइसें कछम थाम कर बढे हुए लोग कैसे 
हैं यह तों हम अखबारोंके कुछ अग्नमलेखोंकी घ्वनिसे ही जान ले सकते हैं । जो लोग 
इस किस्मकी चीजें लिखते हैं वे मानते हें कि नागरिक्रोंकों पता दी नहीं, सही क्या 
है | वात यह है कि जो सही है सो करनेकी हिम्मत ही उन छोगोंमें नहीं है । 
उसे करनेमें थोड़ी जोखिम जो उठानी पहती है (तालियाँ)। यदि इस समभामें भी 
कोई बेसी “वृढ़ी औरतें? होतीं तो वे उस समय जरूर उठकर खड़ी हो गई होतीं 
जब कि सभापतिने प्रस्तावके विरोधियोंकी हाथ उठानेकी कहा था। हम मान ले कि 
वेंसी कोई औरतें यहाँ नहीं हैँ । दम ऐसे छोगोंसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते । 
“ यह प्रस्ताव नेदाल उपनिषेशके अच्छे सलकसे सम्बन्ध रखता है। एकके 
अलावा इन जहाजों परके सब आदमी जब भारतसे चले थे तब उन्हें ऐसा कोई 
न्देहः नहीं था कि उनका इस उपनिवेशके निवासियोंकी हेसियतसे अच्छा स्वागत 
नहीं किया जायेगा । अल्वत्ता, एक याजत्रीके वारेंसें वाजिव अपेक्षा की जा सकती है 
कि उसे वेसा सन्देह करनेका कारण रहा होगा (“गांधी” की भावाजें, हँसी 
आर दो-हल्ला ) । 


“में भातीयेंके बारेंमे जो कुछ भी कद रहा हूँ वह इस भलेमानुस पर लागू 
नहीं होता (“ मलामानुस नहीं” की आवाज) । हमने नियम बना दिया है, 
और अब एक भी भारतीयकों यहाँ उतरने नहीं दिया जायेगा । 

८“ हमें अधिकार है कि हम दखाजा बन्द कर दें और हम उसे बन्द्र करनेका 
इरादा रखते हैं | जो लोग इस समय सूतकमें हैं. उनके साथ भी हम न्यायका वस्ताव 
करेंगे --- इम उस एक मादमीके साथ भी न्यायका ही वरताव करेंगे, परन्तु मुझे 
आश्षा दे कि इन दोनों वस्तावोर्मे अन्तर स्पष्ट होगा (हँसी)। जहाँतक सांविधानिक 
ओर ' अन्तर्राष्ट्रीय मामछोंका प्रश्न है, उन्हें हम सरकारके लिए छोड़ देनेकी तैयार 


€। परन्तु एक सम्बन्ध निजी भी हे, गौर उसे छोड़नेके लिए में तैयार नहीं हूँ । 
वह सम्बन्ध है, अपने प्रति ओर शेष उपनिवेशके प्रति अपने कतंव्यका । जदतक 
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कुछ सफलता न मिले, तवतक आन्दोलन बन्द्र करनेका हमारा कोर्ट इराद्म नहीं । 
इस लक्ष्ययोी सामने रखकर, मुझे आया हे, डबनके नागरिक प्रत्येक समय बन्दरगाह- 
पर आने और कहा जानेपर प्रदशन करनेके लिए उसी प्रकार नेंयार रहेंगे जिस 
प्रकार वे पहले रहते आये हे । जो लोग टन जहाजेसि आये है, उन्हें हम बता 
दटेगे कि नेटलके उपनिवेशियोंका आजग्य क्‍या है | एक रुक्ष्य हमागा भौर भी हे । 
वह तभी पूरा होगा जब आप वहाँ पहुँच जायेगे और नेताओंकी हिदायते सुन 
लेगे (हँसी ओर तालिया ) । आपमें से हरणककों एक-एक नेताके साथ हो जाना 
चाहिए । उसीसे आपको पता लगेगा कि आपको कब क्या हिदायत मिलनेवाली है । 
उस हिद्ायतका मंतलब यह है कि आप अपने ओजार पटक कर सीधे वन्दरगाह- 
पर पहुँच जाये (तालियाँ ) । जब आप जहाज-धाटपर पहुँच जायेंगे तव हुक्मके 
पाबन्द्र हो जायेगे --- जो कोई पता लगानेका कष्ट करेगा उसे पता लग जायेगा । 
तव हमको ठीक वही करना होगा जो हमारा नेता कहेगा, यदि वह कुछ कहे तो 
(हँसी ) । दो-एक दिनमें कोई नई बात होगी । तब फिर आपसे एक ओर समभार्मे 
सलाह लेनेकी आवश्यकता पडंगी। हम अपनी-अपनी राय या रास्तेपर चलना 
नहीं चाहते। हम एकमात्र जनताके प्रतिनिधि होकर रहना चाहते हं ( तालियों ) । 

“ सभापतिकों आशा है कि आप अपनी बातपर दृढ़ रहेंगे । ऐसा न हो कि 
अभी तो आप एकमत रहे ओर जब काम करनेक्री जरूरत पड तब आपमें से केवल 
एकतिहाई ही दिखलाई पड । जहॉतक जहाजोपर के भारतीयोका प्रदरन है वहॉतक 
दइशन शान्त रहेगा -- और रही उस एक आदमीकी बात, उसका फैसला नेताओपर 
और आपपर छोड दिया जायेगा । नेता और आप उसके साथ वहां भुगत 
लगे (जोरकी तालिया और हँसी )। अब हम चाहते है कि आप ल्क्ष्यकी पूर्तिके 
लिए अपना संगठन कर लीजिए । कुछ छोगोंने कद्दा है कि हमारे पास जो सौ-पचास 
आदमी नोकरी करते है हम उन संबकों ले आयेगे । अब हमें ऐसे स्वयंसेवकोकी 
जरूरत हैं जो इतने आदमियोंका नेतृत्व कर सके ओर उनकी जिम्मेवारी अपने सिर 
ले सके । (एक आवाज : “ शनिवारकी एक बार परख लीजिए ?) । 

“ श्री वाइलीने कहा है कि लोग अपना नाम बतलाकर उन व्यत्तियोकी सूची भी 
साथ दे दें, जो कि उनके साथ काम करने और उनकी आज्ञा माननेकों तेयार रहेंगे, 
तो संगठन करने और प्रदशनकों नियमित करनेमें सुगमता हो जायेगी । इससे 
सभापतिजीको टोली-नेताओंके नाम माढछम हो जायेगे ओर वे यह निश्चय कर सकेंगे 
कि हिदायत किस-किसको भेजी जाये, ओर वे सब उसकी सूचना अपनी-अपनी टोलीको 
दे देंगे । सचमुच तो प्रधान नेता केवल एक हू -- श्री स्पायस; परन्तु वे अकेले 
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७५,००० आदमियोंसे वात नहीं कर सकते, इसलिए सूचना पहुँचानेके इस माध्यमकी 
जरूरत है (एक आवाज -- अब निकला कामका ढंग) ॥।॥” 

इस उपनिवेशरमं सम्राज्ञीके प्रतिसक्षा-मन्त्री हैं श्री एस्कम्व । एक समितिने उनके 
साथ मुलाकात की थी। प्रतीत होता है कि उस झुलछाकातका जो हाल सभामें सुनाया 
गया उससे लोगोंको प्रदशन संगठित करनेके लिए बढ़ा प्रोत्साहन मिला । इस 
समितिकी त्तरफ्से सभामें निम्न हाल पेश किया गया था: 

«“ श्री एस्कम्बने आज प्रात:काल दो घंटे तक समितिसे बातचीत करनेकी कृपा की । 
बातचीत अच्छी त्तरद समझदारीके साथ हुईं । उन्होंने बतलाया कि * सरकारका 
एक-एक आदमी भापके साथ है और वह इस कामको प्रत्येक उपायसे यथासम्भव 
शीघ्र करना चाहती हैँ । परन्तु आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐेसा कोई काम 
न हो जिससे हमारे हाथ वध जायें । अड़ियलठ घोड़ेकी मोतके मुँहमें समा जाने 
तक एड़ लगाते रहना एक वात है, ओर चलते घोड़को णढड़ लगा-लगा कर मार डालना 
बहुत भिन्‍न वात है।? इसपर समितिवालोने कहा : “यदि सरकारने कुछ न 
किया तो डबनवालोंकों स्वयं कुछ करना और भारी संख्यामें बन्दरगाहपर जाना 
पड़ेगा । और देखना पड़ेगा कि क्या-कुछ किया जा सकता हैं |” यह कहकर 
उन्होंने इसके साथ इतना भोर जोड़ दिया : “हम मानते दें कि सरकारके प्रतिनिधि 
और उपनिवेशके अच्छे अधिकारीकी हेसियतसे आप हमारा विरोध करनेके लिए सेनाका 
भी प्रयोग करेंगे ? ” थ्री एस्कम्बने कहा : “हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे । हम आपके 
साथ हैं; ओर आपका विरोध करनेके लिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे । परन्तु यद्दि 
आप हमको ऐसी स्थितिमें डाछ देंगे तो शांयद हमें उपनिवेशके गवनरके पास जाना 
पढ़े और उससे यह प्राथना करनी पढ़े कि उपनिवेशका शासन-सूत्र आप अपने 
एाथमें छे लीजिए, क्योंकि अब हम शासन चलानेमें असम दें । आपको कोई और 
आदमी तलाश करने होंगे” (होहल्छा) ।?” | 

प्रतिरक्षा-मन्त्रीनी यद्धि सचमुच ही ये शब्द कह दिये हों तो उनपर कोई सम्मत्ति 
प्रक4 करना हमारा काम नहों है । परन्तु हम सादर मापका ध्यान उस भारी 
खतरेकी ओर खींचना चाहते हैं जो कि भड़के हुए लोगोंकी बहुत बड़ी भीड़कों 
पन्द्रगाइकी तरफ जाने देनेसे खड़ा हो सकता -है। इन लोगोंका इरादा पहले 
कितना ह्वी शान्त क्यों न हो, परन्तु सभामें वक्‍ताओंके भाषण तथा उनपर की हुई 
टिप्पणियाँ छुन लेनेके पश्चात उत्तेजित हुए इन छोगोके प्रदशशनके उद्देश्यों और दोनों 
मा सुस्षाके सम्बन्ध्में किसीको भी गहरी चिन्ता हुए बिना नहीं 
रद सकती । 


जे नि कप 
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हम आपसे सादर निवेदन करना चाहते हैं कि हमने इस उपनिवेदके कानूनेके सामने 
सिर झुकानेवाले नागरिक होनेके नाते, भारी नुकसान उठाकर भी, सरकारकी सत्र 
शर्तोकी खुशी-खुशी पूरा कर देनेका यत्न किया है; और वसा कर चुकनेके पश्चात, 
इजाजत मिलनेपर हम अपने जहाजोके यात्रियंको बन्दरगाहके धाटपर उतारनेके हकदार 
हो गये हैं | इतना ही नहीं, बेसा करते हुए, हम अपने यात्रियोँ और सम्पत्तिके 
लिए, छोगोंकी गेर-कानूनी कार्रवाइयोंसे सरकारी संरक्षण पानेके भी हकदार हैं--वे 
लोग कोई भी क्यों न हों । परन्तु सम्भव है कि इस सम्बन्धर्मे संग्कारकी कार्वाटके 
कारण, पहलेसे विद्यमान उत्तेजना और भी बढ़ जाये, इसलिए अच्छा यह होगा कि 
यात्रियोंको ऐसे चुपचाप उतार दिया जाये क्रि जनताको इसका पता ही न चले अर 
फलत: सरकारकों कोई कारवाई न करनी पडे । इसके लिए हम सरकारके साथ सब 
आवश्यक सहयोग करनेकी तेयार हैं । यदि हमारा यह सुझाव आपको पसन्द हो तो 
हमें आपका उत्तर पाकर और यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसे क्रियान्वित करनेके 
लिए हमें क्‍या करना चाहिए । 
आपके आज़्ाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर ) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 


(परिशिष्ट ३/ 
नकल 
ड्वन 
जनवरी ५, १८५९७ 

सेवामें 

माननीय उपनिवेद-सचिव 

मेरित्सवग 

श्रीमन्‌ , 


कल हमने आपको जो पत्र लिखा था ओर जिसमें हमने आपकी सेवामें निवेदन 
किया था कि प्रदशनकी कान्‌न-सम्मतता और कूरलैंड तथा नादृरी जहाजोंके यात्रियों 
उतरनेपर उनकी सुरक्षाके सम्बन्ध हम इतना अधिक भयभीत किन कारणोसे 
हो रहे हैं, उसीके सिलसिलेमें, हम आपकी सेवामें आज़ प्रातःकालके मक्युरी 
पत्रका निम्न अनुच्छेद प्रस्तुत कर रहे हैं: “जिस घोषणापत्रपर डबनके माल्किंने 
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इतनी वड़ी संख्यामें हस्ताक्षर किये हें उसका शीष॑क यह है: उन सदस्योके नामोंकी व्यापार 
या व्यवसायसद् सूची, जो वन्द्र्यगाहपर जाने, यदि आवश्यकता हो तो णशियाइयोंको 
उतरनेसे जबरदस्ती रोकने और अपने नेताओंकी किन्हों भी आतज्ञाओंकों माननेके 
लिए तैयार हैं |” 

हम आपका ध्यान मर्क्‍्युरी पत्रके उसी अंककी ओर दिलाकर आपको यह बतलाना 
चाहते हैं कि “ढद लीडर्स  [ नेतागण] शीपकके नीचे आपको यह समाचार 
मिलेगा कि उस प्रदशनमें भाग लेनेके लिए रेलवे कर्मचारी श्री स्पावसंके सेनापरतिंत्व 
और श्री वाइलछी त्तथा श्री ऐम्राहमकी कप्तानीमें एकत्र दो गये हैं; और डा० मेकेंजी 
प्रदशनके समय मकानोंकी छपाई और ईंटोंकी चिनाई करनेवाले राजोंकी टुकड़ीके नायक 
रहेंगे । ये डा० मेंकेंज़ी डॉवटरोंकी उस समितिके भी सदस्य थे जिसकी सलाहसे 
जहानोंको सृतकमें रखां गया है । 

यदि सरकार हमें यह आश्वासन दे देगी कि सरकारी नोकरोंकों प्रद्शन्में किसी भी 
प्रकारका भाग लेनेसे रोक दिया जायेगा तो हमें प्रसन्‍नता होगी । 


आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 





परिशिष्ट घ| 
नकल 
उपनिवेश-सचिवका कार्याल्य 
सी० औ० -. ० नेटाल, पीटरमेंरित्सवग 
१८५७ जनवरा ११, १८०७ 
महाशय, * 


मुझे मापके इसी मदीनेकी ८ और «६ तारीखोंके पत्रोंका उत्तर देनेकी हिदायत 
हुई हैं । 

आपका यह' घुझाव कि यात्रियोंकी जुपचाप, जनताकों पता ल्गने दिये बिना, 
उतार दिया जाये, अमलमें लाना असम्भव है । सरकारकों पता चला है क्रि आपने 
वन्द्रगाहके कंप्तानलसे अनुरोध किया है कि जहाजोंको खास हिदायतोंके बिना बन्दरगाहमें 
न छाथा जाये । आपकी इस कारंवाई और आपके इन दोनों पत्रोसे, जिनका उत्तर 
दिया जा रहा है, प्रकद होता है कि आप भारतीय यात्रियोके उतरनेके विरुद्ध 
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उपनिवेश-भरमें विद्यमान तीव्र भावनाओंसे परिचित है, और उनको इन भावनाअंकी 
विद्यमानता ओर तीव्रताक्री सूचना देनी ही चाहिए । 
आपका आज्नाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) सी० बड, 
मुख्य उपनिवेश-मसलिव 
श्री दादा अब्दुल्ला छुड कं०, 
जबनी 


पिरिशञिम्ट न/ 


नकल 
ड्वन 
जनवरी १०, १८०७ 
सेवामें 
माननीय हेरी एस्कम्व 
प्रिय महोदय, 
हमारी आपके साथ कल जो मुलाकात हुई थी उसके परिणामक्री सूचना हमने 
अपने मुअक्किल दादा अब्दुल्ला ऐंड क० को दे दी है । इस मुलाकातमें आपने 
श्री वाइलीके उस सावजनिक वक्‍्तब्यका प्रतिवाद कर दिया था जो कि उन्होने 
प्रदशन-समितिके साथ हुईं आपकी मुलाकातके सम्बन्ध दिया था । और श्री वाइलीने 
जो शब्द आपके मुखसे निकले हुए बतलाये थे उन्हें आपने गलत बतलाकर कहा था 
कि आपके कथनका भाव यह था; कि, यदि मन्त्री छोग डबनमें दंगेको दवानेमें असमर्थ 
रहे तो वे अपने पदपर रहनेके अयोग्य सिद्ध हो जायेगे, और त्यागपत्र दे देंगे । 

श्री लोटनके साथ वारतालापमें आपने यह भी बतलाया था कि निम्न बातोकों 

सरकार मानती है: 

१, सृतककी आवश्यकताएँ पूरी हो चुकनेपर कूरलेड ओर ना।दुरी जहाजोंकों 
यात्री उतारनेकी इजाजत अवश्य दे देनी चाहिए । 

२. यह इजाजत मिल जानेपर जहाजोंको अधिकार हो जायेगा' कि वे अपने 
यात्री और माल चाहें तो रवयं घाटपर आकर उतार द, चाहे छोटी 
नोकाओ द्वारा । 

३२, दंगाश्योंकी जोर-जबरदस्तीसे यात्रियों ओर मालकी रक्षा करनेकी जिम्मेत्रारी 
सरकारकी है । 
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दूसरी ओर, श्री लॉयनने आपको बतलाया था कि इस उपनिवेशमें भारतीयोंको 
यूरोपीयोंके साथ-साथ रहना पड़ता है, इसलिए उनके मुअविकलोंकी श्च्छा है कि 
यात्रियोंकों उतारते हुए यथाशक्तित ऐसा कोई काम न किया जाये जिससे कि भारतीयोंके 
विछ्द्ध कुछ युरोपीयोकी पहले ही भइकी हुई भावताएँ और भी सइक जायें । और 
इसीलिए, उन्हें निश्चय है कि, उनके भुअक्किल यात्रियोंका उतारना उपयुकत समय 
तक्र स्थगित रखनेमें सघरकारके साथ पूरा सहयोग करेंगे, जिससे कि सरकार इतने 
समयमें उच्चित प्रवन्ध कर सके । 

हमें आपको यह बतला देनेक्ी हिदायत की गई है कि सृतक की मियाद आज 
समाप्त हो जाती है और साधारण अवस्थाओंमें हमारे मुअक्किल आज ही उतारनेका 
काम शुरू कर देते, परन्तु यदि यह काम स्थगित रखनेके कारण होनेवाला नुकसान --- 
जो कि १७० पोंड प्रतिद्दिन है -- उठानेके लिए सरकार तेयार हो तो वे सरकछ्ठकी 
सहूल्यितके लिए उसे उचित समय तक स्थगित कर देनेमें सहमत हैं । 

हमें आशा है कि आप इस सुझावके आचित्यकों समझेंगे और सरकार इसे 
मान छेगी ॥ 

हम आपका ध्यान इस तथ्यक्री ओर भी खींचते हैं कि जिन संकल्पित दंगोंको 
«८ ब्रदशन ” बतलाया जा रहा है उनके संगठनमें सन्नाज्ञीकी स्वयंसेवक-सेनामें कमिशन 
पाये हुए बहुत-से सज्जन भी नाग ले रहे हैं, और वे समाचारपत्रों तथा प्रदशन-पदेोकि 
द्वारा अपना विज्ञापन इन संकल्पित दंगोंके विभाग-सेनापतियोंके रूपमें होने दे रहे हैं | 
इसके अतिरिक्त, कप्तान स्पाकसने इन्हीं साधनोंके द्वारा अपने-आपको इन प्रस्तावित 
दंगोंका प्रधान सेनापत्ति विज्ञापित किया हैं । 

हम सादर, परन्तु अति अनिच्छापूर्वक, अपनी यह सम्मति प्रकट कर देना चाहते 
हैं कि यदि इस संगठनको मिथ्या आशाओंके सहारे बढ़ने देनेके स्थालपर, आरस्ममें ही, 
गेर-कानूनी घोषित कर दिया जाता तो इस समय यह उत्तेजना दिखलाई न पढ़ती 
भर यात्रियोंकों यथासमय उतार देनेमे कोई कठिनाई न होती । और वयोंकि अब 
यद घोषणा सावजनिक रूपसे कर दी गई है कि इस संगठनके साथ, या कमसे कम 
श्सके उद्देश्योके साथ, सरकारी सहानुभति है, और सरकारी अफसरोंके सेनापतियों 
तथा सझ्कारी क्रमचारियोंके सिपाहियोंमें सम्मिलित हो जानेके कारण इसक्मी जाहिरा 
पृष्ठि भी दो गई है, इसलिए इसपर जनताका विज्ञास जम गया है। यह सव न 
 दोता तो जनता इसपर विश्वास कभी न करती । 


आपके आज्ञाकारी सेवक, * 


नस्साप्षरणी) रसांजफिसा पॉॉज्र सेंड >८->« 
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पिरिगिस्ट प/ 


सदकाफज़ 


भंवाए 


महान्यायवादीकफा कार्यात्य 
पीटरम रित्सवर्ग , नेशाल 
जनवरी 72, १८०७ 
प्रिय महाशय, 
मुझे आपका उत्रन-क्ल्त्रसे लिखा हुआ १० जनवरी 2१८०७छका पत्र मिला । 
मेने तो समझआ था कि श्री लॉएटन और मेरी मुलाकात “निजी भेंट ” ही मानी 
जायेगी । श्री लॉटनने अपने ५ तारीलके पत्रमें यही दब्द लिग्वे थे । 
आपने अपने पत्रमें जो-कुछ श्री लॉटनके और मेरे द्वारा कहा गया बताया हे मं 
उसे सही नहीं मानता । 
आपका सच्चा, 
(हस्ताक्षर) हैरी एस्कम्ब 
श्री गुटरिक, लॉयन ऐड कुंक, 
डवन 


(परिज्ञिष्ट फ/ 


नकल 
डवेन 
जनवरी १२, १८५९७ 
सेवा में 
माननीय हेरी एस्क्म्ब 
प्रिय. महोदय, 
हमारे १० तारीखके पत्रके उत्तरमें आपका 22 तारीखका पत्र हमें मिला । 
आपने लिखा दे; 
“मेने तो समझा था कि श्री ठाट्न और मेरी मुलाकात “निजी भेट ? ही 
गानी नायेगी । श्री छाटनने अपने ९ तारीखके पत्रमें यही दाचक्द लिखे थे । 
“ आपने अपने पत्रमें यो-कुण श्री लौटनके और मेरे द्वारा कहां गया बताया ह 
भ उसे सही नहीं मानता । ” 


डर 
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इसके उत्तरमें हम निवेदन करना चाहते हैं कि यह तो बिलकुछ ठीक है कि 
श्री लॉटनने अपने ९ तारीखके पतन्नमें आपसे “निजी भेंट ? की ही प्राथना की थी, 
परन्तु हम आपका ध्यान इस तथ्यक्री ओर खींचना चाहते हैं कि बातचीत जब कुछ 
मिनट ही चछी थी उस समय आपने श्री छॉटनको यह याद रखनेके लिए कहा कि 
जो कुछ भाप कहेंगे उसका एक-एक शब्द में अगले दिन अपने सन्त्रिमण्डलके साथियोंको 
बतला दूँगा । और आपने हमारे बीच जो बातें हुई थीं, उनमें से प्रत्येक बात 
हमारे मुअक्किकोंके सामने दुदरा देनेकी श्जाजत भी उन्हें दे दी थी | 


श्री लॉयनके निरव्रय दिलानेपर हम जोर देकर कहना चाहते हें कि मुलाकातमें 
जो वात्तचीते हुईं थी उसका भाव हमने अपने १० तारीखके पतन्नमें आपको ठीक-ठीक ही 
लिखा है । परन्तु आपसमें कोई ग़रूतफ़दमी न रहे, इसके लिए आप हमारी जो-जों 
गछलिया समझते हों, वे वतलछा दें तो हमें प्रसन्‍नता होगी । 


' आपके आज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) गुडरिक, लॉटन ऐंड कुक 


(परिशजिष्ट ब/ 
नकल 
। डबंन 
ज़नवरी १२, १८०९७ 
सेवामें 
माननीय हेरी एस्क्रम्व 
महोदय, 


हम सुख्य उपसचिव द्वारा हस्ताक्षरित . कल्की तारीखके एक पत्रकी प्राप्ति स्वीकार 
करते हैं । उसमें उन्होंने सूचना दी है कि उन्हें उपनिवेश-सचिवके नाम लिखें गये 
८ ओर ५ तारीखेकि हमारे दो पत्रोंका उत्तर निम्न प्रकार देनेकी हिदायत हुई थी: 


“४ आपका यह सुझाव कि यात्रियोंकी चुपचाप, जनताको पता छूगने दिये विना, उतार 
दिया जाये, अम्में लाना असम्भव है। सरकारकों पता चछा है कि आपने बनन्‍्दरगाहके 
कप्तानसे अनुरोध किया है कि जहाजोंकों खास हिद्यायतोंके बिना बेन्द्रगाइमें न 


छाया जाये। आपकी श्स कारंवाई और आपके इन दोनों पत्रोंसे, जिनका उत्तर दिया 
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जा रहा हे, प्रगट होता है क्रि आप भारतीय योत्रियंक्ति उतरनेके बिरद्ध उपनियेश-मरमें 
विद्यमान तीत्र भावनाअंसि परिचित हैं, और उनको टन भावनाअंकी विद्यमानता ओर 
तीव्रताकी सूचना देनी ही चाहिए |” 

भारतीय यात्रियोकि उतरनेके विरुद्ध इबनके एक विजश्येप वर्गमे जो भावना इस समय 
फेली हुई हे उससे हम इनकार नहीं कर सकते । परन्तु, साथद्दी, दमें अति आदरपूवक 
आपको यह बतला देना चाहिए कि इस भावनाक्ा निम्त्साद्वित करनेके बदले 
सरकारने उन उपायसि प्रोत्साहित किया है, जिनका वन दस अपने ८ और ", 
तारीखेके पत्रोंमें कर चुके दें । 

हमें आशइ्चय हैँ कि आपने, हमारे ऊपर निर्दधिष्ट पत्रों द्वारा आपके ध्यानमें छाये 
हुए निम्न तथ्योंका जिक्र तक नहीं किया: 

१. कुछ लोगोने डबनमें गेर-कानूनी उद्देझ्योंसे सभाएँ की और वे अब मी कर 
रे हैं । परन्तु सरकारने उन्हें रोकनेका कोई यत्न नहीं किया । २. डी० मेकेंजी, 
डाक्टरोके बोडके सदस्य होते हुए भी, टन सभाओंकि उद्देश्योका बढ़ावा देनेवालकि 
एक चुस्त अगुआ बने हुए हैं । ३. इनमें से कई सभाभोमें बतल्यया गया हे कि 
इन सभाअके उद्देव्यंकि साथ सरकारकी मसहानुभूति है । ४. प्रतिरक्षा-मन्त्रीने इस 
संगठनकी समितिसे प्रायः कह दिया है कि सरकार दंगाड्यंक्रे कानून-विरुद्ध उद्देश्योकी 
सिद्धिके प्रयत्नमिं कोई र्कावट खड़ी नहों करेगी। ७५. जो भी कोर्ट हमारे यात्रियों 
और मालके विरुद्ध कोई कानून-विरूद्ध कार्रवाई करे उससे रक्षा पानेमें हमें सरकारकी 
सहायताका हक हैं । ६. दंगाइयोंने एक “घोषणा ” निक्रालछी है । हमने अपने 
९ तारीखके पत्रमें उसका दृवाला दे दिया था। ७. सरकारके रेल्वें-कर्मचारी भी 
दंगाइयोंके साथ प्रदर्शनमें भाग ले रहे हैं । ८. दंगाव्योकि नेता कप्तान स्पाक्स 
बने हुए हैं, ओर भतम्राज्ञीके अनेक कमिशन-प्राप्त अफ़सर उनके नीचे मातहृत-हेसियतो में 
काम कर रहे हैं । ९. दमने सरकारसे ऐसा आख़्ासन देनेकी प्रार्थना की थी कि 
सरकारी कर्मचारियंकों इस प्रदशनममें भाग लेनेसे रोक दिया जाये । १०, हमने सुशाव 

द्ेया था कि यात्रियोक्रों उतारनेका काम उचित समय तक स्थग्रित बार दिया जाये, 
बदश्त कि इसके कारण हमारा जो नुकसान हो उसे, अथातव १७० पाठ प्रतिदिन 
व्ययकी, सरकार उठा ले । 

अब हम निवेदन करते हैं कि हमें इनमें से अत्येक्ष शिकायत ओर प्रश्नका उत्तर 
दिया जाये । हम यह भी प्राथना करते दैँ क्रि हमें बताया जाये कि सरकारने 
यात्रियोंके उत्तारेकी रक्षाके लिए अगर कोर उपाय किये दे तो वे क्‍या हैं । 


प्राथनापत्र & श्री चेम्बरलेनको 8२३ 


जहाजोंकों वन्द्रगाहसे परे रंगर डाके हुए आज २४ दिन हो गये । इसका खच 
हमपर १५० पोड प्रतिदिन पड़ रहा है । इसलिए हर्मे विश्वास है कि आप हमें 
कछ दुपहर तक पूरा उत्तर देनेके औचित्यको समझेंगे | हम आपको यह सूचना दे 
देना भी उचित समझते हैँ कि यदि हमें ऐसा कोई उत्तर न मिला, जिसमें कि यह 
आश्वासन दिया गया हो कि हमें गत रविवास्से लगाकर १७० पींड मतिदिनके 
हिसावसे हरजाना दिया जायेगा, और हम यात्रियों तथा माल्को उतार सके इसलिए 
आप दंगाइयोंकों दवानेकें उपाय कर रहे हैं, तो हम सरकारके संस्क्षणका भरोसा 
करके जहाओंको वन्द्रस्गाहमें लानेकी तेयारियां एकदम शुरू कर देंगे । हमारा सादर 
निवेदन है कि सरकार हमें यह संरक्षण देनेके लिए वाध्य है । 


दंगाइयोंके उद्देश्योके सम्बन्धर्मं सरकार किसी प्रकारके अ्रममें न रहे, इस प्रयोजनसे 
हम उस सूचनाक्री एक नकरू इस पत्रके साथ नत्थी कर रहे हैँ, जिसपर कप्तान 
स्पावसके हस्ताक्षर हैं और जो कप्तान बाइछी और उनके अन्य मातद॒तोंने कल 
कूरलेंड और नादरी जहाजोंके कप्तानोंपर तामील की थी। (यह पत्र अन्यत्र 
दिया गया है!) । 


कप्तान स्पाक्स द्वारा हस्ताक्षरेंत इस सूचनाका असर यह हुआ है कि कई 
यात्रियोंकी डर छगने लगा 'है कि यदि हम इस बन्द्रयाहपर उतरे तो जीवित 
नहीं बचे । ' 


इसी प्रकार हम उस स्मरणपत्रकी भी एक नकल इसके साथ नत्यथी कर रहे हैं, 
लो कप्तान वाइलीका लिखा हुआ है और जो दोनों जहाजोंके कप्तानोंपर उनके 
दइस्तवत करानेके लिए. तामील किया गया था भौर जिसके वारेंमें उन्होंने बतलाया 
था कि इसमें लिखी हुई शर्तोपर ही जहाजोंकों यह यात्री और माल उतारने दिया 
जायेगा । (परिशिष्ट वक्ष ) 


अन्तमें हम अत्यन्त आदरपूर्वकं पूछना चाहते हैं कि कया सरकार इन उद्धत 
कारंवाइयोंकों यों ही चलने देगी? इनका नतीजा सम्राज्ञीके प्रजाजनोंकी मृत्यु नहीं 
तो भी उनके आदत हो जानेके अलावा और कुछ नहीं हो सकता । 


आपके आशज्ञाकारी सेवक, 
(हस्ताक्षर) दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी 


देखिए परिशिष्ट छः 
९. राखण पाराशष्ट कद्ध । 
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(परिगिष्ट बढ्ध। 
नकल 
सटूल हाटल 
उबवन, नेटाल 
[ जनवरी ११, १८९०७ ] 
नादुरी जहाजके कप्तान ओर बन्द्रगाह प्रदशन-समितिके बीच तय हुए शने : 
१, नादुरी वन्द्रगाहके बाहर लंगर डालनेक्ी जगह छोड़कर उवबन बन्दरगाटमें नहीं 
आयेगा । २. नेटाल्वासी भारतीयोंकी पत्नियों ओर बच्चोंको उतरने दिया जायेगा । 
३. जो भारतीय नेटालके पुराने निवासी हे उनके विपयमें समितिको यह निम्चय हो जानेपर 
कि वे नेटल लोट रहे है, उन्हें उतरने दिया जागेगा । ४. शेष सवको करलेड जदाजमे 
सवार करा दिया जायेगा, ओर जो कूरलैंडमें नहीं समा सकेंगे उनको नादुरी ज्हाज वापस 
ले जायेगा । ४क. जिन भारतीयोंकों कूरलेड जहाज नहीं ले सकेगा उनको भारत वापस 
ले जानेके किराये मात्रकी पूरी रकम समिति जहाजक़ों दें देगी। ७. इस वन्दरगाहपर 
भारतीयोंके जो कपडे ओर अन्य सामान नष्ट कर दिया गया है उसकी केवल ठीऊझ कीमत -- 
अधिक नही -- समिति भारतीयोंको दे देगी। ६. नादुरीकी वन्दरगाहसे बाहर लंगर 
डालनेके स्थानपर कोयला और खाना-पानी आदि लेनेमें, वन्दरगाहके भीतर लेनेकी अपेब्ग, 
जो अधिक व्यय पडेंगा और उसे समिति द्वारा वह स्थान न छोडने देनेके कारण जो ओर 
व्यय उठाना पडगा वह समिति नादरीको दे देगी । 
(परिजिष्ट भ/ 
नकल 
जहाज-घाट 
जनवरी १३, १८९७ 
१०-४५ सुबह 
श्री दादा अब्दुल्ला ऐड कम्पनी 
महाशय, 
मुझे आपके कलकी तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेका मान प्राप्त हुआ हैं । 
वन्‍्द्रगाहके कप्तानने जहाजोंकों हिदायत कर दी है कि वे आज १२ बजे सीमा 
लछाधकर भीतर आनेके लिए तैयार रहें । 
व्यवस्थाफी रक्षाके सम्बन्धर्में सरकारों उसकी जिम्मेदारीकी याद दिलाई जानेकी 
जरूरत नहीं हे । 
आपका भाज्ञाफारी सेवक, 
(ह०) हेरी एस्कम्व 


प्राथनापत्र : श्री चेम्बरलेनक्रो ३५१५ 


(परिश्रिष्ट स/ 
नकरू 

महोदय, 

मेने देखा है कि मक्युरीके आज प्रातःकाल्के अंकमें आपने अपनी यह सम्मति 
प्रकट की है कि गत बुधवारकों डवनमें उतरने और नगरमें से गुजर्कर भानेकी श्री गांधीको 
जो सलाह दी गई थी वह ठीक नहीं थी | उनके तट्पर आनेमें वर्योक्ति मेरा 
भी हाथ था, इसलिए यदि आप अपनी उद्चत सम्मतिका उत्तर देनेका भवंसर मुझे 
प्रदान .करनेकी कृपा करेंगे तो सं आपका अनुगृहीत हूँगा । मवतक कुछ भी 
ऋहनेका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि हालत यह थी कि यदि आप प्रदशन-करताअ कि 
कार्यक्रम भौर उनके उद्देश्य सिद्ध करनेके ठंगको नहाँ मानते थे तो आपकी उझुनने 
तकको कोई तैयार नहीं था । परन्तु अब क्योंकि प्रदशन-समिति दृट चुकी है ओर 
लोगोंकी भावनाएँ भइकाई नहीं जा रहीं, इसलिए सुझे आशा है कि मेरे पत्रपर 
शान्तिसे और विचारपूर्वक ध्यान दिया जा सकेगा । में आरन्भमें ही बतला दूँ, कि 
जब आन्दोंठडन चल रहा था तभी मने श्री गांधीकी भारतमें प्रकाशित उस पुस्तिकाकी 
एक प्रति प्राप्त कर ली थी, जिसके सन्वन्धर्मे हमें कुछ मास पूच रायटरका एक 
तार॑ मिला था। इस कारण में आपके पाठ्कोंको विश्वास दिला सकता हूँ कि रायटरने 
न केवल .उस पुस्तिकाका अर्थ गलत किया था, वल्कि इतना गलत किया था क्रि 
दोनोंकों पढ़ चुकनेके पश्चात में यद्द परिणाम निकाले बिना नहां रह सकता क्रि 
तार लिखनेवालेने वह पुस्तिका पढ़ी ही नहीं थी। में यह भी कह सकता हूँ कि 
उस पुस्तिकार्मे ऐसी कोई बात नहां हे जिसपर कोई इस आधारपर आपत्ति कर 
सके कि.वह असत्य हे। जो कोई चाहे, वह पुस्तक लेकर उसे स्वय॑ पढ़कर देख 
सकता है। आपके पाठकोंकों चाहिए कि वे ऐसा करें ओर अपनी सम्मति ईंमानदारीसे 
द्रव कि क्‍या कोई दात उसमें असत्य है । कया कोई बात उसमें ऐसी है जिसे किसी 
राजनीतिक विरोधीके लिए अपने पक्के समर्थनमें कहना उचित न हो (५ दुर्भाग्यवद्, 
रायटरने उसका जो वषेन दिया उससे जनताका मन भड़क गया, और हालके झगड़ोंमें 


एक भी भादमी ऐसा नहीं रहा जो जनताको सत्य और असत्यका अन्तर बतछा 
देता । उत्तेननाके समय जिस-किसीने जो दाबद अपने मुझसे निकाले उन्हें दोहराकर 
मे इसका जी दुलाना नहीं चाहता । मुझे निस्वय है कि शान्तिके समय व्से भी 
उनके कारण बदुत पछतावा दोगा । परन्तु वस्तुस्थितिको स्पष्ट कर इेनेके 
नेरा कतृज्य है कि में आपके पाठकोंकों बता दूँ कि 
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०. 
जदाजऊस 


जहाजसे उत्तरने ओर नगरमें 
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आनेसे पहले श्री गांधीकी स्थिति क्या थी | ट्सलिण, मे किसीका भी नाम लिये विना, 
केवल उन शब्दोंका भाव यहाँ देता हूँ जो कि सार्वजनिक रूपसे उनके विपयमें कह 
गये थे: १. उसने हमारे नामकों हिन्दुस्तानकी नालियोंमें घसीटा और हमारी ऐसी 
काली और मेली तस्वीर ग्वींची कि जेसा उसका अपना चेहरा है। २. उसे किनारेपर 
उतर आने हो जिससे कि हमें उसपर थूकनेका मौका मिल सक्र । ३. हुक्म 
मिलते ही उसके साथ कुछ खास बरताव क्रिया जाये और उसे कठापि नेटालमें उत्तरने 
न दिया जाये | ४. वह सूतकमें पडे जहाजपर, सरकारके विरुद्ध मुकदमा चलानेके 
लिए यात्रियोंसे फीस वसूल करनेमें लगा हुआ है । ५. जब प्रदशन-समितिके प्रतिनिधि 
तीन सज्जन कूरलेंड जहाजपर गये तब वह ऐसे “सन्नाटे ” में था क्रि उसे 
उठाकर जहाजके सबसे नीचेके गोदाममें ले जाकर रखना पडा । एक दूसरे मौकेपर 
उसे कूरलेंड की छतपर अत्यन्त खिन्‍न भवस्थामें बेठे पाया गया । उनके विरुद्ध 
कही गई बातंके ये केवल कुछ नमूने हैं, परन्तु मेरे प्रयोजनके लिए इतने ही पयोप्त 
हैं | यदि ये आक्षेप सत्य हों, दूसरे शब्दोंमें, यदि श्री गांधी सचमुच कायर, 
पर-निन्द्रक, दूर हटकर हमपर छुरीसे कायरतापूर्ण वार करनेवाले हों, यदि उन्होंने 
ऐसा कोई काम किया हो कि वे दूसरोंके द्वारा थूके जाने लायक हो, यदि वे ऐसे 
डरपोक हों कि सामने आकर अपने कियेका परिणाम भुगतनेकी तेयार न हों, तो वे 
कानूनका सम्मानित पेशा करनेके लिए अयोग्य हैं। अथवा, जिस महान राजनीतिक 
प्रश्तमें उनके देशवासियोंकी हमारे जितनी ही रुचि है और जिसके सम्बन्धरमें भपने 
राजनीतिक विचारोंका प्रचार करनेका उन्हें हमारे जितना ही अधिकार है, उसके 
भआान्दोलनके नेता वननेके योग्य वे नहीं हैं । उनके भारत लोटनेसे पहले, म॑ कामके 
प्रसंग्मे कई वार उनसे मिल चुका था, और मुकदमेबाजीसे बचने तथा झगड़ोंकों 
न्यायपूर्वक सुलझा देनेके लिए वे जैसी चिन्ता प्रकट करते थे उसका मुझपर बच्य 
प्रभाव पड़ा था । यहाँतक कि, उनके विषयमें मेरी सम्मति बड़ी ऊँची बन गई थी । 
में यह सब जान-बूझकर लिख रहा हूँ, ओर मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि मेरे 
पेशेके ओर भी जो छोग श्री यांधीको जानते हैं वे भेरे इन शब्दोका समर्थन करेगे । 
एक बार एक बड़े न्‍्यायाधीशने कहा था कि अदालतमें सफलता अपने विरोधीकों 
नीचा दिखानेके प्रयत्नसे नहीं, बल्कि अपने आपको ऐसा योग्य बनानेसे होती है कि 
हम विरोधीके बराबर हो जायें या उससे ऊँचे उठ जायें । मेरा अभिप्राय यह है कि 
राजनीतिमें हमें अपने विरोधीके साथ न्याय करनेका, उसकी युक्तियोंका उत्तर युवितियोसे 
देनेका यत्न करना चाहिए, उसके सिरपर ईंट या पत्थर मारकर नहीं । मेने देखा 
हैं कि कानूनी मामलों और एशियाई प्रश्न, दोनोंके विवादोमें, श्री गांधी हमेशा 
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सम्मानास्पद विरोधीका व्यवहार करते हैं । उनके तक हमें कितने ही अप्रिय क्यों न 
लगें, वे भोचित्यक्री सीमाका उल्लंघन करके वार कभी नहीं करते | इस कारण हमने 
निरचय किया था कि वे ययपि चाहते तो जहाजपर सप्ताह-भर रुके रह सकते 
थे, फिर भी अपने शत्रुओंकों ऐसा कहनेका अवसर न दें कि वे डरकर “ कूरलेड 
जहाज्में गये हैं; या, वे चोर्की तरह रातकी छिपकर डब॒नमें न घुसे, बल्कि सच्चे 
मई और राजनीतिक नेताके समान स्थितिका सामना करें | और में कह सकता हूँ 
कि उन्होंने पूरी उद्यात्तताके साथ ठीक यही किया भी । में उनके साथ केवल णक 
कानून-पेशा व्यक्तिकी हँसियतसे ही गया था, जिससे कि में यह ग्रकट कर सके कि 
श्री गांधी एक सम्मानित पेशेके सम्मानित व्यक्ति हैं और जिससे, उनके साथ जो 
व्यवहार किया गया उसके विरुद्ध अपनी प्रतिवादकी आवाज उठा सकूँ । मुझे आशा 
थी कि में मोजद रहूँगा तो शायद उनका अपमान नहीं होगा । अब सारा मामला 
आपके पाठक्रोके सामने आ गया है--ओर वे कारण भी जिनसे प्रेरित होकर 
श्री गांधीने इस प्रकार उत्तरमेका निश्चय किया । थे चाहते तो अपने विरुद्ध भीड़को 
इकटठा होते देखकर केटोके मुहानेमें जहाजपर ही रुके रूते । भोर वे चाहते तो 
पुल्सि थानेमें जाकर शरण ले छेते । परन्तु उन्होंने वेसा कुछ नहीं किया । उन्होंने 
कहा कि में डबंनके लोगोंके सामने जाने और अंग्रेजोंकी हेसियतसे उन्तपर भरोसा 
करनेकों तैयार हूँ । जुदसके तमाम मुश्किल रास्तेमें उन्होंने जो वीरता और साहस 
दिखलाया उससे ज्यादा और कोई नहीं दिखला सकता था । में सारे नेटालकी विश्वास 
दिला सकता हूँ कि वे वीर पुरुष हैं ओर उनके साथ वीर. पुरुषोंका-सा ही व्यवहार 
करना चाहिए । उन्हें डराकर दवा लेनेका तो प्रश्न ही नहीं उस्ता, क्योंकि मेंने जो 
देखा उससे मुझे निश्चय हो गया है कि यद्दि उन्हें यह माल्म हों कि सारा 
डाउनहाल मुझपर हमला करनेवाल दे तो मी वे पीछे दुवक जानेवाले ब्यक्तित नहीं 
। अब, मुझे आशा हे कि आपके सामने सारी कहानी लिष्पक्षतासे रखी जा चुकी 
। दस पुरेषका ढवनने घोर अपमान किया दे । में उस दृष्यका वणन नहीं करता | 
मुझे वसा करना पसन्द हो नहीं । मंने जान-वुझकर “ ड्वेन ” लिखा है, क्योंकि यह 
अंधी डवेनने उठाई थी और इनको ही उसके फल्का उत्तरदायी होना चाहिए | 
हम संबफे सिर इश्स ज्यवहास्के कारण नीचे हो गये हैं । इसारी न्याय और ओौचित्यकी 
परम्पराण धूलमें मिल गई दीखती हैं । हमें अपना व्यवहार सज्जनोंका-सा रखना 
चाहिए, ओर बेसा करना हमारे स्वभावके कितना ही विपरीत क्यों न हो, हमें 
शिष्टता ओर उद्यारतापूवक प्रकट करना चाहिए |-- आपका, एफ० ए० लॉटन | 
नेटाल मर्क्परी, १६ जनवरी, १८९७ । 
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श्री गांधीकी भारतीय पुस्तिकाके विषयम गायटरने जो संश्रिप्त तार मेजा था, 
उसपर गत एक-दो दिनो बहुत कुछ कहा जा चुका है। ... निःसन्देद 
तारमें दिये हुए सारांगसे मनपर जो प्रभाव पदता है वह उससे भिन्‍न है जो कि 
पुस्तिकाकी पढ़ लेनेवालाके मनपर पछा है |. , . सच्ची बान यह है कि हमें 
मानना पता हे क्रि श्री गांधीकी पुस्तिका, दक्षिण आफ़िक्कार्में भारतीयोंकी स्थितिका 
वर्णन, भारतीय दृष्टिसि गलत नहीं किया गया । यूरोपीय लोग भारतीयोंको अपन 
समान माननेसे इनकार करते हैं; ओर भारतीयोक्रा खयाल है कि श्रिव््ि प्रजा होनेक 
नाते हम उन सब सुविधाओं ओर अधिकारोंके हकदार हैं जो कि उपनिवेभमें यूरोपीयोकी 
सन्तान ब्रिटिय्व प्रजाजनोकों प्राप्त हैँ । मसम्नाजीकी १८०८की घोषणाके वलपर उन्हें 
ऐसा दावा करनेका अधिकार भी है | इस वातसे इनकार नहीं किया जा सकता रछि 
दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंके विरुद्ध भावनाएं विद्यमान हें; परन्तु साथ डी हमारा खयाल 
है कि शायद श्री गांधी इस वास्तविक्राका कुछ अधिक विचार करेंगे कि दक्षिण 
आक्रिकरार्में उनके प्राय: सभी देशवासी उस वगके हें जिसे भारतमें भी रस्व्याडियोंके 
पहले दजमें यात्रा नहीं करने दी जायेगी, या ऊंचे होटलामे नहीं ठहरने दिया 
जायेगा । . . . परन्तु हम पुस्तिका और तार द्वारा भेजे हुए उसके सारांशपर एिर 
लोट, तो ये सारांश ठीक उतने ही सहा लिखे गये है, जितने कि आर्मीनियनोंफे 
साथ तुकके बरतावका वयान करनेवाली किसी पुस्तिकाके हो सकते थे -- और सचमुच, 
रायटरके तारकों स्वतन्त्र रूपसे पढ़नेसे मनपर कुछ ऐसा ही असर पत्ता है । परन्तु 
जब श्री गांधीफी लिखी दुई सारी पुस्तिका पढते है तब ज्ञात होता है कि उसमें 
कछ उद्दाहगण तो सचमुत्र वास्तविक कठिनाश्याके डिये गये है, पर उसका अधिकतर 
भाग ऐसी राजनीतिक शिकायतासे भरा पथ है जंसी कि वड़ुत बार टान्सवालके परदेशी 
( एटलॉण्डर ) किया करते हैं । संक्षेपर्मं, इस पुस्तिकामें ऐसी कोर्ट बात नहीं है जो 
श्री गांधी नेटालमें पहले प्रकाशित न कर चुके हों ओर जो अवतक उाधारणतया 
अज्ञात द्वो । दूसरी ओर, श्री गांधी या अन्य किसीके लिए ऐसा प्रयत्न करना ब्यर्थ 
है कि दक्षिण आकफ़िकार्में भारतीयोंका वही दरजा स्वीकार किया जाये, जो वे स्वयं 
अपना मानते है । इस मामलेमें मक्कारी करनेसे कोई लाभ नहीं होगा । भारतीयोके 
यहाँ भारी संख्यामें आने, उनके रीति-रिवजा, ओर उनके रहन-सहनके तरीकोंके विव्द्ध 
इस देशमें प्रवृ७ ओर गहरी भावना विद्यमान हे । कानूनकी दृष्टिसे वे ब्िडटिश प्रजा 
हा सकने हे परन्तु जातीय परन्पराओं ओर भावनाओके अनुसार, जिनका बल कानुनसे 


के 


कर्हा भषिक दे, वे विदेशी है । नेटाल मज्यरी, १८ जनवरी, १८९७ । 


प्राईनायत्र : श्री चेम्बरलेनको 82९, 


अब यह माना जाने छगा है कि श्री गांधीके विरुद्ध जितना हो-हल्ला मचाया 
गया था वह तथ्योंके तकाजेसे कहाँ अधिक कठु, ठीत्र और उद्य था । उनके वर्णनमें 
कुछ अत्युक्ति होते हुए भी, उसमें उपनिवेशवालोंके चरित्रकों जान-बृझकर या इच्छापूर्वक 
ऐसा विगाइकर चित्रित करनेका यत्न नहीं किया गया था कि उसके कारण उनसे 
बदला लेनेके लिए लोगोंक्रो मझ्काना उचित माना जा सकता । निच्चय ही, श्स सन्वन्धर्म 
कुछ गरम-मिजाज छोगोंकों श्रम दो गया था । श्री गांधी अपने देदवासियकी दुकि 
हो सेवा करनेका यत्न कर रहे देँ, जिसे करनेके लिए अंग्रेज सदा त्तेयार रहते आये 
हैं । और जद समय आनेपर श्ास्तिपूवंक विचार किया जायेगा तब मानना होगा 
कि उनके उपाय कितने ही आञान्त और उनके सिद्धान्त कितने ही असमर्थनीय क्यों न 
हों, उनके साथ जाति-च्युत और अछू्त आदइमीका-सा व्यवहार करनेकी नीति इतनी 
बुरी हैं कि उससे अधिक बुरी इसरी कोई नीति नहीं हो सकती । वे जिस वस्ठुको 
अपने साथी देशवासियोका अधिकार समझते दं उस्तीको प्राप्त करनेका यत्न कर 
हैं | अंग्रेज सदासे यद अभिमान करते आये दें कि हम किसीके पश्षपाती वनकर भी 
अपने विरोधियोंके साथ न्यायका त्याग नहीं करते । उषनिवेशी जानते हैँ कि श्री गांधीकी 
माँग पूरी कर देना इस उपनिवेशके हितोंके लिए. घातक होंगा । वे जानते हैं कि 
एशियाइयों और यूरोपीयोमें जातीयताका अन्तर मौल्कि. मर स्थायी होनेके कारण 
उनमें सामाजिक समानता कभी हो ही नहीं सकती | कोई भी चुदित-क्रम इस खाईको 
कभी नहीं पाट सकता । वे जानते हं कि नन्‍्यायके विचार उनके विरुद्ध होते हुए भी 
आात्म-रक्षाकी स्वाभाविक भावना उन्हें चेतावनी दे रही हे कि छुरक्षाका माग वही हे 
जो तुमने अपना रखा है । संक्षिपमें, वे जानते हैं कि यदि एशियाइ्योंके आगमनपर 
' कोई प्रतिबन्ध न लगाया गया तो यह उपनिवेश गोरोंका उपनिवेश नहीं रहेगा । 
परन्तु यह सव मनवानेके लिए, जो लोग स्वभावत:ः हमसे भिन्‍न विचार रखते हं 
उनके साथ अनुचित ओर अनावक्ष्यक् कटु॒ व्यवहार करके, हेमें अपना पश्ष दविगाड़ 
नहीं लेना चाहिए | हम निजी वार्तोप अधिक जोर देकर पहले ही भपनी बहुत 
हानि कर छुके हैं | इसलिए भाशा हे कि भविष्यमें अपना आन्द्रोढ्न करते हुए 
उपनिवेशके नेता उस आत्मगारव और आत्मसंयमका विद्येप ध्यान रखेंगे जिसके विना 
हम यह आज्ञा नहीं कर सकते कि निष्पक्ष निरीक्षक हमारे पश्षका समर्थन करेंगे। 
“- नेटल मकक्‍्यरी, १९ जनवरी, १८९७ । 

त्री गांधीने एडवटाइजरके प्रतिनिधिसे मेंस्में जो कुछ कहा उसे बद्दत रुच्िसे पढ़ा 
गया हूं और उससे मालम पड़ता है, उनके पास अपने पक्षमें कहनेक 


श्म कहनेका बहुत कुछ हैँ। यदि 
उनके दावे टीक हैं तो उनके और इस उपनिवेशको भारतीयोंसे पाद देनेकी उनकी योजनाके 


शक 


धा] 
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विपयर्म कही गर बातार्मे मारी अत्युक्तिसे काम लिया गया है। जनतामें उनके विरुद्ध टतनी 
उत्तजना बदत-कुछ टी कारण फठी है । आशा है कि इस मामलेक्रा स्पष्ट करके उनके साथ 
न्याय किया जायेगा। यह जोर देकर कहा गया है कि सरकारके पास ऐसे प्रमाण हें जिनसे 
सिद्ध होता हे कि ऐसी एक योजना थी। यहि एसा हा तो इन प्रमार्णक्रो प्रकट कऋर देना 
चाहिए, क्योंकि श्री गांधीके विरेद्ध जा आरोप क्रिये गये हें उनमें यही मुग्ब्य है। श्री 
गांधीने माना है कि ४ यद्वि उपनिवेशक्रा भारतीयसे पाट देनेके लिए कोर संगगित प्रयत्न 
किया जा रहा हा तो प्रदशन-समितिके नतार्भा ओर नेटाल्के अन्य किसी भी व्यक्तिका 
इसके विरुद्ध वंधानिक आन्दोलन खड्य करनेका पूरा अधिकार होगा | ” टस तरह यदि, कुछ 
छोगके कथनानुसार, इस योजनाकी विद्यमानता सिद्व की जा सके ता श्री गांचीफा मुख बन्द 
हो जायगा। . . . ट्सके अतिरिक्त, उन्हंनि सम आशक्षिपसे मी साफ टनकार किया हे कि 
वे जहाजोंकीं रोक रखनेके कारण लोगेकों सरकारके विरुद्ध मुकदमा चलानेके लिए उकसा रहे 
थ्रे । यदि कोई प्रमाण ट्स आक्षेपके पक्षमें हा तो उसे भी पेश कर देना चाहिए । उन्हंनि 
इस बातसे भी इनकार किया है कि वे अपने साथ एक छापाखाना ओर कुछ कम्पोक्षिटर 
व्ाये थे और नेटाल आनेवाले यात्रियंकी सरब्या इतनी वटी थी जितनी कि बतलाई गई है | 
निश्चय ही ये मामले ऐसे हैं क्रि उन्‍हें एकदम सच्चा या झटा सिद्ध क्रिया जा सकता 
है । ये तय हो गये तो वद्य अच्छा हागा, क्याक्ि श्री गाधी जो कद्द रहे हैं वद 
यद्वि सच निकल गया तो उससे पता चल जायेगा कि द्वालका आन्दालन अपर्याप्त 
कारणों और गलत जानकारीके आधारपर आरम्भ किया गया था। . . . साम्राय्य- 
सरकारकी सहायता लेनी हो तो इृढ़ तथ्याके सद्ारे ही आगे बढ़ना उचित है। एसा 
शोर मचानेसे हमारे पक्षका समर्थन नहीं दागा कि एक या दा जहाजामें हजारों 
भारतीय चले आ रहे है और वे हमार दशकों पाटे दे रहे है, और बादको जब 
इसवी छान-बीन की जाये तो पता लगे कि थे कल सौ-दो-सो ही है । अत्युक्ति करनेस 
कोई छाम नहीं होगा । . . . श्स सचाटकी ओरसे ऑख नहीं मीची जा सकती कि 
यह पराशविक्र करवाई, प्रदशनके दिन, प्रदर्शन तथा उसके कारणा द्वारा उत्पन्न की हुट 
उनजनाके जोशमे, और सरकारके प्रतिनिभियंक्ि ट्स आद्वासनकी उपेक्षा करके की गई 
थी क्रि यात्री पृणतया सुरक्षित है । ब्ससे स्पष्ट है फ्ि यद्रि कहीं प्रदर्शन उस सीमा 
तक पहेंचा दिया जाता, जो कि पहले साची गई थी, तो बद पंमानेपर क्या-क्या 
हा जाता । - नेटल एडक्‍्टहिजर जनवरी १६, १८०७ । 


(अग्रजीस ] 
सम्राज्ञीके मख्य उपनिवेश-मन्त्री, लन्दनके नाम नेटालके गवर्नरके 2० अप्रैल, 
१८०७ के खरीता नम्बर ६४२का सहपत्र । 


कलोनियल आफ़िस रेकर्डस: पिटीशंस ऐंड डिसपेचेज (प्रार्थनापत्र और 
खरीने ), १८९७। 


३०. पत्र: श्री अलेक्जेंडर'को 


डवेनकी भीइसे जिस तरह गांधीजीकी रक्षा की गई थी और उन्हें निकाडा गया 
था उसका वणन उन्होंने स्वयं आत्मकथा ( गुजराती, १९८०२, पृष्ठ १८९-५९३ ) में 
किया है। पुलिस सुपर्रिटेंडेंट तथा उनकी पत्नी द्वारा गांधीजीके नाम लिखे हुए २२ 
जनवरी, १८५९७ के पत्रों (एस० एन० १९३८ ओर एस० एन० १९३५०) से मादम 
होता है कि गांधीजीने उनको व्यक्तितगत रूपसे कुछ भेंट मेजी थीं भर उन्हें धन्यवाद 
दिया था। दुर्भाग्यवद्ष उनके पत्र हमें नहीं मिले । निम्नलिखित तथा उसके बादका 
पत्र कागज-पत्रेमिं उपलब्ध है। स्पष्टतः इन पत्नोंका मसविद्या भारतीय समाजकी ओरसे 
गांवीजीने ही तेयार किया था । 


डवन 
माचे २४, १८९७ 

सेवामें | 
श्रीमान आर० सी० अलेक्जेंडर 
सुपरिटेंडंट, नगर-पुलिस 
डर्वन 
श्रीमन, 

हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस उपनिवेशके भारतीय समाजके प्रतिनिधि, 
इस पत्रके साथ आपको उपयुक्त खुदावकी हुई एक सोनेंकी घड़ी भेंट करना 
चाहते हँँ। आपने और जापकी पुलिसने १३ जनवरी, १८९७ को जिस उत्तम 
ढेंगसे अमन-अमानकी रक्षा की और जिस तरह आप एक ऐसे व्यक्तिकी 
भाण-रक्षाके निमित्त बने, जिसे प्रेम करनेमें हम आनन्द अनुभव करते ह, 
उसकी कृतज्ञतामय स्वीकृतिके उपलध्यमें ही हमारी यह्‌ भेंट अपित है। 

हम जानते हैं कि आपने जो-कुछ किया उसे आप अपने कर्तव्यसे अधिक 
नहीं मानते। परन्तु हमारा विश्वास है कि उसः असाधारण समयपर आपने जो 
वहुमूल्य काम किया उसके वारेमें अगर हम अपनी विनम्र सराहना किसी-त- 
किसी रूपमें अंकित न करें तो हमारी भारी कृतध्नता होगी । 


१. देखिए, प्रस्तावना, पृठ० १७८ । 


श्र सम्पूण गांधी वाइमय 


इसके सिवा, उसी उपलक्ष्यमे हम इसके साथ १० पौडकी रकम भी भेज 
रहे हें। यह आपके दलके उन लोगोंमें वॉटनेके लिए हैं, जिन्होंने उस 
अवसरपर सहायता की थी। 
आपके, आदि 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २१४९) से। 
उपलब्ध प्रतिमे हस्ताक्षर नही है । 


३१. पत्र: श्रीमती अलक्ज्ेडरकों 
डरन 
माचे ६४, १८९७ 

श्रीमती अलेक्जेंडर 
डर्बन 
महोदया, 

हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस उपनिवेशके भारतीय समाजके प्रतिनिधि, 
इसके साथ आपको अपनी तुच्छ भेटके रूपमे एक सोनेकी घड़ी, जजीर और 
उपयुक्त खुदाव किया हुआ लोलक भेज रहे हैं। आपने १३ जनवरी, १८९७ को 
भारतीय-विरोधी प्रदर्शनके सकटके समय एक ऐसे व्यक्तिकी रक्षा की थी, जिससे 
प्रेम करनेमे हम आनन्द अनुभव करते हैँ। इस कार्यमे आपने कम व्यक्तिगत 
जोखिम नहीं उठाई। हमारी यह तुच्छ भेट आपके उसी कार्यकी सराहनाका 
प्रतीक हैं। 

हमे निश्चय है कि हम आपको कुछ भी दे, वह आपके कार्यका पर्याप्त 
बदला नहीं हो सकता। आपका कार्य सेव सच्चे स्त्रीत्वका नमूना बना रहेगा । 


आपके, आदि 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २१५०) से। 
उपलब्ध प्रतिमे हस्ताक्षर नहीं हैं। 


३२. प्रार्थेन्नापन्न : नेढठारू विधानसभाको' 


मार्च १०७०, १८९७ के प्रार्थनापत्र्म गांधीजीने संक्रामक रोग-सम्वन्धी सतक 
( ब्वारंटीन ), विक्रेता-परवाना विधेयक (डीलसे लाइसेन्सेज्ञ बिल) और अवासी प्रति- 
दन्‍्धक विवेयक (इमिग्रेशन रिस्टिक्शन बिल ) का विस्तारके साथ डअल्लेख किया था। 
ये विवेयक नेशल् विधानमण्डलके विचाराधीन थे ओर इनसे दक्षिण आफ़रिक्तावासी 
भारतीयोंके अधिकारोपर प्रतिवन्‍्ध लगता था। उस प्राय॑नापत्नन गांधीजीने कहा था कि 

अगर ये विधेयक काननके रूप परिणत हो गये तो प्रवासी भारतीय उपनिवेश-मन्‍्द्रीके 
सामने मामला पेश करेंगे । जैसा कि आगे माठ्म होगा, इस कथनने जुलाई २ के 
प्रार्थनापत्रमें ठोंस रूप झहण किया । परन्तु यह कदम उठानेके पहले २६ माचकों 
स्वयं नेहाल विधानसभाकों ही एक प्राथनापत्र दिया गया था । उसका पाठ नेयलछ 
मर्क़्युरीमें प्रकाशित 'डुआ था और वादमें जुलाई २ के आर्थनापत्रके साथ संल्य्ष कर 
दिया गया था । यह प्रार्थनापत्र नीचे दिया जाता है । 


सेवार्मे 
मानतीय अच्यक्ष व माननीय सदस्यगजण 
विधानसभा नेंटारू 
पीटर रित्सवर्ग 
उपनिवेशवासी भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर 
करनेवाले प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र 
नम्न निवेदन हैं कि, 
आपके प्रार्यी इस प्रार्थनापत्रके द्वारा संक्रामक रोग यूतक (क्वारंटीन), 
व्यायास्परवान (ट्रेड लाइसेंसेज़ ), प्रवासी (इमिग्रेशन) और, स्व॒तंत्र भारतीय 
संरक्षण (अनकावेनेंटेड इंडियन्स प्रोटेक्शन) विवेयकों' के सम्वन्धर्में भारतीय 


१. इस प्रार्थनापत्को नेटल मक्यूरीने अपने मा २५, १८९७ के अंकमें प्रकाशित 
किया था। उसने इसमें छुछ प्राल्ताविक पंक्तियों जोड़ दी थीं जौर थोश-सा साधारण 
शब्दिक परिवतन कर दिया था | 


२, इन विवेयक्तोंक्नी व्यवस्थाएं पृष्ठ ३७३८-८८ में झ 
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| हम ु 29554 ,४॥ गाता (जा *+-4 
' 
द्र् दा - पक, हक वजन“ वमनक- की 6 7-5 20० 
समाजका भावनाएं इस सदनक सामने पंच करतका साहस कर रह हू। य 
आप च् है भ ह् हा हद आ ध्य ल्ल्स्नि पंच न 
चछिद्यण्क था ता जलना इस हसमब्मानदादयथ संदसकझ सानन ववचानइकफ लए पद हू 
व्जननक 7 वन पक अननकर- ९7० पंच ह >> कलाह नल 
| चाश्ल हा पद्म हांचबाल हूं। 
श््स् ६ > कमल पद प्री नह ॥ 





बजे लव 3 
अआययाका माल्म हजा हू छ उपयक्त ववबद्चकक्षान से पहल सदावक्ा ना 












































मी िम क। ५०:८2 5०० की का जाप #् ब्ग् कर 
इंच उपनिदद्मम खमत्लानज्ञाह्षा नारतायव प्रज्ाझ झागमनका प्रत्यक्ष या पराक्ष 
2 “व . होगा कि है. कल लोगोंपर 
रूपन साकता हू । बहू अजाह माह्म हाना क्लन उनका सत्ता जिन 2गायर 
२० >यमाननवनन»नगा काना ् कक ला सी «तरल. प्रार्थो कि .>मव्बीजीि मीन करा 
लच्तन करनका हूं उसका उल्चड्ल उनन हूं हा चहा। आया ऋष्यस्त झाइरक 
जन मल पा कक 7 > तरीज्य स-विईः 3 हर 
साथ चंदन करत ह कक कान दकन्‍नजणा एनचा ठराज्ञष जनकाइ्चन्न हु. इलालए एक 
कक जि ८० कक किककिकल ०4 कक ल्सि विला 0 लक >> बिक भी है 22७० >ज 4? मम हित |] 
एस उदयानवन्मम जहुस दाक्षण स्ाक्रकाकशा करबस आजत्षक्त दाद्श उ्यनवद 


है। 
) 
) 








नल प्रश्यय नही मिलना चाहए | रऊ्ार इस चसनन्‍्मा< 
ए्‌ र्‌ 


९४अ- का 
ठ्क् 
अकमआनी 


# 2 हल 
सचंताय संदनंक् सास संद्ध दर दिया जाद जार नद्दतक्ा नत्तायष हा नाथ 
न्-ननज--+ा लत 


साता जाता हू, इस | 








है! (न 5 हे स च ७ 5 आ [0 दातमिए ८ विन जे मद: 

कि इस उपावदणशम नसभाक्तायाक्ता उपाक्यात एक जानप्ट हूं जार इसमभम 
हा चर च् ब आई. पक की बन |] व 

सा रताथय सवानक सल्यान टूड पड रह हूं दा. शाध्याक्षा न्5उन हूं, सत्र सन्दरद्ध 

पत्षाज लए हितावह यह हाथा कक इस -ादहण्डला चात्र लक्ष्य करका एक 


सर 
विधयक पास कर लिया जाये। 
श्् कप ् कक हे 


बन्द 
परन्तु आया बादरपुवर्क निवेदन करते हूँ कि उपनिवेचन भारतीयोंकी उप- 








स्थात एक अनपष्ट हाचक बदल उपनिवेशके लिए लामदापछ॑ ह। उछनस 
चहां हूँ । 


[मिमी च्ब्े |. ५ | नह 
उरतावाका नयानक पसानपर नरमार जा नहा हा रह 


(|॥ 


बन व 7 6 वर] के >> लक माजज (० अर क्या जा सकता ्ः 
दछासानात सादत के जा सकता हू । 


*॥$) | 
हे 





बे शो विधयकाती पाप हा 3ए४ ४८ वाट एख 5 कर परत लिवशाना 4-5 
नानी हुई वात हैँ कि विध्धेयक्रोका नशा जिन भारतीयोंकों उपनिवेशन 
वे 


बडे कक रथ च््् ध्ब आर जमा हि. कक 
रुखनकदा हु, शरादस परहजक्ष करनवाल ज्ञार उद्दमा हा इस त्तरहता 


च्ज्न्च्तकजज शत ५2 ०2044 जहा स्थान रो ही जल मान याद फोजलप 
कानप्राय दशक उजचस ऊच आधरक्ात्याव जार दजारतायाक्ष घारत 


४ शियान *. व्यक्त किया एड आपके +++ 5. पाक दावा >> एस 
विरोधियोद नी व्यक्त क्या है। शोर दजापके प्राथियोक्ा दावा है कि ऐतस 
लोगोकी जमात जहां नी जाये, वहाक्ना ज्राधिक लाभ किये विता नहीं 


सहजती हालम अनल्फलनकललनकत, नंदाल ने न्ज्ञाजक दप कल देशों पक. 824 अन्‍क-»-नक०, ज+-नकनननकान»«न4+कन जास निज "5 तोर 
सज्तठो। हालम हा दस नंदाल जूंसे नये देंइ ता यह वात खात्त तोर 


से नसहां हैं। 
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ग्राथनापत्र : सेटाऊ विधानसभाकों ३२५७ 


स्थानापन्न प्रवासी संरक्षकने जो हिंसाव प्रकाशित किया है उससे मालूम 
होता है कि गत अगस्त और जनवरीके बीच १,९६४ भारतीय इस उपनिवंशम 
आये और १,२९८ यहाँसे गये। हमें विश्वास है कि आपका सम्मानतीय 
सदन इस बढ़तीकों ऐसी नहीं मानेगा कि इसके कारण विचाराधीन विवधे- 
यकोंको पेश करना उचित ठहराया जा सके। प्राथियोंको भरोसा हैं कि 
सम्माननीय सदन इस वस्तुस्थितिकी भी उपेक्षा नहीं करेगा कि इन ६६६ 
भारतीयोंमें से सब नहीं तो अधिकतर द्वान्सवालू चले गये होंगे। 


फिर भी, प्रार्थी यह कहना नहीं चाहते कि उपर्युक्त वक्‍तव्योंकों विना जाँच 
ही मंजूर कर लिया जाये। परन्तु प्राथियोंका निवेदन यह है क्रि इन 
ववतव्योंसे मामठेकी जाँचकी जरूरत सिद्ध होती है। 

प्राथियोंको भय है कि ये विधेयक लोगोंके हेपभावको तुष्ट करनेके लिए पेश 
किये जा रहें हैं। इसलिए हमारा आदरपूर्ण निवेदन है कि विधेयकों पर 
विचार करनेके पहले यह सम्माननीय सदन असंदिग्ध रुपमें पता लगा ले 
कि यह अनिष्ट मौजूद है भी या नहीं! 


प्राथियोंका नम्न सुझात्र हूँ कि स्वतन्त्र भारतीयोंकी गणना की जाये। 
और वारीकीसे यह जाँच भी की जाये कि भारतीयोंकी उपस्थिति अनिष्ट 
है या नहीं। विधेयकोंके बारेमें इस सदनके सही निष्कर्षपर पहुँचनेके लिए ये 
दोनों वातें बिलकुल जरूरी हैँ। इस कार्यमें इतना समय नहीं छग्रेगा कि 
इसके बाद कानून बनाना वेकार हो जाये। 


विधेयकोंके छिपे हुए उद्देश्य और उनके असामयिक स्वरूपको छोड़कर भी 
परीक्षण करनेपर मालूम हो जाता है कि वे अन्यायपूर्ण और मनमाने हैं। 
जहाँतक संक्रामक रोग-सम्बन्धी सूतक-विधेयकों (क्वारंटीन बिल्स) 
की वात हुं, प्रार्थी इस सम्माननीय सदनको आश्वासन देते हैं कि थे किसी 
भी ऐसी वातका विरोध नहीं करना चाहते जो समाजकी स्वास्थ्य-रक्षाके 
लिए बावश्यक हो --फिर वह कितनी ही कठोर क्‍यों न हो। उपनिवेशको 
संक्रामक रोगोस सुरक्षित रखनेके लिए जो भी कानन बनाये जायेंगे उनका 
भार्यी स्वागत करेंगे और उनका अमल करानेमें अधिकारियोंको शक्तिभर 
सहयोग देंगे। परन्तु प्राथियोंकी शिकायत है कि यह विधेयक तो भारतीय- 


9 टॉजाए ध्र 5600 


३२६ सम्पूण गाँधी वाइमय 


विरोधी नीतिका एक अंग-मात्र है। ऐसी अवस्थार्म उसके खिलाफ आदरके 
साथ अपना विरोध दर्ज करा देना प्रार्थी अपना कर्तव्य समझते हैं। प्रार्थी 
मानते है कि एक ब्रिटिश उपनिवेशर्म इस तरहका कानून बननेसे ब्रिटिण 
सत्ता व व्यापारके प्रति ईण्या रखनंवाली दूसरी सत्ताओंको अपने यहाँ बनाये 
जानेवाले कष्टप्रद संक्रामक रोग-नियमोंको उचित ठहरानेका मौका मिलेगा। 


व्यापार-परवाना विधेयकका प्रार्थी वहाँतक स्वागत करते हें, जहाँतक उसका 
मंशा उपनिवेशके विभिन्न समाजोंको अपने घर-वार साफ-सुथरे रखने और 
अपने मुहरिरों तथा नौकरोंके लिए अच्छे मकानोंकी व्यवस्था करनेकी शिक्षा 
देना है। 

परन्तु परवाना देनेवाले अफसरफो परवाना देनेसे 'स्वेच्छानुसार” इनकार 
करनेका जो विवेकाधिकार दिया जा रहा हैं, उसका हम आदरपूर्वक, फिर 
भी अत्यन्त जोरोंके साथ, विरोध करते है। औपनिवेशिक सचिव, नगर- 
परिपदों (टाउन कौसिल्स) या नगर-निकायो (टाउन वोर्ट्स) को अन्तिम 
अधिकार देनेवाली उपधाराके तो हम और भी खास तोौरसे विरोधी हैं। 
इन धाराओंसे बिलकुल साफ तौरपर मालम हो जाता है कि विवेयक सिर्फ 
भारतीय समाजके विरुद्ध काममे लाया जायेगा। जो व्यक्षित या संस्थाएँ अक्सर 
लोगोंके राग-द्ेपके अनुसार काम करती हों, उनके निर्णयोंके खिलाफ उच्चतम 
न्यायालयोंसे फरियाद करनेका अधिकार प्रजाकों न देना सम्य जगतके किसी 
भी हिस्सेमें एक निरंकुश कार्य माना जायेगा। अगर ब्रिटिश राज्यमें एंसा हो 
तो वह ब्रिटिश नाम और ब्रिटिश संविधानके लिए अपमानजनक होगा। 
ब्रिटिश संविधानको तो दनियामे सबसे शद्ध माना जाता हैं, और यह ठीक ही 
हैं। हमारा निवेदन है कि ब्रिटिश शासनके स्थायित्वके लिए और सम्राज्ञीकी 
तुच्छातितुच्छ प्रजा भी जिस सुरक्षाकी भावनाका सुस भोगती है उसके लिए 
ऐसे काननसे ज्यादा संकटजनक और कोई चीज नही हो सकती, जो ब्रिटिश 
राज्यके उच्चतम न्यायालयके सामने अपनी सच्ची या मानी हुई शिकायतें पेश 
करनेके प्रजाके अधिकारको छीनता हो । ब्रिटिश न्यायालयोंने तो कठिनसे कठिन 
कसौटीके समयमे भी अपनी पूर्ण निष्पक्षताकी कीति सुरक्षित रपी है। इसलिए 
प्राथियोंका नम्र॒ निवेदन है कि इस विधेयकऊ़े बारेमे यह सम्माननीय सदन कोई 
भी निर्णय क्‍यों न करे, प्रस्तुत उपधाराकों वह एकमतसे नामंजूर कर दे। 


] 


१. देखिए पृष्ठ २१३-१४, ३२१४-१६, २६६ ओर ३६३-६४ । 


ग्रार्थनापत्र : नेट विधानसभाको ३२७ 


प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक विवेयककी वह उपधारा, जिसके अनुसार यूरोपीय 
भाषामें फार्म भरने की जरूरत होती है, विधेयककों एक वर्ग-विशेपसे सम्बन्ध 
रखनेवाला रुप दे देती हैं। प्राथियोंके नम्न मतसे यह भारतीयोंके प्रति अन्याय 
है। वर्तमान भारतीय प्रवासियोंके हितार्थ प्राथियोंका निवेदन है कि उपधारामें 
संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर सम्पन्न भारतीय घरेलू नौकरोंकी 
भारतसे छाते हैं। वे कुछ निश्चित वर्षोके वाद कामसे मुक्त हो जाते हैँ और 
उनकी जगहोंपर दूसरे आ जाते हैं। इस तरीकेसे उपनिवेशर्में भारतीयोंकी 
संख्या तो नहीं बढ़ती, फिर भी इससे भारतीयोंको लाभ होता है। ऐसे 
नौकरोंका अंग्रेजी या कोई दूसरी यरोपीय मापा जानना सम्भव नहीं है। 
वें किसी तरह यरोपीयोंके प्रतिस्पर्धी भी नहीं होते। प्राथियोंका निर्वेदव है कि 
अगर किसी दूसरे कारणसे नहीं, तो कमसे कम इसी कारणसे उपधाराम संशो- 
वन कर दिया जाये, ताकि उस वर्गमके भारतीयोंपर उसका. प्रभाव न पड़े। 
२५ पौंडी उपधारा भी इसी सिद्धान्तके अनुसार आपत्तिजनक है। उपनिवेशके 
वतंमान भारतीयोंके हितोंका विचार, और नहीं तो ऐसी वातोंमें ही सही, 
सहानुभूतिके साथ किया जाना जरूरी हैं। 


जहाँतक गैर-गिरमिटिया भारतीयोंके संरक्षण विपयक विधेयक का सम्वन्ध 
हैं, प्रार्थी सरकारकों उसके भले इरादोंके लिए हृदबसे धन्यवाद देते हैं--- 
खास तौर से इसलिए कि विधेयककी रचना इस विपयमें भारतीय समाजके 
कुछ सदस्यों और सरकारके वीच पत्र-व्यवहारके फलस्वरूप हुईं है। परन्तु सर- 
कारने जो उपकार किया है वह पाँचवीं उपवारा से बिलकुल व्यथें हो जायेगा ! 
इस उपवाराके अनुसार, उन लोगोंपर गर-कानूनी गिरफ्तारीके लिए हरजानेका 
दावा नहीं किया जा सकता, जो उपचारा शमें उल्लिखित परवाता न रखने- 
वाल स्वतन्त्र भारतीयोंको गिरफ्तार करें। झगड़ा तो तभी पैदा होता है, जब कि 


६, देखिए खण्ड इ (क), पृष्ठ ३८०, और मसविदेके लिए सूद्री ख, पृष्ठ ३८३ । 
२. पृष्ठ २६९ पर दिये हुए खण्ड ३ स्र॒ की आर्थिक योग्यताके बदले बाइमें एक 
अन्‍य उपदारा मंजूर कर ली गई थी। उसका सम्दन्ध * कंगालों 'से था| देखिए पृष्ठ 32० । 


३. देखिए पृष्ठ ३३०-४१ ओर पृष्ठ ३७६-७७, ओर विवेबक्का जो पाठ 
२ किया गया था उसके लिए दांखिए प्रप्ठ 9८६--८७ | 


४. ये ब्यवस्थाएं अधिनियनकी उपधारा में दें | देखिए पृष्ठ ३८६--८७ | 


हे य सम्पूत गांधी नाउमय 


कोई अफसर गिरफपतारी करनेके स्थि/ जगरतनोे ज्यादा उत्साह दिशाता है।' 
प्रायियोंका सयाछ हे कि फर्मचारियोंफों सिफे इतनी सूचना दे देना काफी होता 
कि वे १८११ के कानन २५ती उाधारा ३१ का अमर करायें। उसके विपरीन 
विधेयक तो पुल्सिकों परवाना न ररानेबान भारतीयोंको दण्ट-भयोंं बिना गिरपार 
करनेकी सली छठ दे देता हैं। प्रार्सी निवेदन कर दें फ्ि सिर्फ परताना हे लेनेसे की 
परवानवाल्ेकी परंणानीसे मतित नहीं मिल जाती । परवाना गाल रखना हमेशा 
सम्भव नहीं है। ऐसे उदाहरण मौीजद हैं, जिनमे परवाना पाये हुए भारतीय 
परवाना साथ लिये बिना थोड़ी देरके छिए घरसे बाहर जानेपर अफसरोके 
अति उत्साहके कारण गिरफ्तार कर लिये गये है। दसल्लिए, प्राथियोंका निवेदन 
है कि उपयुकक्‍त विधेयकर्स भारतीय समाजकी रक्षा तो न होगी, बल्कि उसझी 
उपधारा पाँचवीके कारण उनके अपमानके पहलेसे भी ज्यादा मौकोंकी सम्भावना 
हो जायेगी। इसलिए प्रार्थी इस सम्माननीय सदनसे प्रार्थना करते हैँ कि 
विधेयकर्में एंसा संशोधन या परिवर्तत कर दिया जाये, जिससे वह भारतीय 
समाजके सच्चे लाभका जरिया बन जाये, जैसा कि, निस्सन्दह, उसका मंथा ह । 

अन्तमें, हम॑ यह द्हरा देनेकी इजाजत दी जाये कि पहले तीन विधेबकोपर 
हमारी मुख्य आपत्ति यह है कि उनका मंशा जिस अनिष्टको रोकनंका हें, 
उसका अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना हे कि उन विधेयकोंपर 
विचार करनेके पहले यह सम्माननीय सदन आदेश दें कि उपनिवेशकी स्वतंत्र 
भारतीय आवादीकी गणना की जाये, कुछ वर्षोकी वापिक संख्या-वृद्धिका हिसाव 
लगाया जाये और भारतीयोंकी उपस्थिति उपनिवेशके सर्वोत्तम हितोंको 
सामान्यतः: हानि पहुँचानेवाली है या नहीं, इसकी जाँच की जाये। स्वतंत्र 
भारतीयोंके संरक्षणकी उपवारा ५ विवेयकर्स निकाल दी जाये या ऐसी 
दूसरी राहते दी जायें, जिन्हें सदन उपयुक्त समझे। न्याय और दयाके इस 
कार्यके लिए प्रार्थी अपना कर्तव्य समझकर सर्देव दुआ करेंगे, आदि । 

(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम और कम्पनी 


पीटरमेरित्सचर्ग आकडिब्ज ; देखिए : एन-पी-पी, जिल्द ६५६, प्रार्थनापत्र ६। 


१, यह उल्लेख उस महिलाके मामलठेका मालम होता है, जिसे गरकाननी गिरफ्तारीके 
लिए हरजाना द्विठाया गया था। मामलेफा विवरण पृष्ठ ११ पर देलिए । 


३३. पन्नः औपनिवेशिक सचिदको 


श्जै्‌ ५ समाचारपत्रे प्रकाशनाथे 
गांधीजीने सरकार और अपने वीचका जो पत्न-व्यवहार चारपत्रोंमं प्रकादन 
मेजा था, यद पत्र उसका एक अंश है: 


डवेन्‌ 
मार्च २६, १८५७ 
सेवार्मे 
साननीय औपनिवेशिक सचिव 
मरित्सवर्ग 
सहोदय, 


में आपका ध्यान परम मालनीय उपनिवेश मन्‍्त्रीके नास श्रीमान गवनर 
महोदयके एक खरीतेकी ओर आकर्षित करता हूँ, जो आजके मक्युरीमें प्रकाशित 
हुआ है। उसमें गवर्नर महोदयने कहा है : 

“मुझे मालूम हुआ है कि, श्री गांधी ऐसे देसोके जहाजसे उतरकर 

तहपर आये जब कि बहके हुए लोग प्रदर्शनके शांतिपूर्बक निबद जानेके कारण 

क्षुषष थे और उभड़ी हुई भावनाओंको ठंडा पड़नेका समय नहीं मिल पाया 

था। सुझे यह भी माल्‍रूम हुआ है कि क्री गांधी अब मानते हूँ, ऐसे बेमौके 
उतरकर आने उन्होंने जिस सलाहका अनुसरण किया वह बुरी थी” 


१. खरीतेमें १३ जनवरी, १८५७ की घब्नाका, जिसका विवरण पृष्ठ १८७ ओर 
२२६-२७ पर उपलब्ध है, यह उल्लेख किया गया था: “शी गांधी, एक पारसी 
(ज्यॉका त्यों शब्द) वकील, जो हालके मताधिकार-कानूनके खिलाफ भारतीयकि 
मान्दोलनमें प्रमुख रहे दे और दक्षिण आफिकाके भारतीयोंके विषयमें एक ऐेसी 
पुस्तिकाके लेखक हैं, जिसके कुछ वयानोंपर यहाँ वहुत नाराजी जाहिर की गई हे, 
ठीरू उतरनेके स्थानपर नहों, वल्कि डबन नगरकी सीमाके अन्दर उतरे; और ऋकूछ 
दंगाई लोगोंने उन्हें पहचान लिया ओर उनको घेर लिया कौर उसके साथ दब्यंवहार 
क्रिया ।” इसके बाद वह अनुच्छेद था, जो गांधीजीने ऊपर उद्धत किया है | अन्त 
इने दब्दोंसे इुआ था: “ओर वे इस विपयमें अपनी कारवाईको जिम्मेंवारी स्वीकार 

करते ६” ( नेटालू मक्‍्यरी, २६-३-१८९७)। 


२. देखिए पृष्ठ २२६-२७। गांधीजीकों बादमें अपने साथ तटपर ले जानेवाले और 
जहाज-कम्पनकि कानूनी सलाहकार श्री लोबनने जो सलाद दी थी, वह दीक-दीक यह 


३३० सम्पृण गांधी तापमय 


मेने हमेशा माना है, और अब भी मानता हूँ कि जिस गलछाहका मैने 
अनुसरण किया वह उत्तम थी | उसलि। अगर गवर्नर महोदस मे बता से 
कि उन्होंने किस आधारपर उर्युक्‍्त बात कढ़ी हे, तो मुे प्रसन्नता होगी । 


आपका सेयक, 
[ अग्नेजीसे ] मो० क० गांधी 
नेटाल मक्यरी, ८-४-१८५९७ 


३४- प्रार्थनापत्र : सेंटाल विधानपरिषदको' 
मा २६, १८०७ 
सेवामे 
माननीय अव्यक्ष और माननीय सदस्यगण 
माननीय विवानपरिपद, नेटाछ 
पीटरमरित्सवर्ग 
गैचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस उपनिवेशके भारतीय समाजके 
प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापतन्र 
नम्र निवेदन है कि, 
आपके प्रार्थी गेर-गिरमिटिया भारतीयोंके संरक्षण सम्बन्धी विधेयक के विषयमे, 
जो इस समय आपके विचाराधीन है, नम्नतापूर्वकं आपकी सेवामें निवेदन 


है; “मुझे लगता है कि आपका बाल भी वाका नहीं होनेका । अब तो सब शान्त 
है। गोरे सबके सब बिसर गये हैं। परन्तु, मेरी राय है, चाहे कुछ भी हो, आपको 
लुक-छिपकर तो नगरमें प्रवेश करना ही नहीं चाहिए?! (आत्मकथा, गुजराती 
१०९७२, पृष्ठ १८५९)। 

१, देखिए पृष्ठ ३४०-४१ । 

२, इस प्रार्थनापत्रका पाठ लगभग वही है, जो विधानसभाकों दिये गये मार्च २६, 
के तत्सम्बन्धी अंजका है। देखिए पृष्ठ ३२७ और पादटिप्पणियां । 

३. प्राथनापत्रकी वास्तविक तारीख मार्च २६ ही है (एस० एन० २३६४), 
परन्तु यह पेश माच ३० को किया गया था । 

४. देखिए पृष्ठ ३७६-७७ ओर काननके पाठके लिए, पृष्ठ ३२८६-८७ । 


प्राथंनापन्र 5: नेंटाल पिधानपरिषदको ३३९१ 


करना चाहते हैं। विवेयक पेश करनेमें सरकारके भले इरादोंके लिए प्रार्थी 
हृद्यसे धन्यवाद देते है---खास तौरसे इसलिए कि विधेयक सरकार तथा भारतीय 
समाजके कतिपय सदस्योंके वीच हुए कुछ पन्न-व्यवहारका नतीजा नजर आता 
है। परन्तु प्राथियोंको भय है कि विवेयकका अच्छा असर उसकी उस उप- 
धारासे व्यर्थ हो जाता है, जिसके अनुसार किसी भी अधिकारीको, जो परवाना 
न रखनेवाले किसी भारतीयको गिरफ्तार करे, गर-कानूनी गिरंफ्तारीके लिए 
हरजाना देनेके दायित्वसे मुक्त कर दिया गया है । असुविधा तो तभी होती है 
जव कि कोई अधिकारी १८९१ के कानून र५्के खंड ३१ का अमर करानेमें 
जरूरतसे ज्यादा उत्साह दिखाता हैं। इसलिए, प्रा्थियोंके नम्न मतसें, अगर 
पुलिस अधिकारियोंको इतना निर्देश दें दिया जाता कि वे उक्त कानूनका 
अमल करानेमें सोच-विचारसे काम लें तो असुविधा कमसे कम होती | वर्तमान 
विवेबकके अधीन, भय है कि, असुविधा बढ़ जायेगी; क्योंकि उसके अनुसार 
परवाना ले लेने मात्रसे परवाना रखनेवाला ग्रिरफ्तारीकी शक्‍्यतासे मुक्त नहीं 
हो जाता। परवाना तो साथ रखना जरूरी है, और वैसा करना सर्देव 
आसान नहीं है। ऐसे उदाहरणोंका लेखा मौजूद है, जब कि भारतीयोंको, 
उनके घरोंके पास ही, परवाने न रखनेके कारण गिरफ्तार करके बहुत्त ज्यादा 
सन्ताप में डाला गया है। यदि विधेयककी पाँचवीं उपधारा कायम रही तो 
सम्भावना यह है कि ऐसे मामले पहलेसे ज्यादा होंगे। और चूंकि विधेयक 
भारतीय समाजके हितके लिए पेश किया गया हैँ, इसलिए, आपके प्राथियोंका 
निवेदन है कि, उस समाजकी भावनाओंका थोड़ा खयाल तो किया ही जाना 
चाहिए। अतएव, आपके प्रार्थी नम्नतापूर्वक बिनती करते हैं कि विधेयककी 
पाँचवीं उपधारा उससे निकाल दी जाये, अथवा परिपद ऐसी कोई दूसरी 
चाहत दे जिसे वह उपयुक्त और उचित समझे । और नवाब तथा दयाके इस 
कार्यके लिए आपके प्रार्थी, कर्तव्य समझ कर, सदैव दुआ करेंगे, आदि आदि'। 
[ अंग्रेजीसे ] 


नेटारू विधानपरिपदकी ३० मार्चे, १८९७ की कार्यवाहीका मंश। 
।॒ कलोनियल आफ़िस्त रेकर्ड्स, नं. १८१, जिल्द ४२; और, आकदव्ज़, पीटर- 
मरित्सवर्ग, एननयीसी, जिल्‍्द ६५६, प्रार्यनापत्र ६। 


4 
है 


सार 2 आह न ५ 
छान आस तट समें उपलब्च छाप रद तमे हस्ताक्षर व््््ज 
६. फेडानबरड आक्रस सेकट्सर्म उपलब्ध छपी हुईं प्रतिमें हस्ताक्षर नहीं दें । 


३५. नेटालम भारतीयोंकी स्थिति 


गांधीजीने ती जोजेफ चेम्बरलेनो। नाम अपने माई १७, हट ट७छ क गम त्ता | 
प्ॉयनो व्रत पालियां परल एक आने इंगित अब क आई 5 हक हज 
ौरादा प्रभावगगारी ह्यितियक्ति लिचारफजों उक्षिण आफिदी लास्तीर्य पर. प्रभावित 
फरनेफका तो था ही, साथ 'ो उनके मनमें ऑपनिीशिक चभानमनिियाढ्ा सम्मेलन भी 
था, जो आगे चलफ़र उसी साछ हंएनमे गानेगारश गा । 

पट स्ट्रीट 
हुबसे (मसेटा 
माच +७, १८०५ 

श्रीमन, 

हम. नेटाल-निवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधि, निम्न हस्ताक्षरफर्ता, निवेदन 
करते हैँ कि आप इसके साथ संलग्न, परम माननीय श्री जोजफ नेम्बरलेनको 
भेजे हुए प्रार्थनापत्रपर विचार करनेकी कृपा करें। यह प्रार्थनापन एक एसी 
समस्याके विपयमे हैँ जो इस समय नेटालमें भारतीयोके लिए स्वब्यापी 
बन गई है। यह प्रार्थनापत हे तो बहुत लम्बा, परन्तु हमे हादिक आजा हे कि 
आप इसके विषयके महत्त्वको देखते हुए इसकी लम्बाईका खयाल न करेंगे और 
इसे पूरा पढ़ लेगे। 

इस उपनिवेशकी भारतीय समस्या इस समय बड़ी विकट स्थितिमें पहुँच गई 
है। उसका प्रभाव सम्राश्ीकी इस उपनिवेशवासी भारतीय प्रजापर ही नहीं 
परन्तु भारतकी सारी आवादीपर पड़ रहा है। वास्तवमे उसका रूप साम्राज्य- 
व्यापी है। जैसा कि टाइम्सने लिखा है, प्रश्त यह हैं कि “वे एक विटिश- 
शासित देशसे दूसरेमें स्वतन्त्रतापर्वक जा सकते है या नही, और उन देझोंमें 
जाकर ब्रिटिश प्रजाजनोंको प्राप्त अधिकारोका दावा कर सकते है या नही ? 
नेंटालके यूरोपीय कहते हैं कि कम-सें-कम हमारे देशमें तो वे ऐसा नही कर 
सकते । उक्त प्रार्थनापन्नमें, नेंटाठके इस रुखके कारण, भारतीयोंपर होनेवाले 
अत्याचारोंकी दुःखभरी कहानी सुनाई गई है। 


१, यह तारोस, स्पष्टट:, उस दिनकी है, जब कि पत्र लिझसवर प्रा्यनापत्रके 
साथ शेजनेके लिए तेयार रखता गया था। प्रायनापत्र नेटाल्के गबनरवं अप्रेल ६, 
१८५७ को दिया गया था। देशणिए पादटिप्पणी, पृष्ठ १९७ । 


नेटालमे भारतीयोंकी स्थिति ३३३ 


लंदनमें शीघ्र ही ब्रिटिश उपनिवेशोंके प्रधानमंत्रियोंका एक सम्मेलन होने- 
वाला है। उसमें एकत्रित प्रधान-मन्त्रियोंके साथ श्री चेम्बरलेन इस प्रइनपर 
विचार-विनिमय करेंगे कि उपनिवेशोंको भारतीयोंके विरुद्ध ऐसे कानून बनाने 
दिये जायें या नहीं जो केवरू उन्तपर लागू हों, यूरोपीय लोगोंपर नहीं; 
और अजगर बनाने दिये जायें तो किस हद तक। इस कारण हमारे लिए आव- 
इयक हो गया है कि नेठालमें हमारी जो स्थिति है उसे संक्षेपर्में आपके सामने 
पेश कर दें। 

इस उपनिवेशमें भारतीयोंको जिन कानती निर्योग्यताओंका सामना करना 
पड़ रहा है उनमें से कुछ ये हैं . 

१. भारतीय छोग रातको ९ बजेके बाद, यूरोपीय लछोगोंके समान 
प्रवाना दिखलाये विना बाहर नहीं निकरू सकते।' 

२. कोई भारतीय यदि इस आशयका परवाना न दिखला सके कि 
वह स्वतंत्र भारतीय है, तो उसे दिनके किसी भी समय गिरफ्तार किया 
जा सकता है। (यह शिकायत विशेष रूपसे इस नियमपर अमल करनेके 
डंगके विदुद्ध है)। 

३. नारतीयोंको अपने पशु हॉककर ले जाते हुए भी अमुक 
प्रकारके परवाने रखने पड़ते हैँ; यूरोपीयोंको ऐसा कोई परवाना नहीं 
दिखलाना पड़ता। 

४. डर्वनके एक उपनियमके अनुसार वतनी नौकरों और भारतीय 
नोकरोंका पंजीकरण ( रजिस्ट्रेशन ) किया जाता है। इस उपनियम्में 
भारतीयोंका जिक्र एशियाकी असमभ्य जातियोंके अन्य लोग” कहकर 
किया गया हैं। 

५. गिरमिटिया भारतीयोंका स्वतंत्र हो जानेपर या तो भारत 
लोट जाना जरूरी है --- उनका मार्ग-व्यय उन्हें दे दिया जायेगा--यबा, 
यदि वे थोड़े स्वतंत्र होकर उपनिवेशर्में वसना चाहें तो, उन्हें उसका 
मूल्य हे पोंड वापिक व्यक्ति-करके रूपमें चुकाना पड़ेगा।' (रूंदन 
१. परवाने सम्बन्धी कानूनों ओर उन्हें कार्योन्त्रिस करानेके ढंगके लिए देखिए 

पृष्ठ ५-१४; और खण्ड १, पृष्ठ ३०१-६ । 


च्द । वर उ्यछ प्र ञ इस ऋाननंतर हम्क-धै ४ विस्तृत अचाके 
दे « पीर जाउड़ ६, रह २१२७ आर इस काननकां विस्तृत चच्रोके लिए खण्ड 
८, पृष्2 २९७०-३५ ॥ 


39४७ सम्बूण गांधी या मे 


टाइस्सने इस स्थितिफों “सतरनाक हूप्मे दाखताओे निकट को स्थिति 
बताया हे।) 

६. भारतीय सदि मतालिकार पाप्यस करना चाट यो उनाआ या तो 
यह सिद्ध करता जरूरी है कि वे ऐसे फिसी देश्से आगे है जिसमे 
“संसदीय मताविकारणर आतारित चुनावम्राक प्रातिनिधिक संस्थाएं ” 
मौजूद है, या यह जरूरी है फि ये सपरिणद गसर्नरंस एस नियमसे माल 
होनेका आज्ञापत्र प्राप्त करें। सूरोपीसोंक छिए एसा कोर्ई निगम नहीं 
है। (भारतीयोके लिए सह कानन गत वर्ष ही सनाया गया शरा। तवतफ 
उन्हें भी उपनिवेशफे सामान्य मताधिकार कालनके अनुसार मताधिकारी 
माना जाता था। उस कानूनके अनुसार जा व्यति बयरक शजौर पुरुष 
हो और ५० पीठको स्थाबर सम्पत्तिका स्वामी हो अलबा १० पीड 
वापिक किराया देता हो वह, यदि दक्षिण आफ्रिका वलनी न हो तो, 
मताधिकारी बन सकता था।)' 

3७ भारतीय विद्यावियोकी योग्यता, चरि। और हेसियत कुछ भी 
क्यों न हा, उनके लिए सरफारी हाई स्कलाके दस्वाजे बन्द है । 
स्थानीय ससदके तर्तमान अधिवेशनमे जो कानून पास फिसे जायेगे उनझा 

विवरण निम्नलिखित ह' 

१. गवर्नरकों अधिकार हो जायेगा कि वह किसी संकासक रोगग्रस्त 
बन्दरगाहसे आनेवाले किसी भी व्यक्तिको उपनिवेशरम उत्तरवेकी इजाजत 
देनेसे इनकार कर दें, वह व्यक्ति अन्य किसी बवन्दरगाहसे ही जहाजपर 
सवार क्यो न हुआ हो। (प्रधानमन्रीनें ससदर्मे इस विवेयकके द्वितीय 
वाचनका प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि इसके द्वारा नेटाल सरकार 
इस उपनिवेशमे स्वतत्न भारतीयोका आगमन रोक सफकेगी।) 

२. नगर-परिपदों (टाउन कांसिल्स) ओर नगर-निकायो (टाउन 
वोर्डस ) को यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वे जिस-किसीको चाहें 
व्यापार करनेका परवाना दें दे, और चाहे तो इनफार कर दे।' उनके 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१०५-२८ । 

२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३६ । 

३. सतक कानून: देजिए पृष्ठ २६६-६७, ३६२--६७४ ओऔर ३७८-७९ । 
४. देखिए पृष्ठ ३८५ । 


नेटाल्में भारतीयोंकी स्थिति श३५ 


निर्णयपर. देशका उच्चतम न्यायालय भी पुनविचार नहीं कर सकेगा। 
(प्रधानमंत्रीने इस विधेयकके द्वितीय वाचनका प्रस्ताव करते हुए संसदमें 
कहा था कि इस प्रकारका अधिकार इसलिए दिया जायेगा, कि भारतीय 
लोगोंके व्यापार करनेंके परवाने रोके जा सके)। 


३. उपनिवेशमें आनेवालोंको कुछ शर्तें पाछुन करनेके लिए विवश 
किया जा सकेगा। उदाहरणाये, वें कम-से-कम २५ पौंडकी सम्पत्तिका 
स्वामी होनेका प्रमाण दें; वे एक नियत फार्मे किसी यूरोपीय भाषामें भर 
सकें, इत्यादि। प्रधानमंत्रीके कथनानुसार इस कानूनमें एक विना लिखी 
मान्यता यह है कि इसे यूरोपीय लोगोंपर लागू नहीं किया जायेगा। 
(सरकारने वतलाया है कि ये तीनों कानून अस्थायी होंगे। उसे आशा 
है कि उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोंके पूर्वोक्त सम्मेलनके परचात्‌ वह ऐसे 
विवेयक पेश कर सकेगी जो केवल भारतीयों और एशियाइयोंपर लाग 
हों। तव उन काननोंमें अधिक कठोर पाबन्दियाँ लगाई जा सकेंगी और 
मनमें कुछ संकोच रखकर कानून बनाने अथवा उसका अधूरा पालन 
करनेकी परम्पराको छोड़ा जा सकेगा।) 


४. अभी स्वतंत्र भारतीयोंको गिरफ्तारीके जिस अप्रिय अनुभवका 
सामना करना पड़ता है उससे उनकी रक्षाके लिए एक नई परवाना- 
प्रणाली चलाई जायेगी, और जो अधिकारी विना-परवानेवाले भारतीयोंको 
गिरफ्तार करेंगे उन्हें गलत गिरफ्तारी करने आदिके कारण कोई 
जवाबदेही नहीं करनी पड़ेंगी।' 
नंटाल सरकारके सामने निम्न भारतीय-विरोबी कानून बनानेके सुझाव रखे 

गये हैं 


१. भारतीयोंकी भूमिका स्वामी न वनने दिया जाये। 


* नगर-परिपदोंको अधिकार दिया जायें कि वे भारतीयोंको 
उनके लिए निश्चित की हुईं पृथक बस्तियोंमें रहनेके लिए विवश कर सकें। 


१. देखिए खण्ड ३ (ख), पृष्ठ ३८० । योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाके: स्थानपर 
वादमें एक ऐसी उपधारा जोड़ दी गई थी, जिसके अनुसार ९ कंगाल ” मताधिकारसे 
वंचित ये । 

२, देखिए पृष्ठ ३२८६-८७ । 
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स्वत भारताय उद्यमाकफ़ा वा जन्‍त हां हां जायगा। दाज्म्सण जायलानसार, 
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आर इसलिए सातम्नाज्यक्ी ससदने, पह सच नललन द्विया तो ट्ुमारा दत्त 
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# ७.०) 
जंड हा कद जायगा। 
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साम्नाज्यके सचकी 
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हमारा खयाल यहांतक 
आप उनन्‍हूं द्ंकर हमार 
जायग। 
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आअ्यक दजनज्नाजात्ताा सनवक्ष, 
नुन्ज्क्शनताटि आओ >डाइर गज >»+ ग़दम 
जब्दुलकराम हाजा आद 
(दादा अब्दुल्ला ऐंड कं०) 


तथा चालान अन्य 


छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २१५५१) ते। 


३६. पत्र: फर्दुनजी सोराबजी तलेयारखाँको 


सेंदुछ वेस्ट स्ट्रीट 
डबन (नेटाल) 
माच २ ७, ९८५९७ 
प्रिय श्री तलेयारखाँ, 


आपके दो पत्रोंके लिए धन्यवाद | दूसरा तो इसी सप्ताह मिला है। खेद है 
कि समयकी कमीके कारण मैं रूम्बा पत्र नहीं लिख सकता। मेरा करीब-करीब 
प्रा घ्यान भारतीय प्रश्नमें लगा है। हारूकी घटवाओंके बारेमें श्री चेम्बरलेनके 
नाम प्रार्थनापत्र अगले सप्ताह तैयार हो जायेगा। तैयार होनेपर मैं कुछ सकलें 
आपको भेजूंगा। उससे आपको सव जरूरी जानकारी मिल जायेगी । 


आजकल नेटाल-संसदकी वबेठके हो रही हैं और तीन भारतीय-विरोधी 
विधेयक उसके विचाराधीन हैं। नतीजा मालठम होते ही लंदनमें प्रचारके लिए 
आपके क्षपापूर्ण सुझावके सम्बन्धर्म आपको लिखूगा। इस समय जनताकी 
भावनाएं जैसी हैं, उत्तमें आपका लोकसेवकके नाते नेटारल आना ठीक होगा या 
नहीं, यह प्रश्न है। नेटालमें ऐसे व्यक्तिका जीवन इस समय खतरेमें है। मुझे 
जरूर खुशी है कि थाप मेरे साथ नहीं आये। संक्रामक रोग सम्बन्धी 
सूतक (क्वारंटीन)के नियम भी खास तौरसे ऐसे बना दिये गये हैं कि और 
भारतीयोंका आना. रोका जा सके। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिसें; सौजन्य : रुस्तमजी फर्दूनजी सोरावजी तल्यारखाँ। 


१. देखिए पादटिप्यमी, पृष्ठ १९७ | 


जनक कैफ | 


३७. पत्र : ज़्ललंड-सचिवक 
वीनग्रीव, उन 
शप्रच १, १८०७ 


श्री सचिव 

परमश्नेप्ठ गवर्नर महोदय, जलूलेड 
पीटरम रित्सवर्ग 

महोदय, 


क्या में पूछ सकता हूँ कि परम माननीय उपनिवेश-मन्नीने नोंदबेनी और 
एशोवे बस्तियोंके नियमों-सम्बन्धी प्रार्थनापन्नका कोई उत्तर भेजा हं या नहीं ? 
आपका, आरि, 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडिया आफिस लायब्रेरी | देखिए : जुडीशियल ऐड पब्लिक फाइल्‍स १८९७, 
जिलल्‍्द ४६७, नं० २५३६/१०९१७७ 


३८. भारतके लोकसेवकोंके नाम 


गांधीजीने श्री चेम्बललेनके नाम मा १७, १८५९७ के प्रार्थनापन्नरकी नकछे नीचे 
देये हुए पत्नके साथ भारतके अनेक लोकसेवकोंकोी भी भेजी थी । 
डबन (नेटाल) 
भप्रें/ल २, १८५९७ 
श्रीमन्‌, 
हालके भारतीय-विरोधी प्रदर्शनके विपयमे जो प्रार्थनापत्र श्री चेम्बरलेनको 
भेजा गया था' उसकी एक प्रति में आपको भेज रहा हूँ। लद॒नमें शीघ्र ही 


१. इन नियमोंके अनुसार भारतीय नोंदवेनी ओर णशोवे बस्तियोमे जमीन खरीद या प्राप्त 
नहीं कर सकते थे । उक्त प्रार्थनापन्न माचे ११, १८९६ को उपनिवेद्य-मन्त्रीके पास 
भेजा गया था | देखिए खण्ड १, पृष्ठ २९९-३०१, ३०६-७ ओर ३१०-१४ । 

२. देखिए पृष्ठ १९७ । 


पत्र : फर्दुनजी सोरादजी तलेयारखाकी ३३५९ 


उपनिवेशोंके प्रधानमंत्रियोंके सम्मेलनमें, अन्य प्रदनोंके अतिरिक्त, इसपर भी 
विचार किया जायेगा। इस कारण यह सर्वया आवश्यक है कि इंस प्रशनके 
भारतीय पक्षको यथाशक्ति दुढ़तासे पेश् किया जाये। मैं जानता हूँ कि 
भारतके लछोकसेवकोंका सारा ध्यान इस समय दुर्भिक्ष और प्छेगकी ओर छा 
हुआ हैं। परन्तु अब इस प्रइनका अच्तिम निर्णय होनेवाला है, इस कारण 
मैं यह सुझानेका साहस कर रहा हूँ कि इसपर लोकसेवकोंकी पूरा ध्यान 
देना चाहिए। दुभिक्षका एक इलाज विदेश्ोंमें जाकर वसना भी है। और उप- 
निवेश अब इसीको रोकनेका प्रयत्न कर रहें है। ऐसी हालतमें मेरा निवेदन 
है कि इस मामलेपर भारतके लोकसेवकोंकों तुरन्त और बहुत ही संजीदगीके 
साथ घ्यान देंना चाहिए। 
आपको यह जानकर प्रसन्नना होगी कि यहाँके भारतीयोंने भारतीय- 

दुर्भिक्षकोपमें ११३० पौंडसे अधिक चन्दा दिया है। 

आपका आज्ञाकारी, 

मो० क० गांधी 


मृल अंग्रेजी साइक्लोस्टाइल्ड प्रतिकी फ़ोटो-नकल (एस० एन० २२१०) से | 


३९. पत्र: फर्दुलजी सोराबजी तलेयारखाँको 


ढर्वन 

[अ्रेंड ६, १८९७] 
प्रिय श्री तलेयारखां, 

में आज आपको प्रार्थतापन्र और दूसरे कायजात भेज रहा हूँ । अधिक लिखनेके 
लिए समय ही नहीं हैं। समस्याने ऐसा गंभीर रूप घारण कर लिया है कि 
भारतीबोपर जो वाघा-निषेध छादे जा रहे हैं उनके खिलाफ सारे भारतको 
उठ खड़ा होना चाहिए। समय अमी है या फिर कभी न होगा। जौर नेंटाल 
सम्बन्धी प्रश्वका निर्णय तमाम उपनिवेशोंपर लागू किया जा सकेगा। 


०82... ्े न्न परिपत्र दवा दर्खिए # हक 
१९. यह पत्र अग्नेंट २, १८९७ के परिपत्र (देखिए पृष्ठ ३३८-३५ ) की पीग्पर 
समन्‍्नवतः अग्रंह ६, १८९७ को लिखा यया था, जब कि गांवीजीने उद्चत प्रार्थना- 
न्‍ ०... है >» # 
पत्र नेदल्के गवनरको ( 


देया था | देखिद पादटिपगी, पृष्ठ १९७ | 


52 स्म्यू । गाधा गम 


सार्वजनिक सस्याएँ दह्ंवहार-तिरोती पार्शनापयोंसे भारतीस मर्याह््यको पर 
नयो नहीं दे लकती ” सका मत एक ही है। स्माय प्राप्त झरनेके किए 
वारंदाई ही जररी हे। 
टदगग आपका, 
मो० क० गाधी 


सगर और कुछ नहीं किया जा सकता सो, किसी भी टद्वालनमे, राज्यफे द्वारा 
प्रयचा सियोंका भेजा जाना तो बन्द कर ही दिया जाये। 
मो० क० गाऊ 


गाधीजीके हस्ताक्षर्युवत्त मठ अंग्रेजी पासे, सोजन्य . रस्तमजी फर्दनजी 
सोराबजी तलयारणा। 


४०. पत्र: औपनिवेशिक सचिवको 
उन 
अपेल ६, १८५९७ 

सेवा 
माननीय औपनिवेशिक सचिव 
मेरित्सवर्गं 
महोदय, 

आपका गत ३१ तारीखका पत्र" प्राप्त हुआ। उसके द्वारा आपने मुझे 
सूचना दी है कि गवर्रके खरीतेके जिस अशका मैने उल्लेख किया था 
उसके आधारकी जानकारी मुझे नहीं दी जा सकती, परन्तु मेरे पत्र ओर 
आपके उत्तरकी नकल गवनंर महोदय परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीको 
जानकारीके लिए भेज देंगे। 

उत्तरमे, मेरा सयारू हैं कि अगर वह जानकारी मेरे किसी वक्‍्ततव्यसे प्राप्त 
की गई है तो उसकी सूचना मुझे दी जानी चाहिए। में अत्यन्त आदरके साथ 
अपनी चिन्ता व्यवत किये विना नहीं रह सकता कि परमश्रेष्ठ यवर्नर महोदयने 


१. गांचीजीफे जिस पत्रक्ना यह उत्तर था उसके लिए देखिए पृष्ठ ३२९५ । 


पत्र: जललेंड-सचिवको 2४ १ 
५9. 


मश्नसे सत्यासत्यकी जाँच किये विना ही, इस तरहकी जानकारी परम 
माननीय उपनिवेश-मन्‍्त्रीकों देगा उचित समझा। 
मैं इस पत्रज्यवहारकी नकल अखवा रोंको भेज रहा हूँ। 
आपका, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
नेटाल मक्युरी, ८-४-१८९७ । 


४१. पत्र: जूललंड-सचिवबको 


ड्वन 
मप्रेल 9, १८०७ 
सेवामें 
श्री ड्त्ल्यू ० रू ० पीची 
जूलूलेंड-सचिव 
पीटरम रित्सव्ग 
महोदय, ह॒ 


में, सम्मानके साथ, आपके ६ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करता हूँ। 
उसके द्वारा आपने मुझे सूचना दी है कि गवर्नेरको उपनिवेश-मन्त्रीके पाससे 
निर्देश. मिला है कि जूलूलेंडमें मकानोंकी जमीनकी विक्रीके सम्बन्धर्में कुछ 
संशोधित नियम जारी किये जायें। । 

आपका, आदि, 
(ह०) मो० क० गांधी 

[ क्ष॑ग्रेजीसे ] 

इंडिया आफिस छलायत्रेरी | देखिए : जुडीशियल ऐंड पब्लिक फाइल्‍स १८१९७, 
जिल्द ४६७, नं० २५३६/१९१७७। 


४२. भारतीयोंका रावाल 
न्ण्ड | 
अप्ररर 270, 2८०७ 

गंबाम 
सम्पादक 
नेटाल मर्यरी 
महांदग, 

भारतसे लौटनेके बाद भारतीयोंके प्रश्नपर लछिसनेका मेरा यह पहला ही मौका 
हे। इस बीच मेरे बारेमें तहत-वुछ कहा गया टे। में चाहता तो बहुत 
कि उसे सबकी उपेक्षा कर दूं, फिर भी मालम होता हैं कि उुछ यह बिना काम 
न चतठंगा। मुजपर ये आरोप छगाये गये हैं: (१) भारतमे मेने उपनिवे- 
शियोके चास्ज्यिकों बदनाम किया और कई गछत-बयानियाँ की; (२) 
उपनिवेशको भारतीयोसे पूर देनेके छिए मेरे अधीन एक गस्था हे, (३) मैने 
करलेट और नाढरी जहाजोंके यात्रियोंकों भड़काया कि वे गैर-कानूनी तौरसे 
रोके जानेके कारण सरकारपर हरजानेका मुकदमा चलाये, (४) मुझे राज- 
नीतिक महत्त्वाकाक्षा है और में जो काम कर रहा हूँ उसका उद्देश्य अपनी 
थली भरना है। 

जहाँतक पहले आरोपकी वात है, आपने मझे उससे मुक्त कर दिया 
इसलिए उसके वारेमें कुछ कहना आवश्यक नही मालूम होता। फिर भी, रस्मी 
तौरपर तो में यह कह ही द॑ कि मेने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे 
मुझपर वह अपराध लगाया जा सके। दूसरे आरोपके वारेमे मेने जो-कुछ 
अन्यत्र कहा है उसीको यहाँ दृहराता हँ। मेरा ऐसे किसी संगठनसे कोई 
सम्बन्ध नही है। जहाँतक मुझे माछरम है, उपनिवेशकों भारतीयोंसे पूर 
देनेफे लिए कोई संगठन है भी नहीं। तीसरे आरोपको में नामंजर कर ही 


१, अखबारोमें लिखनेका । 

२, यह उल्लेख इरी पुस्तिकार्में बताई गई गलत-वयानियोंका हे । 
३. देखिए पृष्ठ ४००, ४०५ ओर ४०७। 

४. देखिए पृष्ठ १७५, २२८-२९ और २३१ । 

७५. देखिए पृष्ठ ३१८ । 
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चका हँ। अब मैं फिर बहुत जोरोंस कहता हें कि मेने सरकारपर मुकदमा 
चुलानेके लिए किसी एक यात्रीकों भी नहीं भड़काया। चौथे आरोपके वारेम 
मैं कहता हूँ कि मुझे कोई भी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नहीं है। जो लोग मुझसे 
व्यक्तिगत रुपमें परिचित हैं वे जानते हैं कि मेरी महत्त्वाकांक्षा किस दिशा 
हैं। मैं किसी प्रकारके संसदीय सम्मानकी आकांक्षा नहीं करता। और 
यद्यपि तीन मौके आये, मैंने जान-वूञ्चकर मत-दाता सूचीमें अपना नाम शामिल 
होने नहीं दिया। मैं जो सार्वजनिक काम करता हूँ उसका कोई मिहनताना 
नहीं पाता। अगर यूरोपीय उपनिवेश्ञी मेरा विश्वास कर सके तो में नम्नता- 
पूर्वक उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि में दोनों समाजोंके वीच फूटके बीज 
वोनेके लिए यहाँ नहीं रहता, वल्कि उनके बीच सम्मानपूर्ण मेल-जोल करानेके 
लिए रहता हूँ। मेरी नम्न रायमें, दोनों समाजोंके वीच जी मनोमालिन्य है 
उसमें से ज्यादातरका कारण एक-दूसरेकी भावनाओं और कार्योके वारेमें 
गलतफहमी है। इसलिए मेरा कार्य उन दोनोंके वीच एक नम्न दुभाषियेका 
है। मुझे यह विश्वास करना सिखाया गया है कि ब्रिटेन और भारत कितने 
भी समय तक एक साथ रह सकते हैँ। शर्ते इतनी ही है कि दोनोंके बीच 
भाईचारंकी भावना हो। ब्रिटेन और भारतके वड़ेसे बड़े मनस्वी इस आदशेकी 
पूतिके प्रयत्नों में लगे हुए हैँ। में तो नम्नताके साथ उनका अनुसरण मात्र कर 
रहा हैँ। और महसूस करता हूँ कि नेठालके यूरोपीयोंकी वर्तमान कारंवाइयाँ 
उस आदशकी साधनाकोी निपण्फल करनेवाली भले ही न हों, फिर भी उसमें 
ठावा डालनेवाली तो हूँ ही। में यह भी महसूस करता हूँ कि इन कारंवाइयोंका 
दाधार पुख्ता नहीं है। ये जनताके हेप-माव और पूव॑ग्रहोंके आधारपर की जा 
रही हूँ। ऐसी स्थितिमें, मैं विश्वास करता हैँ कि, यरोपीय उपनिवेशियोंका 
मत उपर्युक्त मतसे कितना भी शिन्न क्यों न हो, वे उसके बारेमें सहिप्णतासे 
काम छेंगे। 

_नेटालकी संसदके सामने अनेक विवेयक' पेश हैं। भारतीयोंके हितोंपर उनका 
प्रतिकूल प्रभाव पड़नेवाला है। भारतीयोंके वारेमें इन्हें ही अन्तिम कानून नहीं 
नाना जाता। कितु माननीय प्रधानमंत्रीने कहा है कि उपनिवेश्योंके प्रधानमन्त्रियोंकी 
च्ठ्क ही जानपर आर भा कड़ कानून वनाये जा सकते हें । भारतीयोंके लए 


१. सूंतक (क्रवारंदीन ), जिक्रेता-परवाना, प्रवासी प्रतिवन्‍्धक् और गैर-गिरमिटिया 
गरताव संसझून विधेयक्त 


2४४ राम्यूत। गा या गय 


यह एक मनहस नजारा है। एसे हाहनेफे /शिि सगर से छानी समाम सासस- 


दीया पडता है कि हर चीज जल्दी-जल्गी क्री जा रही हे, मानो हर तरफ्रके 
आर हर हालतके हजारों भारतीयोकी नेटाझमे बाद आ जानेगा रात था गया 
हो । मेरा निवेदन हे कि ऐसा कोर्ड रातरा नहीं टै। भीर अगर ह भी तो हाहमें 
जिस संक्रामक रोग सूलक कानून का अतह््धल क्रिया गया शा, उससे कारगर 
रोक छगाई जा सकती हँ। भारतीस छोग उपनितेशके रिए। ।निप्टमारी हे 
या हितकारी, इसकी जानके सुझावकी गिल्ली उठाई गई ह। और फंसटा 
दिया गया हे कि जिसके ऑटो है वह देरा सकता हे कि किस तरह भारतीय 
चारों ओरगसे यूरोपीयोको रादेड़ रह हैँ। गे आदरके साथ मतभेद व्यक्त करता 
हैं। गिरमिटिया भारतीयाके अलावा हजारा स्वतंत्र भारतीयोने नेटालमे बर्टी- 
वडी जायदादोंकों विकसित किया हैं, उन्हें मूल्यवान बनाया हैं और जगलोसे 
उपजाऊ भूमिमे बदल दिया हे। उन्हें, मेरा विश्वास है, जाप अनिएष्ड न कहेंगे । 
उन्होंने किन्ही यरोपीयोको नहीं उखाडा। उल्डटे, उन्हें समद्धिणाली बनाया 
और उपनिवेशणकी सामान्य सम्पत्तिको बहुत बढा दिया है। उन्होंने जो काम 
किया है क्‍या उसे यूरोपीय लोग करेगे --- कर सकेंगे ” क्या भारतीयोंने इस 
उपनिवेशकों दक्षिण आफ़िकाका उद्यान-उपनिवेश वनानेमे अच्छी-बासी मदद 
नही की है ” जब यहाँ स्वतंत्र भारतीय नहीं थे उस समय एक गोभीकी कीमत 
आधा क्राउन [ ढाई शिलिंग या लगभग एक रुपया ग्यारह आने ] होती थी। 
अब गरीवबसे गरीब आदमी भी गोभी खरीद सकता है। क्‍या यह अभिन्नाप 
है ? क्‍या इससे श्रमिकोंको कुछ हानि पहुंची है ? कहा जाता हे कि “भारतीय 
व्यापारियोंने उपनिवेशका कलेजा ही खा लिया हे ।” क्‍या वात ऐसी ही हे? 
यूरोपीय पेढ़ियोंने जिस तरह अपने व्यापारको बढाया है, वह भारतीय व्यापा- 
रियोंके ही कारण सम्भव हुआ है। और इस वृद्धिके कारण ये पेढ़ियाँ 
सकड़ों यूरोपीय मुहरिरों और हिसाव-नवीसोको नौकरी दे सकती है। भारतीय 
व्यापारी तो बिचौलियोका काम करते हैं। वे अपना काम वहाँ आरम्भ करते 
है, जहाँ यूरोपीय उसे छोडते हूँ । इससे इनकार नही कि वे यूरोपीयोंकी अपेक्षा 


१, माच २७कों संसदर्मे भाषण करते हुए नेटालके प्रधानमन्त्रीने देशकों स्वृतन्त्र भारतीय 
प्रवासियोसे पूर देनेकी एक व्यवस्थित योजनाकी चर्चा की थी (एस० एन० २१७१) । 
२. यह उल्लेस कूरलेंड भोर नादरीपर लगाये गये सृतक (क्वारंटीन)का है । 
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कम खर्पर रह सकते हैं; मगर यह तो उपनिवेशके लिए लाभजनक हूं। 

यरोपीय वस्तु-भंडारोंसे थोक खरीदी करते हैं और थोक भावोंपर थोड़ा-सा 
फायदा लेकर विक्री कर सकते हैं। इस तरह वे गरीब यूरोपीयोंको लाभ 
पहुँचाते हैं। इसके जवावर्में कहा जा सकता है कि आज जो काम' भारतीय 
ट्कानदार करते हैं, वही काम यूरोपीय कर सकते थे। यह्‌ एक भ्रम है। 
अगर भारतीय न होते तो वही यूरोपीय जो आज थोक व्यापारी हैँ, फुटकर 
विक्रेता होते। अलवत्ता, कुछ खास-खासस व्यापारियोंकी वात अलग होती। 
इसलिए, भारतीय दूकानदारोंने यूरोपीय दूकानदारोंको एक सीढ़ी ऊपर उठा 
दिया है। यह भी कहा गया है कि भविष्यमें भारतीय व्यापारी यूरोपीयोके 
हाथका थोक व्यापार भी हड़प सकते हैं । यह खयाल वास्तविक हालतोंसे साबित 
नहीं होता, क्योंकि थोक भाव यूरोपीय और भारतीय -भंडांरोंमें विकुल 
एक-से नहीं, तो लगभग एक-से जरूर हैं। इस; प्रकार थोक व्यापारमें प्रति 
हंद्विता करना किसी भी तरह अनुचित नहीं माना जा सकता। भारतीयोंका 
सस्ता रहन-सहन थोक भाव निश्चित करनेपर कोई महत्त्वपूर्ण असर नहीं 
डालता, क्योंकि एकको सस्ते रहन-सहनसे जो फायदा है, वह दूसरेको उसकी 
अधिक पद्धतिशील व्यावसायिक आदतों और व्यापार-सम्वन्धी “स्वदेश- 
सम्बन्धी” से मिल जाता है। एक ओर तो यह आपत्ति की जाती है. कि 
भारतीय नेटालमें जमीन-जायदाद खरीदते- हैं और दूसरी ओर कहा जाता 
हैं कि उनका धन उपनिवेशरमें काम नहीं आता, वल्कि भारतको चला जाता 
है-- क्योंकि “वे बूढ नहीं पहनते, यूरोपीय वस्त्र नहीं पहनते और अपनी 
कमाई भारतको भेज देते हैं,” और इस प्रकार उपनिवेशके धनका भयानक 
वहाव हो रहा है। ये दोनों आपत्तियाँ स्वयं ही एक-दू्सरीका पूरा जवाब 
दंनेवाली हँ। अगर मान लिया जाये कि भारतीय वट और. यरोपीयोंके 
वन्ताय॑ कपड़े नहीं पहनते, तो भी थे इस प्रकार बचा हुआ धवन भारत 
नहीं भेजतें,, वल्कि उसे जमीन-जायदाद खंरीदनेमें लगा देते हैं। इसलिए 
ये. उपनिवेशमें एक हाथसे जो-कुछ कमाते हैं, दूसरे हाथसे खर्च कर देते 
हूं। तो फिर वे जो-कुछ भारतको भेजते हैं वह इस तरहकी जमीन-जायदादके 
किरावेके रूपमें पाये हुए व्याजका एक अंशमात्र हो सकता है। भारतीयोंका 
जमान-जायदाद - खरीदना दुहरे लाभका है। उससे जमीनकी कीमत बढ़ती 
है और यूरोपीय राज-मिस्त्रियों, बढ़दयों और अन्य कारीगरोंको काम मिलता 
हू। यूरोपीय कारीगरोंको भारतीय समाजसे डरनेका कोई कारण है, यह एक 
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काल्यनिंद भूत-मात हे। यरोबीस सौर भारतीय झारीगरोंमें कोई प्रतिस्पर्या 
नही हे। भारतीय कारीगर तो है ही तहते थोड़े, छोर से थोठे भी साधारण 
कोटिक है । उबनमें भारतीयोंगी एक उसारत सलातलेक रिएए भारतीस कारीगर्राको 
लछासेकी एक योजना बनाई गई थी, परन्तु सह विफ हो गदठी। कोई शत 
भारतीस कारीगर सहां आनेकों तेसार नहीं हैं। मेरे देरानेमें ऐगी बहुत-गी 
भारतीय इमारतें नहीं आई, जिन्हें भारतीय कझारीगरोंने लनासा हो। उगनि- 
वेशमें तो कामका एक स्वाभाविक सँटवारा हो गया हे। कोर्ट राज किगी 
दूसरे समाजके कामको हथियाता नहीं। 

अगर ऊपर व्यक्त किये हुए बिचार जरा भी यक्तिसंगत हैं तो मे निवेदन 
करना चाहता हैं कि काननी हस्तक्षेप अनुचित हे। मांग और पूतिका सियम 
आपोंआप स्वतंत्र भारतीयोंके आगमनको निमन्त्रित कर देगा। आर्िर, यह तो 
मान ही लिया गया है कि भारतीय लोग यरोपीयोंके बछपर ही फल-फूल 
सकते हैं। फिर अगर वे सचमुच घुन-रूप ही है, तो ज्यादा शानदार रास्ता यह 
होगा कि उनसे यूरोपीयोंका वैसा वत्य खीच लिया जाये। तव, हो सकता हे 
भारतीय कुछ समय वीखलाहट दिखायें, मगर वे नन्‍्यायकी दृष्टिसे शिकायत न 
कर सकेगे। यह तो किसीको भी अन्यायपूर्ण मालम होगा कि कानून पोपकोंकी 
शिकायतोंपर पोपितोंके जीवनमें दस्तंदाजी करे | तथापि ऊपरकी सारी दलीलके 
वलपर में जो दावा करना चाहता हूँ वह इतना ही है कि पहले जिस 
जाँच-पड़तालका सुझाव दिया जा चुका है उसके उन्तित सिद्ध करनेके लिए 
इसमें बहुत-कुछ तथ्य है। इसमें शक नहीं कि प्रब्नका दूसरा पहल भी होगा । 
अगर जाँच हो तो दोनों पहलओंकी पूरी छान-बीन हो जायेगी और निष्पक्ष 
निर्णय प्राप्त किया जा सकेगा। तब हमारे कानून बनानेवालोंको अपने कामके 
लिए और श्री चेम्बरलेनको अपने मार्गदर्शनके लिए खासी-अच्छी सामग्री मिल 
जायेगी। दस वर्ष पूर्व सर वाल्टर रैेग और अन्य व्यक्तियोंके एक आयोग 
(कमिशन ) ने जो मत दिया था सो यह है कि स्वतन्त्र भारतीय इस उपनिवेशकों 
लाभ पहुँचानेवाले हँँ। अगर पिछले दस वर्षोमें परिस्थितियाँ इतनी बदल 
नहीं गई कि इस मतको स्वीकार ही न किया जा सके , तो कानून वनानेवालोंके 
सामने इस समय विश्वसनीय सामग्री केवल यह इतनी ही है।' तथापि ये 


हर भायोगके निकाछे छुण निष्कर्ष के लिए. देसिए उण्ड १, पृष्ठ २२७५-२६, 
२८०-८ ९ ओर इस खण्डके पृष्ठ २६०-६२ । 
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सब विचार स्थानिक हैं। उपनिवेशके लोगोंको साम्राज्य-व्यापी दृष्टिसे भी क्या 
नहीं देखना चाहिए? और अगर देखना चाहिए तो कानूनकी नजरम भार- 
तीयोंको वही अधिकार मिलने चाहिए, जो दूसरी सब ब्रिटिश प्रजाओंको 
उपलब्ध हैं। भारत छाखों यरोपीयोंकों लाभ पहुँचाता है; भारतसे ही ब्रिटिश 
साम्राज्य वना है; भारतने इंग्लैंडको छाजवाब प्रतिष्ठा प्रदान की हैँ; भारत 
इंग्लैंडके लिए अक्सर लड़ा है। तो फिर, कया यह उचित है कि उसी साम्राज्यके 
यरोपीय प्रजाजन जो इस उपनिवेशमें रहते हैं और जो स्वयं भारतके मजदूरोंसे 
भारी फायदा उठाते हैं, स्वतंत्र भारतीयोंके इस उपनिवेशमें रहकर ईमानदारीके 
साथ जीविका-उपाजंन करने पर आपत्ति करें? आपने कहा है कि भारतीय 
यूरोपीयोंके साथ सामाजिक समानता चाहते हैं। मैं मंजूर करता हूँ कि में 
इस वाक्‍्यांदको भली-भाँति समझा नहीं। परन्तु इतना तो में जानता हूँ कि 
भारतीयोंने श्री चेम्वरलेनसे दोनों समाजोंके वीच सामाजिक सम्पन्धोंको 
व्यवस्थित करनेकी माँग कभी नहीं की। और जदतक दोनों समाजोंके वीच 
आचार-व्यवहार, प्रथाओं, आदतों और घमेका अन्तर कायम है तबतक, उनमें 
सामाजिक भेदका रहना स्वाभाविक ही है। भारतीय जो-कुछ समझ नहीं 
पाते, यह है कि दुनियाके किसी भी भागमें दोनों समाजोंके सहृदयता और 
मेलजोलसे रहनेमें यह भेद आड़े क्यों आये, और काननकी निगाहमें भारतीयोंको 
नीचा दर्जा मंजर क्यों करना पड़े ? अगर भारतीयोंकी सफाई-सम्बन्ः 
आदतें जेंसी चाहिए. वैसी नहीं हैं तो सफाई-विभाग कड़ी चौकसी रखकर 
आवश्यक सुबार करा सकता है। अगर भारतीय वस्तु-मंडारोंका दिखावा 
सुन्दर नहीं होता तो परवाना-अधिकारी उन्हें थोड़ेंसे समयमें सुन्दर बनवा 
सकते हूँ। ये सव बातें तभी हो सकती हैं जब कि यरोपीय उपनिवेशी ईसा- 
इयोंकी हेसियतसे भारतीयोंको अपने भाई, या ब्रिटिश प्रजाजनकी हैसियतसे 
वच्चु-अजाजन समझ | तव, आजके समान वे उन्हें कोसेंगे नहीं; उन्हें घमकियाँ 
नहीं देंगे, वल्कि उनमें जो दोप हों उन्हें निकालनेमें मदद करेंगे और इस तरह तरह 
उन्हें मौर बपने-आपको दुनियाकी नजरमें ऊँचा उठायेंगे। 


में श्दशन-समिति'से अपील करता हूं, जिसे खास तौरसे मजदरोंका प्रति- 
निधि माना जाता है। अब उसे माहुम हो गया है कि कूरलेंड और नादरी 


१. देखिए परादश्िपिमी २ शठ १६७ भार पृष्ठ ३२१७-१८ तथा २२७-..२ ६॥ 
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जहाजोंसे ८०० यात्री नेटाल नहीं आये। जौर जो आगे हे उनमें एफ भी 
भारतीय कारीगर नहीं हे भारतीयोन “यूरोपीपोफों स्सोउ्से बना देने 
ओर खुद मालिक वन जाने का कोई प्रारा नही किया। सरोपीस मजदूरोका 
भारतीय मजदूरों खिलाफ कोई शिशायत्र नहीं हो सफती। ऐसी हाहमे, 
मेरी नम्न राय हैं, उनतेी लिए सढ़ शोभनीस होगा कि से फिल्‍से अपनी स्थिति- 
पर विचार करे और अपनी शमितकों ऐसी दिणशामे लगाये, कि शम्राज्ीफी 
उपनिवेशवासी प्रजाके सव वर्ग उत्तेजना और सा्र्पही स्थितिमे रहने बजास 
आपसमें मेलजोल और शातिसे रहे। असबारोम यह समाचार छपा हे कि 
भारतीयोकी आरसे जशीत्र ही एक सजश्जन एग्डैड जानेबातले है और उप- 
निवेशके गिलाफ प्रमाण इकट्ठे किये जा रहे है। उस विशयमे कोई गछत- 
फहमी न हो उसलिए में कह दूँ कि निकट जानेवाले सम्मेलनके संसालसे 
दक्षिण आफ्रिकाफे भारतीयोंकी ओरसे एक सज्जन इस्लेट जानेवाले है।' 
वे भारतीयोसे सहानुभति रखसनेवालों तथा साधारण जनताके सामने और, 
जरूरत हो तो, श्री चेम्बरलेनके सामने भी भारतीयोंका दण्टिकोण पेश करेगे। 
उन्हें मार्ग-ब्यय और दूसरे ख्के अलावा, उनकी सेवाओंके लिए कोई पुरस्कार 
नहीं दिया जायेगा। यह कथन कि उपनिवेशके सिलाफ प्रमाण इकटठे किये 
जा रहें हैँ, बडा बंढंगा हे। यह सच नहीं है, इसीलिए इसे नकली नामसे 
लिखा गया हैं। बेशक, जानेवाले सज्जनको भारतीय प्रब्नकी सारी जानकार्र 
दें दी जायेगी । मगर यह बात तो अखबारोंमें निकल ही चुकी ह। भारतीयोंकी 
कभी यह इच्छा नहीं रही, और न अब है, कि वे अपने साथ यूरोपीयोंके निष्टुर 
व्यवहार ओर सामान्य शारीरिक दुरव्यवहारके खिलाफ मामला तैयार करें। 
वे यह भी साबित करना नही चाहते कि नेटालमें गिरमिटिया भारतीयोंके साथ 
दूसरे स्थानोंसे बदतर बरताव किया जाता है। इसलिए अगर उपनिवेशऊे 


१, देखिए पृष्ठ १७४-७५७ । 

२, देखिए पृष्ठ २१२ । 

9. उल्लेख मनसुखलाल हीरालारू नाजरका है, जिन्हें इग्लड भेजा गया था और 
जिन्होने वहाँ जाकर दक्षिण आकफ्रिकाके भारतीयोकी समस्याभोके सम्बन्धमे लोगोकों 
अच्छी जानकारी दी ओर इस तरह मूल्यवान काम किया । देखिए झण्ड १, पूठ 
१३८ भौर १९३ । 


पत्र : फ्ान्सिस डब॒ल्यू० मेंक्लीनको ३४५ 


खिलाफ प्रमाण एकत्रित करतेकी वात ऐसा कोई खयाल पैदा करनेके मंशासे 
कही गई हो तो वह निराधार है। 
आपका, 


मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे | 
नेटल मक्युरी, १६-८-१८%७ 


४३. पत्र: फ़ान्सिस डबल्यू० सेक्‍्लीसको 


वेस्ट स्ट्रीट 
ढ्वन 
मई ७, १८९७ 

सेवा 
माननीय सर फ्रान्सिस डबल्यू० मैक्लीन, नाइट 
अध्यक्ष, केन्द्रीय अकाल-पीड़ित सहायक समिति 
कलकत्ता 
श्रीमन्‌, 

अकाल-निधिमें चन्देके लिए डर्वेनके मेयरके नाम आपका तार जैसे ही पत्रोंमें 
प्रकाशित हुआ, वसे ही डर्वेनके भारतीयोंने चन्देकी एक सूची जारी कर देना . 
अपना कर्तव्य समझा। तुरन्त अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी और तमिलमें परियत्र 
निकाले गये।' उन सवकी नकले हम इसके साथ भेज रहे हैं। 

परल्तु जब डर्वेनक्रे मेयर महोदयने चन्देकी एक आम सूची जारी की, तब 
हमने अपना एकत्रित किया हुआ सारा चन्दा उसमें भेज देनेका निदचय 
किया। 

यह चन्दा नेटाल उपनिवेश्के सब हिस्सोंसे विज्येप कार्येकर्ताओंने इकट्ठा 
किया है। इसमें से कुछ नेटालके वाहरसे भी आया है। 

मेयरके पास जाज तक जो रकम इकट्ठी हुई हैं वह कुछ १,५३५ पौंड 
१ शि० ९ पेंस है। इसमेंसे १,१९८ पौंड भारतीयोंसे प्राप्त हुओ हैं। 


१. देखिए एृछ २१९१-९२ । 


३७० सम्पृष गा। या मेंस 


इसके सास हम १० शिलिंग जौर उससे ज्याश चर रेनेगठाती सूची भें । 
रहे है। हमारा सुलाव है वि सह सूची सारतके सुरकमरंश ईनिक पागोमें 
प्रदागित करा दी जागे। 
हमे टर्वतके मेबरकी साफंस जो तन्‍्पवादका तार मिला /&, उसके लिए हा 
तृतज्ञ है। हमारी भातना सह हैं कि “मे अपने करब्यसें ज्यादा कुछ नहीं 
किया। अफसोस सही हे कि एम अधिक नहीं कर से। 
भवरीय विशीत, 
दादा अदछ्धुल्ला एड छू 


गडि ४८ इज श जग जों 


गावीजीक हस्ताज्षरोंम छिशी अग्रेजी पतिक्री फोटो-्नाए॥एओ (एस० एन०७ 
२३१७) से। 


४४. पत्र: ए० एसम० फमेरॉनको 
५३--ध , फझोल्ट स्ट॒: 
टएबन, नेटाल 
मे २०, ८८५०७ 
प्रिय श्ली कंमेरॉन 
आपके दो कृपापत्र मिले थे। मेरी पत्नी सौरीमे थी और दफ्तरके कामका 
भार भी था। इसलिए, मुझ कहते खेद है, में आपके पहले पत्रका जवाब 
इससे पहले देनेमे असमर्थ रहा। 
हाँ, श्री राय चले गये हँ। जब हमने सुना कि प्रधानमन्त्रियोका सम्मेलन 
लंदनमे इस विपयपर विचार-विमर्श करनेवाला है, तव हमने किसीको भेजनेका 
निश्चय किया। श्री रायने स्वेच्छासे अपनी सेवा समपित की। उन्हें कोई 
शुल्क नहीं मिलेगा। उनका किराया और खर्च काग्रेस देगी। 
भारतमें अभी-हालमे जो काम किया गया हैँ,, उसके बाद छोगोंको यह 
विश्वास दिलाना कठिन है कि वहाँ इस समय ओर बहुत ज्यादा कुछ किया 
जा सकता है। 


१, गांचीजीने, स्पष्टतट:, भारतमें अपने ही १८९६के कामका उल्लेख किया है। 
रायको भारतमें फिरसे लोकमतका संगठन करनेकफे लिए भेजा गया था । 


पत्र: ब्रिटिश एजेंटकों इ5१ 


प्रस्तावित भारतीय समाचारपत्र के वारेमें अखवारोंमें जो कुछ निकला है 
उसका बहुत अंश सही है। और आपका कहूपापत्र आनेके पहले उसके 
सम्बन्धमें मैंने आपकी याद भी की थी। अगर काम पूरा हो गया तो में 
आपसे उसके वारेमें और पत्रव्यवहार करूँगा! आप जो भी सुझाव दे 
सकेंगे उनकी क॒द्र की जायेगी। 
ह आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
[ पुनर्च : ] शनिवारको प्रदर्शन-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रकी एक नकल आपको 
भेजी गई थी। 


श्री ए० एम० कंमेरॉन 
पी० में० वर्ग 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-लकल (सी० डवल्यू० १०८०) से; सौजन्य : 
महाराजा प्रवीरेन्द्रमोहन टागोर | है 


४५. पतन्न: क्विदिश एजेंटको 


प्रिदोरिया 
मई ४८, 2८०९७ 
सेवामें 
माननीय ब्रिटिश्ष एजेंट ु 
प्रिदोरिया 
श्रीमन्‌, 


आपने इस गणराज्यके ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमें जो मुलाकात देनेकी 
कपा को थी, उसमें मेने कहा था कि अगर १८८०८ के कानून ३" के अर्थके 
सम्बन्धमें भारतीय समाज यहाँ एक परीक्षात्मक मुकदमा दायर करे तो उसका 
खर्च सम्राज्ञी-सरकारकों देना चाहिए। इसलिए मैं शिष्टमण्डलकी ओरसे 


०. 


निवेदन करता हूँ कि आप परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीकों तार देकर 


श्र 


देखिए पादव्िप्पणी १, पृष्ठ १९६ । 


“ दस खण्ड १, पृष्ट १७७-८ ॥ 


३०४ सम्यूश गांवी याइुमय 


| आप #5 


श्री जोसफ तथा लारेसके पाससे पत्र विशकुछ आसा ही नहीं। इसका कारण 
समझमें नहीं आता। मेरा खववारकों रवाना होना सम्भन हे। 
मोा० का० गाभीके प्रणाम 


एक गुजराती तथा अंग्रेजी मिली हुई परलिशी फोटो-लकरा (एस एनं० 
३६७७) से । 


४७. अभिनन्दन-पत्र : रानी बविक्टोरियाकों' 


[ जून 3 'हे पूय, १८०७ ]' 

आपके शानदार और कल्याणकारी राज्यका साठता वर्ष प्रा हो रहा है। 
उसके आनन्दके चिह्न-स्वरूप हमे यह सोचकर अभिमान हैं कि हम आपकी प्रजा 
हैं। यह जानकर तो हमारा अभिमान और भी बढ जाता # कि भारतमें हम 
जिस शान्तिका उपभोग कर रहे हे जार जीवन तथा संम्पलिकी सुरक्षाझा 
जो विव्वास हमे विदेशोम जाकर पराक्रम करनेका साहस प्रदान करता ह, 
उस सबका मूल हमारी यह स्थिति ही है। हम आपके प्रति निप्ठा और भक्तिफी 
उन भावनाओको पुनः प्रतिध्वनित किये बिना नहीं रह सकते जो आपकफे 
विशाल साम्राज्यमे, जिसमे सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सर्वत्र, जापकी रुख 
प्रजाओ द्वारा, प्रकट की जा रही हूँ। सर्वभक्तिमान परमात्मा आपके स्वास्थ्य 
और शक्तिको हमारा शासन चलानेके लिए दीर्घ काल तक अक्षण्ण रखें--यही 
हमारी हादिक कामना और प्रार्थना हे। 

[ अंग्रेजीसे 

नेटाल मफ़्युरी : ३-६-१८९७ 


!१, गांधीजीने मियाखानके नाम अपने पत्रमें जो सिरनामा साया था उसे 
नेटाल सक्यरीने अभिनन्दन-पत्रका पाठ प्रकाशित करते हुए छोड दिया था । 
२. अभिनन्दनपत्र समपणार्थ भेजनेकी ठीक तारीख उपलठ्यध कागज-पत्रोमें नहीं दी गई । 


४८. पत्र: औपनिवेशिक संचिवको 


[ डवेन ] 
जून २, १८५९७ 
सेवा में ह 
माननीय औपनिवेशिक सर्चिव 
पीटरमेरित्सवर्ग 
महोंदय, 


नेटालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंका इरादा गत अधिवेशनके भारतीय- 
विवेयकों के सम्बन्धर्में, जिनका आखिरी दस्ता कलके गजटमें प्रकाशित हुआ है, 
परम माननीय उपनिवेश-मन्‍्त्रीको प्रार्यतापत्र भेजनेका हैं। अतएवं मेरा आपसे 
अनुरोव है कि जबतक प्रार्यनापत्र प्राप्त न हो जाये, तवतक उनके सम्बन्धर्में 
उपनिवेश-मन्त्रीके पास अपना खतरीता भेजना रोके रहें। प्रार्थनापत्र तैयार 

किया जा रहा है! 
आपका भाज्ञानवर्ती सेवक, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्नेजीसे ] ह 


पीटरमरित्सवर्ग आर्काइव्ज । देखिए : त्ती० एच० ओ० ३७८९/९७। 


१. यद उरछेब इतक, प्रवात्ती-प्रतिबन्धक, विद ् 
रु “व इतक, प्रवार्ी-य्रतिबन >. विक्रेता-पवाना ओर ग्र- गिरमिटिया 
भारतांच संरक्षण विदेवर्क क्रॉका है कम 
५ (५५ + चू+लजजक।+। हद | हे 
२. खरीता पहले दी मेशा चक्का था। देसि 
पी परइल हा नजा चुका था । देखिए प्र २£- 


४९. तार: श्री चेम्बरलनको 


परम माननीय जोजेफ़ चेम्बरलेन, 
सर विल्ययम हंटर, मारफत टाइस्स 


इनकाज 
भावनगरी 
लदन 
पिछले प्रार्थनापत्रमें उल्लिखित भारतीय विधेयक काननके रूपमें 
गजठमें प्रकाशित । हमारा नम्न निवेन है विचार 


न 


स्थणित रखा जाये । प्रार्थनापत्र तेयार कर रहे है । 
भारतीय 
सावरमती संग्रहालयमें सुरक्षित अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकलछ 


(एस० एन० २३८१) से । 


५०. भारतीय ओऔर होरक-जयन्ती 


ड्तन 
है जून २४, 2८९७ 
सवामन 
सम्पादक 
नेटाल मक्यरी 
महोदय, 


ग्रे स्ट्रीटमें हीरक-जयन्ती (डायमंड जबिली) पुस्तकालयके उद्घाटनके 
सम्बन्धर्मं आपके आजके अंकमें जो विवरण प्रकाशित हुआ है उसमें कुछ 
गलतियाँ और छूटे रह गई है। 


१. हीरक-जयन्ती पुस्तकालयका उद्धाटन रेज़िडेंट मजिस्ट्रेट श्री वालरने किया था और 
उस अवसरपर अनेक भाषण दिये गये थे । गांधीजीने यह पत्र नेटाल मक्यूरीमें प्रकाशित 
रिपोर्टकी भूलें सुधारनेके लिए भेजा था। उक्त रिपोट्टके सम्बद्ध अंश पृष्ठ ३७५७-७८ पर 
दिये जा रहे दैं। 


न्योता 
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श्री चेस्ब्रलेनके नाम त्तार 


दीरक-जयन्ती पुस्तकाल्य ३५७ 


हीरक-जयन्ती पुस्तकालूयके प्रारम्भ होनेकी कार्यवाही मैंने नहीं, अवेतनिक 
पुस्तकालयाध्यक्ष श्री ब्रायन ग्व्रियलने पढ़ी थी। उसे स्थापित करवेका मुख्य 
प्रथलल करनेवाले वही रहे हैँ। रेलवें भारतीय स्कलके श्री जें० एस० डोन 
पुस्तकालय-समितिके अव्यक्ष हैं। आपके विवरणसे ऐसा मारूम होता है कि 
श्रीमान्‌ मेंबर महोदयते जुलूसमें भारतीयोंकी दुःखद अनुपस्थितिका दोप 
भारतीय समाजपर मढ़ा है। में नहीं मानता कि उन्होंने ऐसी कोई वात्त 
कही होगी, या ऐसा उनका सतलव ही होगा। इसका दोयी कोई भी हो, 
में जानता हूं, भारतीय समाज नहीं है। 

आपका, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेयल मक्युरी, आप हक कफ 


हीरक-जयन्ती पुस्तकालूय 


अवेतनिक मन्‍्त्री श्री मो० क० गांवीने समाको सम्बोधित करते हुए कहा कि 
श्री वालरको इसलिए आमन्त्रित किया गया है कि विधि सम्पन्न करनेके लिए 
राजअतिनिश्रिसे प्रार्थवा करना एक पुरानी भारतीय प्रमाके अनुरूप है। 
प्रन्याडघको छोलमेका विचार नया नहीं है। इसकी जरूरत थी बौर 
नटारूकी भारतीय शिल्ता-समानें यह प्रस्ताव किया, जो स्वीकृत हो गया 
आर एक ग्रन्वाल्यन्समिति बना दी गई। सन्नाज्ञीकी हीरक-नवन्ती मसनानेके 
अस्तावाम एक प्रस्ताव एक विराट जूस निकालनेका भी था। [ एक अन्य 
नत्ताव | एक कृटीर-चिकित्साल्य खोलनेका था। परन्त ये दोनों कार्य हमारी 
धाकक्‍तक वाह्र हुर समझ गये। नेटाल भारतीय कांग्रेसने घोषित किया या कि 
जितनी रकम वे चअन्देसे एकत्र करेंगे उतनी वह अपने कोपसे दानके रूपमें 
पैगी। परियामस्वरूप चन्देकी सूची ६० पौंडक्ती हुई। और उनके पास 
आरम्भिक कोप ६० पॉंडका हा गया। यह ब्रन्याल्य नाजानपष्डाक् चद्लुक 
जपम महारानीकों प्रिय होगा, सौर इसकी उपयोगिताका दायरा बहुत बढ़ा 
हाया। इसमें अंग्रेजी मापाकी ऊगम्य २०० पुस्तकें होंगी। सव दानमें मिर्लेंगी 


वार अग्नजी तसाउह्त्यका न हुआ शाखाका हामा। इक अलावा इसम दसदाडइतलकर 











३२५८ सम्पूण गांधी वाइमय 


तथा दक्षिण आकफ्रिकाके सव मुख्य-मुस्य गमाचास्गत्र मेँगाने सायेगे। ग्रन्थालय 
रविवारको छोडकर प्रतिदिन सुबह साल नजेसे छेकर रातके नो बजे तक 
खुला रहेगा। . . - श्री गांबीने श्री वालर और पेगकों उनडी उगस्थिततिके 
लिए भारतीय समाजकी ओरसोे धन्यवाद देकर अपना भायण गमापष्त किया ।. . 

श्री पेनने इग आन्दोलनकी जानकारी और गसभागें उपस्थित होनेका 
निमन्त्रण पानेपर सनन्‍्तोष प्रकट किया। [ उन्होंने कहा कि] जाति-जातिमें 
भेदके बारेमें बहुत-कुछ सुना जाता हे परन्तु डर्बनके मेयरकी हेसियतसे वे स्वय॑ 
ऐसा कोई भेद नहीं मानते। उनके मनमें भारतीगोंके लिए दूसरोंके बराबर 
ही आदर है। पुस्तककालयका विनार शुभ ह और उसका सूत्रगात तथा 
सरक्षण करनेवालोके लिए श्रेयाप्पद हे। [उन्होंने कहा कि ] उन्हें प्रसन्नता 
हुई है कि इस अनोखे और बेजोदड मीकेगर भारतीय जगनी सम्राज्ीका 
सम्मान करनेमे अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। भारतीयोने दिनके जुलसमें 
क्या हिस्सा लिया, इस वियय्रमे उन्होंने डहॉ>० बथ तथा अन्य व्यक्तियोंस 
वातचीत की थी; परन्तु वे निराण हुए बिना ने रह सके कि भारतीनोंन 
उरामें कोई हिस्सा नहीं छिया। कॉसिलके संदस्योने तो प्री-पूरी रजामन्दी 
और आशा व्यक्त की थी कि वे गामिल होंगे। भेयर महोंदयने निमन्त्रणते 
लिए उन्हें धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त किया। 

. » - श्री मो० क० गाधीने श्री वालर, श्री पेन तथा अन्य यूरोपीयोंसे 
सभामे आनेकी स्वीकृति प्राप्त करनेपर फिरमे हर्ष प्रकट किया। 


[ अंग्रेजीसे ] 
नेटाल मर्र्यरी, २४-६-१८५९७ 


०५१, भारतीय जुबिली पुस्तकालय - 


हि 


जन २५७, १८५७ 


श्् 
सेवा 
सम्पादक 
० मक््यरी 
नेट मक्‍्यु 
महोदय, 


डर्वनवासी भारतीय समाजके अनेक हमददियों और मित्रोंनें समाजके 
प्रमुखोंको उलाहुता दिया है कि उन्हें डायमंड जुबिली [ हीरक-जयन्ती ] 
पुस्तकालयके उदघाटन समारोहमें शामिल होनेका निमन्‍्त्रण नहीं मिला। 
में, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भूलके छिए जिम्मेदार में हूँ, हालाँकि 
जिन परिस्थितियोंमें निमस्त्रण-पत्र भेजे गये थें उनमें भूल हो जानेकी काफी 
गुंजाइश थी --यह, मुझे भरोसा हैं, मान लिया जायेगा। गत सॉमवारको 
५ बर्ज शामके पहले निमंत्रण-पत्र नहीं भेजे जा सके। नामोंकी सूची 
जल्दीमें बनाई गई थी। उसे सब प्रमुख सदस्योंकी दिखा देनेका समय नहीं 
था। तथापि, समिति ऐसे सब सज्जनोंकी हुदयसे कृतज्ञ है कि वे अपनी 
उपस्थितिस अवसरको शोभा बढ़ानेकों उत्सुक थे। समित्तिनें उद सच 
उज्जनोंको धन्यवाद देनेका भी मुझे निर्देश किया है, जी निमस्त्रण-पत्र पाकर 
भी पहलेसे तब किये हुए कामोंके कारण समारोहमें नहीं आ सके, या 
जिन्हें पत्र देरीसे मिले। मालूम होता है कि कुछ निमस्त्रण-पत्र ठिकानेपर 
पहुंचे ही नहों। 


आपका, मादि, 


मो० क० गांधी 
[ अंप्रजीरे 


नेयल मक्युगी, २८-६-१८९७ 


५२. पत्र : प्राथतापन्न भेजते हुए 


श्री चेम्बरलेनके नाम माच १७, १८९७ का और नेटाल्की विधानसभाअत्रि, नाम 
मार्च २६ के प्राथनापनत्र जब भारतीय-विरोधी काननंकि बनाये जानेसे कोर्ट राहत न 
दिला सके तब मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम एक प्राथनापत्र नेजकर यह अनुगोभ 
किया गया कि उक्त थार कानूनोंकों सम्राज्ञी-सरकारकी रवीकृति प्रदान न की जाये । 
प्राथनापत्र निम्नलिशित पत्रके साथ नेटालके गवनर्के पास भेजा गया था । 


ड्यन 
जुलाई २, १८०७ 
संवामें 
परमश्रेप्ठ माननीय सर वाल्टर फ्रांसिस हेली हचिन्सन, नाइट कमांडर ऑफ़ 
द डिस्टिंग्विश्ड ऑडर ऑफ़ सेंट माइकेल ऐड सेंट जॉर्ज, गवर्नर, प्रधान सेलापति 
और वाइस एडमिरल, नेंटाल और देशी आवादीके सर्वोच्च शासक, आदि-आदि 
पीटरमरित्सबर्ग, नेटाल 


नम्र निवेदन है कि, 
में इसके साथ सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम भारतीय समाजके 
प्राथनापत्रकी तीन नकलें भेज रहा हूँ। यह प्रार्थनापत्र इस देशमें निवास 
करनेपर प्रतिबन्ध, विक्रेताओंके परवानों, संक्रामक रोग विपयक सूतक और 
भारतीय-संरक्षण सम्बन्धी कानूनोंके वारेमें है। नम्न निवेदन हे कि महानुभाव 
जैसा उचित समझें बसे अभिप्रायके साथ इसे मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके पास 
भेज दें। 
(ह०) अब्दुल करीम हाजी आदम 


हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २४२९) से। 


५३. प्रार्थनापत्र : श्री चेम्बरलेनको 
ै ह ड्वेन 
जुलाई २, १८९५७ 
सेवारमे 
परम माननीय जोजेफ चेम्वरलेव 
सम्राज्ञीके मुख्य उप॑निवेश-मन्‍्त्री 
लंदन 
नेटालके भारतीय समाजके प्रतिनिधि निम्न हस्ताक्षरकर्ता 
ब्रिटिश भारतीयोंका प्रार्थनापत्र 
नम्न निवेदन है कि, ] 
नेटाल उपनिवेशकी माननीय विधानसभा और माननीय विघानपरिषदने 
जो चार भारतीय विधेयक पास कर दिये हैं और जिन्हें गवरनरकी स्वीकृति 
प्राप्त हो जानेके कारण सरकारी गज़टमें अधिनियमके रूपमें प्रकाशित कर दिया 
गया है, उन्हींके विपयमें प्रार्थी आप तक पहुँचनेका सादर साहस कर रहे हैं। 
इन विधेयकोंको जिस क्रमसे पास किया गया उसके अनुसार इन चारोंके 
नाम ये हैं: सूत्तक-विधेयक (क्वारंटीन बिल), प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक विधेयक 
( इमिग्रेशन रिस्ट्रि्वान वि ), व्यापार-परवाना विधेयक ([ ट्रेड लाइसेंसेज़ 
बिल) और गैर-गिरमिटिया भारतीय संरक्षण विधेयक (विल टु प्रोटेक्ट अनका- 
वेनेंटेड इंडियन्स फ्राम लाएविलिटी टु ऐरेस्ट)। 
इनमें से प्रथम तीन विधेयकों का जिक्र प्रारथियोंने अपने पिछले प्रार्थनापन्नमें 
भी किया था और कहा था कि यदि ये विधेयक नेटालऊके विधानमंडलमें पास हो 
गये तो शायद उन्हें विशेषत: इन्होंके कारण फिर आपकी सेवामें आना पड़े। 
जब ठीक वही करना प्रार्थियोंका दुर्भाग्यपूर्ण कतेव्य हो गया है। उन्हें प्रा 
विश्वास है कि आपको वें जो कष्ट दे रहें हैं उसके लिए आप उन्हें क्षमा करेंगे; 
क्योंकि इन विधेयकोंकी तहमें जो प्रश्न है उसका असर नेटालवासी भारतीय 
समाजके अस्तित्वपर ही पड़ता है। 
इनमें से अन्तिम दो विधेयक ज्यों ही सरकारी गज़टमें अधिनियमोंके रूपमें 
प्रकाशित हुए, त्यों ही प्राथियोंने माननीय उपनिवेश-सचिवर्स लिखकर प्रार्थना 
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की थी कि इन विवेयकोंका सम्राजीकी सरकारके पास भेजना इस प्रार्थनापत्रके 
पहुँचने तबाः स्थगित रखा जाये। उसका माननीस उपनिवेश-सचिवने यह 
जवाब दिया कि विधेयक पहले ही भेजे जा चुके है। इसपर नीचे दिया हुआ 
नम्र तार आपकी सेवामें भेजा गया था: 


पिछले प्रार्थनापत्रम उल्लिसित भारतीय विवेयक कानूनके 
रूपमें गजटमें प्रकाशित। हमारा नम्र निवेदन हे विचार 
स्थगित रखा जाये। प्रार्थनापत्र तैयार कर रहे हैं। 


यहाँ उल्लिखित चारों विधेयकोंकी प्रतियाँ इसके साथ नत्थी है और उनपर 
क्रमशः: क, ख, ग और घ चिह्न अंकित है । 

प्राथियोंने इन विधेयकोंके सम्वन्धमें स्थानीय संसदकी दोनों सभाओं तक 
पुकार करनेका साहस किया था, पर उसका कुछ फल नहीं निकला। 

माननीय विधानसभाकी सेवामें जो प्रार्थनापन्र प्रस्तुत किया गया था वह 
इसके साथ संलग्न है और उसपर डः चिह्न अंकित है। उसमें दिखल्शनेका यत्न 
किया गया है कि परिस्थितियोंसे भारतीयोंके विरुद्ध नये प्रतिबन्ध लगानेंका 
औचित्य सिद्ध नही होता, इसलिए ऐसा कोई भी कानून बनानेंसे पहले इस 
उपनिवेशकी सारी भारतीय आबादीकी गणना कर लेनेकी आज्ञा दी जानी 
चाहिए और यह जाँच कराई जानी चाहिए कि इस उपनिवेशमे भारतीयोंकी 
उपस्थितिसे उपनिवेशकों लाभ है या हानि। 

सूतक विधेयक"में गवर्नरको अधिकार दिया गया हूँ कि वह न केवल संक्रामक 
रोग-ग्रस्त बन्दरगाहोंसे आनेवाले जहाजोंको बिना कोई यात्री और माल उतारे 
लौटा सकता है, बल्कि संक्रामक रोगग्रस्त बन्दरगाहसे चले हुए किसी यात्रीको भी 
नेटालमें उतरनेसे रोक सकता है, भले ही वह यात्री नेटाल आते हुए मार्गमे 
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किसी अन्य जहाजमें सवार क्‍यों न हो गया हो। सूतकके कानूनका प्रयोजन 
यदि सचमुच संक्रामक रोगोंका प्रवेश रोकना ही हो तो प्राथ्रियोंको उसके 
विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हो सकती, वह कितना ही कठोर क्यों न हो। 
परन्तु वर्तमान विधेयक नेटाल सरकारकी भारतीय-विरोधी नीतिका एक अंग- 
मात्र है। जैसा कि भारतीय-विरोधी प्रदर्शन सम्बन्धी प्रार्थनापत्रमें चतलाया 
गया हूँ, नेटाल-सरकारने प्रदर्शन-समितिको आइवासन दिया था कि गवर्नेरके 
सूतक लगानेके अधिकार बढ़ानेके लिए एक विधेयक तैयार करनेपर विचार 
किया जा रहा है। प्रस्तुत विधेयककी गणना, संसदके वर्तमान अधिवेशनके 
भारतीय विधयकोंमें की गई है। नेटल मक्परीने अपने २४ फरवरी, १८ 

अंकरमें सूतक तथा अन्य भारतीय विधेयकोंके विपयर्मों लिखा हैं: 


. इस सप्ताह सरकारी गल्दमें प्रकाशित किये गये प्रयम तीन विवेयकोंसे 
सरकारके इस वचनकी पूर्ति हो जाती है कि वह संसदके आगासी 
अधिवेशन भारतीय प्रवासियोंके आगमनके विषयमें विधेयक प्रस्तुत 
करेंगी । परन्तु इनमें ते किसी भी विधेयकका सम्बन्ध विद्येष रूपसे 
एशियाइयोंके साथ नहीं हैं और, इस माघार मात्रपर, उनपर इस तरह॒के 
कानूमोंके साय जुड़ो रहनेवाली ये हार्ते छाग नहीं होती, जिनके कारण 
कानूनका प्रयोग कुछ छोगोंपर था बुछ समयके लिए नहीं होता। इनकी 
रचना इस प्रकार की गईं हैं कि इसका प्रयोग सबपर और जिस-किसीपर 
नी किया जा सकता है। इसलिए इनके घिरुद्ध यह शिकायत नहाों को 
जा सकती कि ये व्यापक नहीं हैं। यह साफन्साफ स्वीकार फर लेनेंमें 
कोई हानि नहीं कि ये विधेयक थोड़ें-बहुत आपत्तिजनक हूँ; परन्तु तीत् 
रोगोंसं तीव्र ौषधिका ही प्रयोग करना पड़ता हैं। यह खेंदका घिपय 
है कि ऐसे कानून बनाने पड़ रहें हैं, परन्तु इन्हें बनानेकी आवश्यकता 
निविदाद है। ओर ऐसे काननोंका मिर्माण कितना ही अप्रिय क्यों न 
हो, महू एक आवश्यक कर्तव्य है और इसका पालन करना ही चाहिए। 
सृतकसे सम्बद्ध कानूनोंमें संशोधन करनेबाला विधेयक सचमुच असाधारण 
है, परन्तु जिन देशोंमें प्लेण फँछा हुआ हैं उनके कारण असाधारण उपाय 
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करनेकी आवश्यकता भी पड़ गई थो। हमें भयंकर रोगोंसे अपना बचाव 
करना हो तो साधारण उपायोंसे बढ़कर कुछ करना आवद्यक है। 
इसी पत्नने, प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक विधेयकपर उठाई गई आपत्तियोंका उत्तर 
देते हुए, अपने ३० मार्च १८९७ के अग्रलेखमें कहा हे: 

जो लोग इस विधेयक (अर्यात्‌ प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक) को 
इस फारण आपत्तिजनक वतलाते है कि यह सीधा और सच्चा नहीं हे, 
वें कहते हे कि एक विधेयक विशेष रूपसे एशियाइयोंके विरुद्ध पास करना 
चाहिए, हमें 'दीघेकालिक वैधानिक आन्दोलन” आरम्भ कर देना चाहिए, 
और तबतक हमें अपनी रक्षा सुतक-अधिनियम द्वारा करनी चाहिए। 
परन्तु इस मार्गकी असंगति स्पष्ट है। इसका अभिप्राय यह निकलता 
है कि हम प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयकके सम्बन्धर्में तो असाधारण ईमानदारो 
बरतना चाहते हे, परन्तु हमें सुतक अधिनियमसे अनुचित लाभ उउठानेमें 
तनिक भी संकोच नहीं है। भारतीय प्रवेशायियोंको नेटालमें उतरनेसे यह 
कहकर रोकना कि वे अपने देशके जिस जिलेसे आ रहे हे उससे हजार-हजार 
मील परे तक भयंकर संक्रामक रोग फंला हुआ हे, उतना ही कुटिलता- 
पूर्ण है जितना कि प्रवासी-प्रतिबन्धक थपिधेयकके अनुसार कार्रवाई करना । 


इस प्रकार सूतक विधेयकका प्रयोजन नेटालमे भारतीयोंके प्रवेशको प्रत्यक्ष 
रूपसे रोकना है, और इसीलिए प्रार्थी सम्मानपूर्वक उसका प्रतिवाद कर रहे है। 
यदि कोई भारतीय, नेटाल आते हुए किसी जर्मन जहाजमे जंजीवारसे सवार 
होकर यहाँ पहुँचे तो उसे यहाँ उतरनेसे रोक दिया जायेगा और अन्य सब 
यात्री बिना किसी कठिनाईके उतर जायेगे । यह भेद-भाव क्‍यों होने दिया जाये ? 
यदि उस भारतीय द्वारा उपनिवंदयमें संक्रामक रोग आ सकता है तो उन अन्य 
यात्रियोंसे भी तो बसा हो सकता है जिनका कि सम्पर्क उसके साथ हो चुका है। 

प्रवासी-प्रतिबन्‍्वक विधेयक'में अन्य बातोंके अतिरिक्त एक विधान यह भी 
है कि जो व्यक्ति निपट कंगाल हो तथा जिसके सरकारपर या जनतापर बोझ 
बन जानेकी संभावना हो और जो विवेयककी अनुसूची में दिये हुए रूपमें 
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उपनिवेश-सचिवके नाम प्रार्थनापत्न न लिख सके, उसे निषिद्ध प्रवेशार्थी माना 
जाये। इस प्रकार, जो भारतीय किसी भारतीय भाषाका तो विद्वान होगा, 
परन्तु यूरोपीय भाषा कोई भी नहीं जानता होगा, वह अस्थायी रूपसे भी नेटालमें 
नहीं उतर सकेगा। वह ट्रान्सवालके विदेशी प्रदेशमें तो जा सकेगा, परन्तु नेठालकी 
भूमिपर पाँव तक नहीं रख सकेगा। आरेंज फ्री स्ट्रेट तकमें कोई भारतीय दो 
महीने तक जाब्तेकी कोई कारंवाई किये बिना रह सकता है, परन्तु नेटालके 
ब्रिटिश उपनिवेशरमें नहीं। इस प्रकार यह विधेयक इस मामलेमें इत दोनों 
स्वतंत्र देशोंसे भी आगे वढ़ गया हैं। यदि कोई भारतीय राजा संसारका 
अमण करता हुआ कहीं नेटाल पहुँच गया तो वह भी, विशेष अनुमति 
प्राप्त किये बिना, यहाँ नहीं उतर सकेगा। प्रवासी कानून लागू होनेके बाद, 
मारिशस जानेवाले बहुत-से जहाज भारतीय यात्रियोंको छेकर यहाँसे गुजरते 
हैं, परन्तु जब वे यहाँके वन्दरगाहमें खड़े होते हैं तव उनके भारतीय यात्रियोंको 
घमने-फिरने या हवा खानेके लिए भी यहाँ नहीं उतरने दिया जाता। प्रवासी 
विभागकी आज्ञास उनपर सख्त निगरानी रखी जाती है और उनका असवाब 
जहाजके गोदाममें वन्‍न्द कर दिया जाता है, जिससे कि वे कहीं नजर बचाकर 
तटपर न उतर जायें। दूसरे छाच्दोंमें इसका अर्थ यह होता है कि ब्रिटिश 
प्रजाके साथ, ब्रिटिश-शासित भूमिमें ही, केवल भारतीय होनेके कारण प्रायः 
कंदियोंका-सा व्यवहार किया जाता है। 

अधिकृत रूपसे कहा गया है कि कोई सरकार स्वप्नमें भी इस कानूनको 
“भारतीयोंकी तरह ही यूरोपीयोंपर छागू नहीं करेगी। उपधारा ३ के जिस 
ख भागका अब संशोधन कर दिया गया है, उसकी चर्चा करते हुए 
विधेयकके दूसरे वाचनमें प्रधानमंत्रीनें कहा था: 


जहाँ तक प्रवासियोंके पास २५ पॉंडकी रकम होनेकी बात है, जब ये 
शब्द दाखिल किये गये थे तब मुझे कभी सुझा ही नहों था कि यह व्यवस्था 
यूरोपोपोंपर छागू की जायेगी। अगर सरकार मखंतासें काम ले त्तो 
उनपर जरूर लागू की जा सकती है। परन्तु इसका उद्देश्य एशियाइयोंसे 
निपटनेका है। कुछ लोगोंका कहना है कि उन्हें ईमानदारीका, सीधा-सच्चा 
रास्ता पसन्द है। जब कोई जहाज उल्दी हवामें चलता है तो उसे थोड़ो 
देरके लिए दिशा बदल लेनी पड़तो हैँ और फिर धीरे-घोरे बहु रक्ष्यपर 
पहुँच जाता है। जब आदमोके सामने कठिनाइयाँ जाती हैं तो वह उनसे 
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लड़ता है। अगर वह जीत नहीं पाता तो उन्हें कचरा कर निकरूू जाता 
है। ईंटकी दीवारसे ठवकरें ले-लेकर सिर फोड़ता नहीं रहता। 


विधेयकर्में सीधे-सच्चेपनका अभाव उपनिवेशमें प्रायः सभी छोगोंको अखरा 
है। उपनिवेशकी राजबानी मैरित्सवर्गके किसान-सम्मेलन, बरोके संदस्योंक्रो 
विधेयकपर अपने विचार व्यतत करनेका माका देनेके छिए की गई डर्बनके 
टाउन-हालकी सभा और अन्य सभाओंने इस मद्रेपर उसका विरोध किया 
हैं कि विवेयक ब्रिटिश रीति-नीतिके प्रतिकूल हे। संसदके अनेक सदस्योंने 
भी उनके खिलाफ जोरदार विचार व्यवत ढछिये हैं। विधानगना्ें अगस्न॑ंगठित 
विरोधी पक्षके नेता श्री विन्सने कहा हे: 

हमें इतने गंभीर विपयपर शुद्ध स्थानिक दृष्ठिसे विचार नहों होने 

देना चाहिए। विधेयक सीधा-सच्चा नहीं हे। वह सीवथा विययपर नी 

पहुँचता । उस शामको यो प्रार्थनापत्र पढ़ा गया था उसमें कहा गया धा 

कि वह ब्रिटिश रीति-नीतिके प्रतिकूल है। इससे ज्यादा उपयुक्त आक्ेप 

और कोई नहों हो सकता। विदेबक॒को किसीसे पसन्द नहीं क्िया। 

सारे नेटालमें उसे पसन्द करनेवाला एक व्यक्ति भी नहीं है। और स्टयं 

प्रधानमंत्रीकों तो वह हरगिज पसन्द नहीं है। हो सकता हूं, उन्होंने 

सोचा हो कि उसकी जरूरत है, ओर उसे यही रूप दिया जाना चाहिए । 

परन्तु अगर उनके भाषणमें कोई एक बात स्पष्ट थो तो यहो थी क्रि दे 

विधेयकको पसन्द नहों करते। 

विधानसभाके एक अन्य सदस्य श्री मेडनने 

अपना मत जोरोंसे व्यक्त किया । उनका विश्वास था कि नेटालके 

ज्यादातर उपनिवेशी उनसे सहमत हें कि इस विधेयकको स्वीकार करनेके 

बदले वे एशियाई याढ़के कीचड़मे लढ़कते रहना पसन्द करेंगे । 

दूसरे सदस्य श्री सिमन्सने कहा : 

हम भारतीयोंको अपने बीचसे हटा नहीं सकते। न ही हम उनके 

वे विशेषाधिकार छीन सकते हैं, जो उन्हें ब्विटिश प्रजाकी हेसियतसे प्राप्त 

हैं। क्‍या कोई राजनीतिज्ञ कहलानेवाला अंग्रेज ऐसा विधेयक बनायेगा 

और फिर उसके स्वीकार होनेकी अपेक्षा करेगा ? यह विधेयक एक राक्षसी 
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विधेयक हैं। ऐसा विधेयक एक ब्रिटिश उपनिवेशके लिए कलंफकी चीज 
है। हम उसे एशियाइयोंको रोकनेंका विधेयक्ष क्‍यों न कहें? भापसें 
चलनेवारे जहाजोंके इस जमानेमें हम रुख वदरूकर रास्ता तय करनेकी 
बातें नहीं किया करते। सीधे आगे बढ़ते रहते हैं 


इस प्रकार, विधेयकके बारेमें मतैक्य नहीं है। इसलिए, हमारा निवेदन है कि 
इतना कठोर विधेयक मंजर करनेके पहले भारतीयोंकी जन-गणना कराने और 
विपयकी जाँच करात्तेके वारेमें कि क्या सचमुच ही भारतीय आवादी उपनिवेशके 
लिए अभिशापस्वरूप है, हमारी प्रार्थना पूरी की जा सकती थी। हमारा निवेदन 
है कि विवेयक मंजूर करनेका जरा भी ओऔचित्य नहीं था। यह सावित नहीं 
किया गया कि भारतीयोंकी संख्या यूरोपीयोंकी संख्याकी अपेक्षा अधिक वेगसे 
वढ़ रही हैं। इसके उलटे, पिछली रिपोर्ट्स मालूम होता है कि जब कि जनवरीमें 
« समाप्त होनेवाले पिछले ६ महीनोंमें भारतीयोंमें केवल ६६६ व्यक्तियोंकी 
वृद्धि हुई होगी तव यूरोपीयोंकी वृद्धि करीव-करीव २,००० रही। फिर 
विधेयकका मंशा जिस वर्गके भारतीयोंकों रोकनेका है उसकी संख्या केवल 
५,००० है। इसके विपरीत यूरोपीयोंकी संख्या ५०,००० है। नेटालमें दस वर्ष 
पूर्व उच्च न्यायालयके पहले छोटे न्यायाधीश सर वाल्टर रैगकी अव्यक्षतामें जो 
आयोग बँठाया गया था, उसने भी सोच-विचार कर अपना यह मत दिया था : 


हमने तरहत देखा हे / उसके आधारपर हमें यह कहनेगें सनन्‍्तोष है 
कि इन व्याप्रारियोंकी उप्यिति सारे उपनिवेश्ञके लिए कल्याणकारी हुई 
हैं / उनकी हातने पहुंचानेका कोई कानून बनाना अयर अन्यायएएण नहीं 
नो अबुद्धिमत्ताका कार्य जरूर होगा । 


यही एकमात्र अधिकृत मन्तव्य है, जिससे स्थानिक विधानमंडल मार्गदर्शन 
ले सकता था। इन तथ्याके होते हुए प्रार्यी अब भी जाशा करते हैं कि सम्राज्ञी- 
सरकार नेटालके भारतीयोंकी स्व॒तन्त्रतापर प्रतिवन्‍्धव ऊरूगानेकी आवद्यकताके 
पारम अन्तिम निर्णय करनेके पहले ऊपर बताये हुए ढंगकी जाँच करायेगी। 
जबात्‌, अगर सत्राज्ी-त्रकार निश्चय करें कि १८५८की घोषणाके वावजद 
एक ब्रिटिश उपनिवेश भारतीयोंको हानि पहुँचानेवाला कानून बना सकता न 


#, 


क.. ह् 
<. बार पूछ २७९५ ॥ 
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अगर वह इस निष्कर्पषपर पहुँचे कि उक्त घोषणासे भारतीयोंकों इस अर्जीमें 
कहें हुए अधिकार नहीं मिलते, अगर वह मानती है कि नेटालमें भारतीयोंकी 
संख्या भयानक गतिसे बढ़ रही है और उपनिवेशके लिए भारतीय अभिशाप- 
स्वरूप हैं, तो यह बहुत ज्यादा सन्‍्तोपजनक होगा कि भारतीयोंपर विशेष 
रूपसे लागू होनेवाल्य कोई कानून पेण कर दिया जाये। 


जब ट्रान्सवाल-सरकारको अपना परदेशियों (एलिएन्स )-सम्बन्धी कानन 
वापस ले लेनेके लिए बाध्य होना पड़ा है तव नेटाल सरकारने एक प्रवासी- 
कानून मंजूर कर लिया है। यह, हम अत्यधिक आदरके साथ निवेदन करते 
हैं, विचित्र मालम पड़ता है। नेटालका प्रवासी-कानून तो ट्रान्सवालके 
कानूनसे बहुत अधिक कठोर है। 

अब प्रार्थी समाचारपत्रोंके कुछ अंश उद्धत करनेकी इजाजत चाहते है। 
इनसे मालम होगा कि प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक कानूनके विपयमें पत्नोंका मत क्या है : 


खण्ड ४ में व्याख्या को गई है कि जो वर्जित प्रवासी इस कानूनको 
अवहेलना करके उपनिवेद्यमें प्रवेश करे उसे क्‍या दण्ड दिया जा सकता 
है। यह दण्ड है निर्वासन या ६ महीनेकी कंद, या दोनों । अब, हमारा खयाल 
है, ज्यादातर लोग हमसे सहमत होंगे कि उपनिवेशके लिए अपने खुदके 
कल्याणकी दृष्टिसे प्रवासियोंके आगमनपर प्रतिवनन्‍्ध रूगराना कितना भो 
जरूरी क्‍यों न हो, उपनिवेशमें आनेका प्रयत्न करना किसीके लिए दण्डनीय 
अपराध नहीं है। नंतिक दृष्टिसे यह निश्चित भो है कि जिस वर्गके 
लोगोंपर यह विधेयक लागू है, वे आम तौरसे जानते न होंगे कि उपनिवेशमें 
प्रवेश करके वे उसके किसी कानूनका भंग कर रहें हें। ऐसे कानूनको 
स्थिति उपनिवेशके साधारण कानूनोंसे भिन्न है, क्योंकि यह उन लोगोंपर 
लागू होता है जो उपनिवेशके अधिकारजक्षेत्रम नहीं हें और जिन्हें उसके 
काननोंसे परिचित होनेका कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए यह 
काम कर्मचारियोंका है कि वे वर्जित प्रवासियोंकों उतरने न दें। इस 
अवस्थामें, हमारा खयाल है, निर्वासन काफी होगा और दण्ड-सम्बन्धी 
काननको रद कर देना चाहिए। खण्ड ५ के वारेमें भी यही आपत्ति है। 


१, देखिए पृष्ठ ३५४ । 
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उसमें जमानतके रूपमें प्रवासीसे १०० पौंड जमा करानेंकी व्यवस्था 
की गई है। शर्ते यह है कि अगर भविष्यमें वह “वर्जित प्रवासियों“को 
श्रेणीका निकले तो यह रकम जब्त कर ली जायेगी। हमें इस अमानतको 
जब्त करनेमें कोई न्याय दिखलाई नहीं पड़ता। अगर उसे वर्जित 
प्रवासी मानकर उपनिवेशर्से निकल जानेंको बाध्य किया जाता है तो 
उसकी रकम वापस कर दी जानी चाहिए। जहाजके अधिकारियोंको 
भारी दण्ड देनेकी उपधघाराकी निरुचय ही आलोचना की जायेंगी। 
उससे तो जहाजके कप्तानपर यह कर्तव्य लद जाता है कि वह 
रवानगीका बन्दरगाह छोड़नेके पहले अपने सब यात्रियोंकी दशा तथा परि- 
स्थितिकी बारीकीके साथ जाँच करे। कानूनके सफल प्रयोगकी दृष्दिसे 
यह आवश्यक हो सकता है, परन्तु इससे जहाजके अधिकारी भारी 
कठिनाइयोंमें फेंस जायेंगे। 

यह देखा जायगा कि विधेयक जरहू तथा स्थल मार्गसे उपनिवेश्में 
आनेवालोंपर लागू होता है। हमारा खयाल है कि अगर उसे सिर्फ 
समुद्री रास्तेसे आनेवालोंपर रागू किया जाये तो वह बहुत कम अप्रिय 
और अधिक सरलतासे अमलमें लाने योग्य बन जायेगा। स्थरू सागगसे 
किसी भी बड़ी मात्रामें एशियाइयोंके आनेका भय बहुत कम है। वाकी 
रोग तो दक्षिण आफ्रिकाके एक राज्यसे दूसरे राज्यमें हो आनेवाले होंगे। 
उन्हें प्रत्तिनन्ध्से जितना मुकतत रखा जा सके, रखना चाहिए। उनके 
अलावा देशी लोग होंगे। उनमें से ज्यादातर छोग शिक्षाकी कसौटीपर 
पूरं न उतरनेके कारण निकल जायेंगे। शायद इससे हमारी मजदूर- 
प्राप्तोको धक्का पहुँचेगा। --नेटारू एडक्टॉइज़र, २४-२-९७। 

व्या यहू कहनेका रुख अख्तियार करना उचित न होगा कि “अगर 
आपको एक वर्ग नहों चाहिए तो दूसरा वर्ग नहीं मिलेगा?” यह रुख 
अख्तियार करना अशवक्‍्य नहीं है -- यह भारतीय पतन्नोंकी ध्वनिसे स्प८्ट है। 
कुछ दिन पहले हमने टाइम्स आफ इंडियाका एक लेख प्रकाशित किया 
था। उसमें नेटालको करीव-करोब रूलकारा गया यथा कि वह दो बातोंमें से 
एकको चुन ले -- भारतीय मजदूरोंका प्रवास या तो प्रतिवन्ध-रहित, या 
बिलकुल नहों। सम्भव है, यह सिर्फ एक स्थानिक खयाल हो। परन्तु हम 


आधा. ऋष्ण, के, 
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समझते है, यह कहनेमें हम बहुत गलती नहीं करते कि यद्दि मामल्ता 
उलट दिया जाये तो हम भी ठीक यही जबाब देगे। यह तक अनुचित 
न होगा कि यदि उपनिवेशको अपने कल्याणके लिए भारतीयोंके किसी 
एक वर्गको आनेसे रोक देना आवश्यक मालम होता हे तो अगर भारत 
सरकार भी अपने भलेके लिए उसे दूसरे वर्गके भारतीय प्रव्रासियोंको 
ले जानेसे रोक दें, तो वह शिकायत नहीं कर सकता। +-नटाछ 
एडक्टाइज़र, ५-४-९७। 

हम पूछते है, क्या किसी भी ब्रिटिश उपनिवेशने इतना कठोर ओर 
व्यापक कानून पास किया है? फिर हमारे जंसे उपनिवेशके लिए, जो 
प्रगति और स्वनन्त्रताका इतना दावा करता हे, अपनी कानूनी पुस्तकमें 
एंसा कानून दजज करनंवालोंमें पहुला होना, कोई सम्मानकी बात नहों ह। 
>-नेटाल एडक्टांइज़र, २६-२-९७ । 

यह दलील करना उचित हो होगा कि विधेयक के हेतुका खयाल 
किया जाये तो वह सिद्धांतकी दृष्टिसे बेईमानी और कपटसे पूर्ण हे। 
वयोंकि, उसका सच्चा ध्येय वह नहीं हे जो दिखाई देता हे । उसका जाहिरा 
दावा तो आम प्रवासियोंके आगमनकों रोकनेका हे, परन्तु हर व्यक्ति 
जानता है कि सचमुच उसका ध्येय एशियाइयोंके आगमनको रोकना हे। 
-- नेटाल एडक्टाडइज़र, २६-२-९७। 

हम जो-कुछ चाहते हैँ उसे एक ईमानदारीके, न्यायपूुर्ण और निष्क- 
पट कानून द्वारा प्राप्त करें, जिसका मंशा सच्चे प्रश्नकों अस्पप्ट, अव्यावहा- 
रिक और गेर-ब्विटिश प्रतिबन्धोंकी घटाओंसे ढेंक देना न हो। जबतक हम 
यह नहीं कर पाते, तवबतक सरकार और म्यूनिसिपेलिटियोंके लिए अपनी 
ग़क्ति लगानेंको बहुत-सा क्षेत्र है। वे स्थानिक नियम बनानेरमें अपनी 
दाक्ति लगा सकती हें। इससे जिन बुराइयोंको शिकायत को जाती 
है उन्‍हें अधिकसे अधिक घटा देनेकी दिशामें बहुत मदद मिलेगी। 
-- नेटाल एडक्टॉइज़र, १२-३-९७। 

कोई सरकार या विघानमण्डल जिन नितान्त घृणित चालवाजियोंमें 
शासिल हो सकता है, उनमें से ही एकका परिचायक है नेंटाल प्रवासी- 
कानून । --स्टार, २०-५-९७। 


प्ररास्प्तनां 
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अबसे १८९७ के अधिवेशनको उस नितान्त आपत्तिजनक कानूनके 
जन्मदाताके रूपमें पहचाना जायेगा, जो कुछ दातोंमें ट्रान्सवालकी फोक्सराट 
[संसद] के गत वर्षके कानून से भी बदतर है। ट्रान्सवालका वह कानून भी 
इसी उद्देश्यसे वनाया गया था। सभी जानते हैं कि श्री चेम्वरलेनने 
उस कानूनका विरोध किया था और फोक्सराटने उसे तुरन्त रद कर दिया 
था। परन्तु यह निरचय है कि यदि वह कानून नेटलके लिए अच्छा हैं, 
तो द्वान्तवालके लिए द्यायद ही बुरा हो सकता है। -- द्वान्सवाल 
एडक्टोॉइज़र २२-५-९७॥ 

.. न्ेटालका नया कानून इस सामान्य सिद्धात्तका भंग करनेवाला ही नहीं, 
उससे ज्यादा है। इससे अधिक, अगर उसे मंजूर करनेके पक्षमें पेश किये 
गये दादेकी मान्य करना है ठो, वह अप्रामाणिक कानून भी है। उसको 
व्यवस्थाएँ तो सबपर लागू होनेवालो हैं, परन्तु सरकारने विधानसभाममोें 
खुलेआम त्वीकार किया है कि उनका प्रयोग केवल अमुक वर्गोॉयर ही 
किया जायेगा। वर्मगत कानून बनानेका यह तरीका ह॒द दर्जेका नाशकारी 
है। वर्गंगत कानून तो आम तौोरपर गलत था अनिष्ट है; परन्तु जब 

कोई चर्गगत कानून ऐसे रूपमें स्वीकार किया जाता हूँ, जिससे मारूस 
नहीं पड़ता कि बहु किसी एक दर्गके लिए है, तब तो उसके अन्दरूनी 
दोष बहुत ही प्रवल हो जाते हेँ। इसके अलावा, फिर किसी भी संसदके 
लिए यह कायरताकी बात है कि वह यह बताकर कि कानूनका लक्ष्य 
वर्गंगत व्यवस्था नहीं है, वास्तवमें वर्गगत कामूनकों पास करें और 
इस तरह उसे खुले रूपमें स्वीकार करनेके परिणामोंसे भागे। नेदाल 
प्रवासी प्रतिवन्‍्धक कानूनका स्पष्ट उद्देदय स्वतस्त् भारतोयोंकी भरमारको 
रोकना हैँ। याद रहें, सव भारतोयोंको रोकना नहीं है। गिरमिटिया 
मजदूरोंको इस कानूनके असलसे मुक्त लोगोंकी उसी श्रेणोमें शामिल किया 
जायेगा जिसमें, यों फहिये कवि, ब्विटेनके युवराज (प्रिंस आफ वेल्स ) को। 
तिस्पर, त्तच यह है कि, नेटालमें लाये जानेवाले अधिकतर मजदूर 
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नारतोयोंकी निम्नत्स श्रेणीके लोग हें, जो कलकत्ते और बम्बईकी 
गंदगीसे उठाकर छाये जाते हु। व्यक्तिगत तुलमा की जाये तो अपने 
खर्चसे नेटाल आनेवाले भारतीय दूसरेके खर्चपर लादकर लाये जानेवाले 
वरेद्र मजदूरोंकी अपेक्षा ज्यादा ऊँची कोटिके होंगे। परन्तु उनके सीची- 
से-नीची जातिके इन गिरमिटिया देशवासियोंकोी आने दिया जायेगा, क्योंकि 
दे नो गुलाम हें। फिर भी इस तरह आने दिये गये ये आधे गराम यदि 
चाहें तो पाँच वर्षके समयमें अपनी स्वत्न्त्रताकी माँग कर सकते हैं और 
स्वलन्त्र भारतीयोंक्ते रूपम नेटालर्म बस सकते हे । --स्टार, १०-५-९७। 
श्री चेम्बरलेनने इस राज्यमें बनाये गये अपेक्षाकृत वहुत कम 
सन्‍्तापजनक कानूनके वबारेमें जो रुख अछ्तियार किया है, उसके बाद वे 
नेदालके काननको न्याय और ओऔचित्यके किसी खयालतसे बदश्ति नहीं 
कर सकते। हमारा राज्य तो उनके प्रभावक्षेत्रमें नेटालक्की अपेक्षा बहुत 
कम हें। -- स्टार, ७-५-९७। 
विक्लेता परवाना विवेयक सम्भवत. सबसे खराव है। उसके द्वारा सिर्फ यही 
जरूरी नहीं है कि व्यापारी लोग अपना हिसाव-किताब अंग्रेजीमें रखें, वल्कि 
वह परवाना-अधिकारीको परवाने देते या उन्हें नया करनेसे इनकार कर देनेका 
निर्वाध अधिकार भी प्रदान करता है। उसके निर्णयके खिलाफ उच्चतम 
न्‍्यायाल्यके पास अपील करनेका भी अधिकार वादीकों नहीं है। इस तरह 
वह छिटिश सविधानके एक अत्यन्त महन्चपूर्ण सिद्धान्तको नप्ट-श्रष्ट करनेवाला 
है। शर्थी विधेयकके प्रति अपनी आपत्तियाँ विवानसभाके एक सदस्य श्री 
टैयम ले गब्दोंमे ही गवसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं: 
उन्हें यह कहनेमे कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि यह विधेयक 
दर्तमान व्यापारियोंका एकाधिकार स्थापित कर देगा। जिन सदस्योंने 
विधियकपर बहस की हें, उन्होंने केवल व्यापारियोंकी दृष्टिसे बहस की 
है, उपभोक्‍ताओंकी दृष्टिसे नहों। कानून जो एक अत्यन्त विनाशकारी 
रान्ता अख्तियार कर सकता है बह व्यापारकी रोकथाम करनेका रास्ता 
हे। और यह सिद्धान्त यहाँतक सानन्‍्य किया जा चुका है कि अगर साबित 
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किया जा सके कि दो व्यक्तियोंके दोचका कोई निजी इकरारनामा व्यापर- 
पर प्रतिबन्‍्ध लगाकर समाजके हितोंको हानि पहुँचाता है तो इंग्लेडक्े 
सामान्य काननके अनुसार उसे अवध ठहराया जा सकता हैं। त्तारी दुनियामें 
इस बातको व्यापारका सिद्धान्त मान लिया गया हैं कि प्रततिदंद्विता जेसी 
कोई चीज नहीं है! यह वात सिर्फ प्रतिदंद्धियोंके लिए नहीं, उपभोक्‍तामोंके 
लिए भी है। विधेयक उपभोक्ताओंको हानि पहुँचाकर सिर्फ व्यापारियोंका 
ऊराभ बढ़ानेका काम करेगा। उन्होंने कहा--में इस विवेयकपर एश्ि- 
याइयोंका दमन करनेवाले विधेषककी दृष्ठिसे विचार नहीं करता, बल्कि 
जिस दष्टिसे यह सभाके सामने पेश किया गया है, उसी दृष्टिसे विचार 
करता हूँ। विधेयकर्मे समाजके सद अंग शासिल हैं, चाहे थे यूरोपीय 
हों, चाहें एशियाई। और उसमें भयानक स्वरूपकी व्यवस्थाएँ हैं। उसमें 
कहा गया हैं कि परवाने देनेवाला एक हो व्यक्ति होगा और जो 
परवाने आज जारी हैं उन्हें चहु व्यक्ति वापस ले सकेगा। यह देहातोंके 
लिए है। शहरों ओर म्यूनिसिपल इलाकोर्मे इसका प्रयोग कैसे होगा ? 
उदाहरणके लिए डर्दनको ले लोजिए। नगर-परिपद्र्मे अधिकतर सदस्य 
ऐसे हो सकते हैं जो समाजके हितोंपर विचार करनेके पहले अपने हितोंपर 
दिचार करें और बहाँ व्यापार करनेके परवानें देनेसे इनकार कर दें। 
प्रधानमंत्री कह सकते हें कि इन लोगोंपर जनताके मतोंका नियन्त्रण 
रहता है। परन्तु जब सारे समुदायके खिलाफ एक व्यक्ति-विशेषका मामला 
हो, तव जनताके मतोंका प्रभाव किस तरह डाला जायेगा? 
स्वयं माननीय प्रधानमन्नीकों भी विवेबककी न्याय्यता सिद्ध करना वहत्त कठिन 
गूजरा। वे बहुत उत्सुक नहीं थे कि विधेयक पास हो ही जाये। उन्होंने दहा : 
प्रत्तावकींकी माँग हैं कि स्पूनितिपेलिदियोंको उनके वर्तमाव अधि: 
फारोकति अतिरिक्त परवानें देनेपर अंकुश ऊगानेके अधिकार दिये जायें। 
ओर उनका उद्देश्य क्या है, यह बहानेमें संकोचक्ती जरूरत नहीं है। 
उद्देश्य है, यूरोपीयोंके साथ होड़ करनेदालोंकों व्यापारके परदानें पाने, 
जो यूसेपोयोंको छेने हो पड़ते हैँ, रोकना। विवेयकका नंद्रा बही है। 
अगर यह मंशा मंजूर कर लिया गया तो दूसरा वाचन मंझूर हो जायेगा। 
बादमें आपको तफ्सीिरूदाय निबंदार करता होगा। इस विधेवकक्ो 
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स्वीकार करनेमें प्रजाकी स्वतन्त्रताके एक्र अंशका हरम दिसाई दिये 
विना न रहेगा, क्योंकि अभी प्रजाको परदाना पानेझा अधिफार ग़ामूली 
तरीकेसे शाप्त है और अगर यह विशेयक स्वीकार होफर कानूनमें परिणत 
हो गया तो उस प्रजाक्नो यह अधिकार न रह जायेगा। फिर उसे बढ़ 
शाघिकार तभी सिल सक्रेगा, जब कि परवाना-अधिऊारी देना उचित समसे | 
यह विधेषक फानूनी फारंवाइयोंसे भी हन्तओप दरनेयारा हे, दयोंकि अगर 
इसपर अदालूतोंका अधिक्रार रहा तो इसका उद्देश्य विफल हो जायेगा। 
नगर-परिदर्ट अपने घटकोंफ़े प्रति उत्तरदायी होंगी। परवाने देनेके बारेमें 
उनके निर्णयोंके खिलाफ अदालतोंसें अपील नहीं की जा सकेगी। इस 
विधेयक्पर यह आपत्ति की गई हे कि यह काननको अपना स्वाभाविक 
मार्ग ग्रहण करने न देगा। उत्तर यह हे कि अगर इस आपत्तिक़ों साना 
जाये तो हम इस विवेयक्तकों मंजर ही क्‍यों करें ? परन्तु इस विधेयकके 
अधीन अकेले परवाना-अधिकारीको ही यह विवेकाधिकार प्राप्त होगा 
(सुनो ! सुनो ! )। उन्होंने इस बातपर जोर देना उचित्त समझा? 
इस विधेयकके अन्तर्गेत व्यापारके परवानोंपर अदालतोंका अधिकार नहीं 
होगा। इस अधिकारका प्रयोग परवाना-अधिकारी करेंगा। अगर यह 
सभा सानतोी हे कि इस विधेयक्रका दूसरा वाचन होना चाहिए तो 
तफसीलोंपर विचार कमेटीमें होगा। उन्होंने विधेधककों सभाके सामने 
पेश किया और यह बताना चाहा कि उत्तफा मुस्य उद्देश्य उतर लोगोंपर 
असर डालना है, जिनका निबटारा प्रवासी-विधेवकके अनुसार किया 
जाता है। जहाजोंके अधिकारियोंकों अगर मालूस हो कि उन लोगोंको 
उतारना सम्भव ने होगा तो वे उनको नहीं लायेंगे। और वे लोग भो 
यहाँ व्यापार करने नहीं आयेगे, अगर उनको मालम हो कि उन्हें परवाने 
नहीं सिलूंगे। 
थ्री सिमन्‍सने “विवेयक्ता विरोध किया। उन्होंने उसे अत्यन्त गेर- 
ब्रिटिण और अत्याचारी बताया। 
यह दिखलाई पड़ेगा कि केवल फुछ पौड मार लेकर जगह-जगह घूमनें- 
वाले फेरीवालोंफको भी क्षयना हिसावब-किताव अंग्रेलीसे रखना होगा। सच 
बात तो यह है कि वे कोई हिसाव रखते ही नहीं। पीड़ित पक्षके उच्चतम 
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न्‍्यायालयमें फरियाद करनेपर जो आपत्ति की गई हैं उसका कारण यह 
दीख पड़ता है कि परवाना-अधिकारी अपने विवेकाधिकार-प्रयोगकों न्‍्याया- 
लयबके सामने उचित सिद्ध न कर सकेगा। 


यह प्रदन भी उठता है कि परवानोंकों नये करवेके वारेमें क्या किया 
जायेगा। क्‍या परवाना-अधिकारी आदेश दे तो सैकड़ों और हजारों पौंडका 
माल रखनेवाले व्यापारियोंकों अपना कारवार बन्द कर देनेको कहा जायेगा ? 
विवानसभाके एक सदस्य श्री स्मिथकों एक उपाय सूझा। उन्होंने प्रस्ताव 
किया कि जिन लोगोंके पास परवाने हैं उन्हें अपना कारवार वन्द करलेके 
लिए एक वबर्षका समय दिया जायें। उन्होंने सभाको ध्याव दिलाया कि 
फ्री स्टेट त्तकने व्यापारियोंको अपना काम बन्द करनेके लिए बाध्य करनेके 


पहले उचित समय दिया था। परन्तु दुर्भाग्यसे यह प्रस्ताव गिर गया। 


नेटाल एडबटाश्जर (५-४-५९७) ने विधेयकके वारेमें अपने विचार इस 
प्रकार प्रकट किये हैं: 


अफसोसकी वात है कि जिन तमाम सदस्योंने प्रवासी-विधेयक द्वारा 
द्विटिश परम्पराओंके भंग किये जानेका साहसपूर्वक्त विरोध किया था, 
उन्होंने परवाना-विधेषकर्मे निहित प्रजाको स्वतन्मताकी उससे भी बहुत 
गम्भीर अवहेलनाको बिना जाँख-भौंह चढ़ाये पी लिया। विधेयकके उद्देश्यसे 
हम पूर्णतया सहमत हैँ) हम कारपोरेशनको भारी अधिकार देनेके 
घारेसें कुछ सदस्योंके भयकों भी बहुत महत्त्व नहीं देते। न्‍्यायारूयमें 
अपील करनेका अधिकार छीनना अपेक्षाकृत बहुत गम्भीर और झतरनाक 
हैं। सचमुद्द यही एक दात्त है, जिससे विधेयकके द्वारा दिये गये 
अधिकार खतरनाक हो सकते हें। एक ऐसा कानून बना लेता बिछकुछ 
सरल था, जो इसो विधेयकके बरावर आवश्यक हितोंका संरक्षण कर सकता 
और छोगोंके न्‍्यायारूयरमें अपीरू करनेका अधिकार छोननेके लिए ऐसे 
भोंडे और राजनीतिज्ञता-विहीन कानूनका आश्रय लेना जरूरी न होता। 
तात्कालिक जरूरतका कोई ददाव इस विधेयककों उचित नहीं ठ्हरा 
सकता। प्रधानमन्त्रीका यह तर्क उसको और उनके श्रोताओंको औओमभा 


8७६ सम्यू॥ मात या समय 


देनेवाला नहीं हे कि, “अगर विवेफाधिकार सं्ोचिल स्यायाऊुय या फ़िसी 

अन्य न्यायालयकों हो तो वह विवेफाधिफार रहेगा ही नहीं। हम यह नहीं 
कर सकते कि विवेकाधिकार दे तो परवाना-अधिहारीको, और उसका 
प्रयोग करने दें किसी औरको ।॥” वर्तमान काननके अस्तर्गत भी परवाना- 
अधिकारीको विवेकाधिकार है, परन्तु उससे सर्मोच्नि स्थायालूयके अन्तिम 
अधिकारका अपहरण नहीं होता। इसके अछावा, ग्रह तर्क तो विधेयककी 
एक व्यवस्यथासे ही छिन्न-भिन्न हो जाता हे। नह ड्गतस्थां औपनिवेशिक 
मनन्‍्त्रीके सामने अपील करनेका हक बेनेवाली हे। इस तरह यह विधेयक 
परवाना-अधिकारीको विवेकाधिकार देकर दूसरेकों उसका प्रयोग करने 
तो देता ही है। 


प्राथियोने उपर्युक्त विभेयकोकी तफ्सील्वार मीमासा करनेका प्रय॒त्त नहीं 
किया हे। कारण, प्राथियोके नम्न मतसे, विधेयकोके सिझान्त विटिश संविधानकोी 
भावनाओके --- और १८७८ की घोषणाकी भावना आना भी -- उतने निहामत 
विरोधी है, कि तफसीछाकी मीमासा करना व्यर्थ मालूम हाता हे । 

फिर भी, यह तो स्पष्ट है कि अगर इन विवेयफ्रोका निेध नहीं किया 
गया तो नेटाल भारतीयोको उत्पीडित करनेमे ट्रान्सवाल्स कही आगे बढ़ 
जायेगा। प्रवासी कानूनके अनुसार, अग्रेजी लिखना-पढ़ना जाननेवाले थोडे-मे 
भारतीयोंको छोड़कर थेष नेटालम प्रवेश नहीं कर सकते, हालाकि वे बिना 
रुकावटके ट्रानस्सवालमे जा सकते हैं। फेरीवालोंको नेंटालम फेरी लगावर 
माल बेचनेका परवाना नही मिल सकता, हालांकि ट्रान्सवालमे वे अधिकारपूर्वक 
पा सकते हैं। ऐसी हालतोमे, प्राथियोको विश्वास हैं, अगर और कुछ नहीं 
किया जाता तो नेटालकों भारतीय मजदूर भेजना तो बन्द कर ही दिया 
जायेगा। और इस प्रकार एक महाविसगति -- कि नेटार भारतीयोडी 
उपस्थितिसे लाभ तो सब उठा लेता है, किन्तु उन्हें देनेको कुछ भी तैयार 
नही है--दूर कर दी जायेगी। 

ग्रिफ्तारीकी शक्‍्यतासे गैर-गिरमिटिया भारतीयोंका सरक्षण करनेवाले 
विधेयक का मंशा उपनिवेशकी भारतीय-विरोधी चीख-पुकारका जवाब देना नहीं 
है। उसका आविर्भाव सरकार और कुछ भारतीयोंके बीच हुए अमुका पत्र- 


दि 


१, पाठके लिए, देखिए पृष्ठ 89८६-८७ । 
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व्यवहारसे हुमा है । कभी-कभी भारतीय प्रवासी कानूनके मातहत गर-गिरमिटिया 
' भारतीयोंको गिरमिटिया भगोड़े मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता है| 
इस असुविघासे वचनेके लिए कुछ भारतीयोंने सरकारसे निवेदन किया कि कुछ 
ऐसा किया जाये जिससे यह असुविधा कमसे कम हो। सरकारने कृपा करके एक 
घोषणा कर दी। उसके द्वारा प्रवासी संरक्षककों अधिकार दिया गया कि वह 
स्वतन्त्र भारतीयोंको इस आश्यके प्रमाणपत्र दे दे कि प्रमाणपत्र रखनेवाला व्यक्ति 
गिरमिटिया नहीं ठै। यह एक अस्थायी कार्रवाई थी। वर्तमान विवेयकका मंशा 
उसकी एवज भरना है। प्रार्थी इस विधेयककों पेश करनेमें सरकारके अच्छे 
इरादोंको मंजूर करते हैं। परन्तु उपधारा ३ के द्वारा पुलिसको ऐसे किसी भी 
भारतीयको गिरफ्तार करनेका अधिकार दे दिया गया है, जिसके पास परवाना 
न हो। अगर पुल्सि गैरकानूनी गिरफ्तारी भी कर ले तो उसे दण्ड नदिया 
जायेगा। विधेयकका मंशा निस्सन्देह भलाई करनेका है। परन्तु, प्रारथियोंको 
भय है कि, यह उपधारा उसकी सारी मलाईकों हर लंती है और उसे 
अत्याचारके एक यंत्रका रूप दे देती है। परवाने निकालना अनिवाये नहीं है 
और बह माना गया हैँ कि केवल गरीब वम्ंके भारतीय परवानेकी धाराका 
लाभ उठायेंगे। पहले भी बहुत-सा संकट केवल इसीलिए खड़ा हुआ था कि 
अफसर गिरफ्तारियाँ करनेमें जरूरतसे ज्यादा उत्साहसे काम लेते थे। अब तो 
तीसरी घारासे मनचाहे तरीके पर किसी भी भारतीयको बिना दण्ड-भयके 
गिरफ्तार कर लेनेकी उन्हें छूट ही मिल गई है। इसके अलावा, प्रार्थी आपका 
ध्यान विशवेयक-विरोधी उस दलीलकी ओोर भी जाकपित करते हैँ, जो विधान- 
सभाको दिये गये पूर्वोक्त प्रार्यनापत्रमें पेश की गई है ( परिशप्ट छः ) ।* 
प्राथियोंकी आशा हैँ कि इन सब वातोंपर विचार करके विवेयक्रका निषेध 
कर दिया जायेगा। पुलिसको गिरमिटिया कानूनके अन्तर्गत गिरफ्तारी करनेमें 
सावधानों वरतनंके निदश दे देनेसे कठिनाई हल हो जाती है। 
अन्तनें प्रार्यो विनती करते हैँ कि किसी भी काननका उसके कार्यान्वित 
होनेसे दो वर्षके अन्दर निषेव कर देनेका जो अधिकार संविधान-कानूनके अनु- 
नार नत्नानानत्ररकारके पास सुरक्षित है, उसके बलूपर उपर्यक्त विधेयकोंका 


2, 


ा उपवारा दताया गया थाू। दा पर ठ ८द | 


दरििफकों का धस्त- -परकनमन गया शी मान गागार ट्ज 
धरचा्छो चअहा हइाठह ॥ ५०५ *[“-4 ह्, कउयवकि पद्राध तसापद्र पृष्ठ डे न ८ “२८ पर 
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निरेद एर दिया जाये। जाया, उपवत न्‍यिधशेशा था उन विश जेज्ष॥ 
नियेध झरतेसे उनहार फहरनेफे पराणें संसाशी-सशद्ार उपर जाये हे 
हगा। जॉन फललतओा आग पते भाणशा वाह ४ जार] जाग क 
दर्जेके वारेमे एक निश्चित घोषणा को जाये। जोर जगर एपर्णक आजनोत 
निषंण करता संग्भग में समा जात) तो गिरभों शो शोणीएेत नगेर 
भेजना बन्द फर दिया जाये, था ऐसी दूसरी राएग दी जागे, जिसे संग्शजी- 
सरकार उन्तित समझे। 
और न्याय तथा दयाफे उस कारक हा पाओो, ढर्जत शमतकर, सा 
दुआ करेंगे, आदि-भादि। 
(ह७) जरएुण करोग छाजी जाग 
पा पे 


परिशिष्ट फ 
सं०ण है, १८५७ 
अधिनियम 

“/ संक्रामक रोग सुतक (व्वारंटीन )-सम्बन्धी फाननोंसे रांशोधनार्थ 

नेटालफी विधानपरिषर और विधानसभाओे परागशं तथा सम्माफ़ो गठ। गाध्माभभपी 

सम्राजी निम्नलिखित कानून बनाती थे; 

१, जब कभी १८८२फके सोगे कानूनी, जसुसार किसी २वानकों शंकोग॥ रागते 
आक्रान्त घोषित डिया गया ऐो, सपरिषर सनर्गर एक जोर भोषणा नहर 
आदेश दे सता हे कि भेसे रचागरों जानेवाे फिसी आदजगे सो »॥॥9+ों 
उतरने ने दिया जागे । 

२, ऐसा को” भी आदेश उसने जातगोपर भी गे देगा, सिने रोगाकारवं 
भोषित रथामींसे शागे हुए याश्री सवार 68॥ -- भछे ही "ने सी पूसरे रवानशे 
पर्यों ने ले हों, और जदाज भोषित रवानक्रों ने गया को । 

३. ऊपर बताये धुण रगरूपढा को! भी जादेश ततवा प्रकर्णी रएगा, जे 
कि वह दूसरे आदेश छारा वापस ने छे लिया नागे । 

४. जी-कोर स्यवित एस काोसूनीं। विर्के गेट रा गे, परमर समन है| 
तो, एुझस उसी जदाणोों मापस भेज दिशा जायेगा, ज्की नंद जाया ४ । 


प्रारथनापत्र : श्री चेम्बरठेसको ३७९, 


और जहाजका अधिकारी ऐसे व्यक्तिको जहाजमें लेने ओर जहाज-माल्किकि 
खचपर उपनिवेशसे वाहर ले जानेके लिए बाध्य होगा । 

५. जिस-किसी जहाजसे इस कानूनके विरुद्ध कोई व्यक्ति नेटाल्में उतरेगा उसके 
अधिकारी और उसके मालिकोंकों ऐसे प्रत्येक व्यव्तके पीछे कम-से-कमम १०० 
पौंड जुमोना किया जायेगा । ऐसे किसी भी जुमौानेकों सर्वोच्च न्यायाल्यसे 
आदेश प्राप्त करके जहाजसे वमूल किया जा सकेगा । जबतक जुमोौना अदा 
न कर दिया जाये और जवतक जहाजका अधिकारी ऐसे उतारे हुए प्रत्येक 
व्यक्तिकी उपनिवेशसे वाहर ले जानेकी व्यवस्था न कर दे, तबतक जहाजको 
रवाना दोनेकी अनुमति देनेसे इनकार किया जा सकेगा । 

६. इस कानूनक्नो और १८५८के तीसरे तथा १८८२ के चौथे कानूनकी मिलाकर 
एक कानून समझा जायेगा । 


परिशिष्ट ख 
| वाल्टर हेली हचिन्सन, 
गवनर । 
नें० १, १८९५७ 
अधिनियम 
“ प्रदासियोंपर अमुक प्रतिबन्ध रूगानेके लिए ” 
चूंकि प्रवासियोंवर कुछ प्रतिवन्ध लगाना वांछनीय हे : 
इसलिए नेदाछकी विधानपरिषद और विवानसमाके परामश तथा सम्मतिसे महा 
महिमामयी संम्राज्ञी निम्नलिखित कानून बनाती हैं: 
१. इस अधिनियमकों “१८९७ का प्रवात्ती प्रतिवन्धक कानून (इमिग्रेशन रिस्टिक्शन 
ऐव्ट, १८९७) कहा जायेगा । ”! 
२. यद कानून निम्नलिखितपर लागू नहीं होगा: 
(क) जिस व्यक्षितके पास इस कानूनके साथ दी गई सूची के में बताये गये 
फाममे उपनिवेश-सचिव, नेदालके एणर्जेड-जनरछ या नेदाल-सरकार द्वारा 


इस कानूनकी पूतिके लिए नेटल्के अन्दर या बाइर नियुक्त किसी अन्य 
आधकारंका दसस्‍्तखती प्रमाणपत्र हो ॥ 


३८० सम्पूर्ण गांवी वादमय 


(व) नेटाल-सरकारने कानून द्वारा अभ्वा किसी स्वीकृत योजना द्वारा जिस 
वगके लोगोंके नेटालमें आकर वसनेकी व्यवस्था की है, उसका कोर्ट 
भी व्यक्ति । 

(ग) उपनिवेश-सचिवक दृरताक्षरित आज्ञापत्र द्वारा जिस व्यनितकों उस कानुनके 
अमलसे मुकत कर दिया गया हा । 

(ध) संम्राजीकी जल और रथल सेनाएँ । 

(ड) किसी भी सरकारके लद्ाटके जदाजके अफसर ओर चाल्य । 

(च) साम्राज्य-सरकार या क्रिसी अन्य सरकार द्वारा या उसझी सत्ताके मातदत 
नेटालमें मुनासिब तोरसे नियुक्त किया गया कार्ट भी अलय्ति । 


2. निम्नलिखित उपखण्डमिं जिन वर्गोकी व्याख्या की गए है उसके किसी भी 
व्यक्तिका स्थल या समुद्री मागसे नटालमें आकर वसना वर्जित हे । एसे लोगकों 


आगे “वजित प्रवासी ” कहा गया हैं । त्र है: 


(क) ऐसा कोर्ट व्यक्षित जो दस कानूनके अनुसार नियुक्त अधिकारीके मांग 
करनेपर श्स कानूनकी सूची ख में दिये डुण फराममें उपनिवेश-सचिवे 
नाम क्रिसी यूरोपीय भाषा तथा लिपिसे अजी ने लिख सके और हस्ताक्षर 
न कर सके । 

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो कंगाल हा ओर जिसके पालनक्रा भार जनता 
अथवा सरकारपर पदनेकी संभावना हो । 

(ग) कोट भी अहमक या पागल व्यक्ति । 

(व) कोर भी व्यक्ति जो किसी घुणित या भयानक संक्रामक रागसे ग्रस्त हा । 

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसे पिछले दो वर्षकि अन्दर हत्या या नैतिक 
अधमताके किसी अन्य अपराध या दुराचरणके कारण सजा हुई हो, ओर 
जिसे माफी देकर अपराध-मुक्त न कर दिया गया दो, और जिसका 
अपराध केवल राजनीतिक न हो । 

(व) कोर्ट भी वेश्या और ऐसा कोर्ट भी व्यक्ति जा किसीकी वेश्यावृत्तिसे 
जीवन-निर्वाद करता हो । 

४. जो वजित प्रवासी ग्स कानूनक्री थाराओकी अवहेलना करके नेटालमें आयेगा 
या नेटाल्की सीमा्गें पाया जायेगा उसे ट्स कानूनका भंग करनेवाला माना जायेगा 
ओर वह जो-कुछ भी दूसरा दण्ड दिया जाये उसके अलावा उपनिवेशसे निष्कासनका 
पात्र होगा । उसे सादी बंदकी सजा दी जा सकेगी, जो द माससे अधिक न होगी। 
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शत यह है कि अपराधीकों देशसे निकाल देनेके लिए या अगर अपराधी ५०-७० 
- पींडकी दो जमानतें देकर एक मासके अन्दर उपनिवेश छोड़कर चले जानेका आश्वासन 
दे तो, यह केइकी सजा मंसख़ कर दी जायेगी । 

५. ऐसे किसी भी व्यक्तिको, जो इस कान्‌नक्की धारा ३ के अर्थके अन्तगेत 
वर्जित प्रवासी मालूम होता दो और इस तीसरी धाराके उपखण्ड (ग), (ध), (४), 
ञ) के अन्दर न आता हो, नीचे लिखी शातोपर नेटालमें प्रवेश करने द्विया जायेगा: 


(क) जहाजसे उततरनेके पहले वह इस कानूनके अनुसार नियुक्त अधिकारीके 
पास १०० पॉइडकी रकम जमा करे । 

(ख) अगर ऐसा व्यक्षित नेटालमें प्रवेश करनेसे एक हफ्तेके अन्द्रर उपनिवेश- 
सचिव या किसी मजिस्टरेंट्से इस आशयका प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले कि 
वह इस कानून द्वार वजित वर्गमें शामिल नहीं है तो उसकी सो 
पांडकी रकम वापस कर दी जायेगी । 

(ग) अगर ऐंसा व्यक्ति एक सप्ताहके अन्दर इस तरहका प्रमाणपत्र श्राप्त न 
कर सके तो उसकी सो पोडकी जमा जब्त की जा सकती हैँ और उसे 
“ वजित प्रवासी ” माना जा सकता है । 


शते यह हे कि, इस धाराके अनुसार नेटालमें प्रवेश करनेवाले व्यक्तिके सम्बन्धमें 
उस जहालके अधिकारियों या मालिकरिपर कोई देनदारी न होगी, जिससे वह व्यक्ति 
उपनिवेशके किसी बन्दरगाहमें आया हो । 

६. ऐसे किसी व्यक्तिकों “वजित प्रवासी ” न माना जायेगा, जो इस कान्‌नके 
अनुसार नियुक्त अधिकारीकी सनन्‍्तोप दिला दे कि वह पहले नेदालमें रहता था 
ओर थे इस कानृूनकी धारा ३ के उपखण्डों (ग), (व), (ड) और (ज) में से करिसीके 
अथके अन्तगंत सम्मिलित नहीं है । 

७. जो व्यक्षित “वज्ित प्रवासी ” नहीं है उसकी पत्नी और नावालिगि बच्चा 
इस कानूनको रोकसे मुक्त रहेंगे । 

८. जिस-किसी नी जद्याजसे कोई “वर्जित प्रवासी ” उतारा जायेगा ज्सका 
अधिकारी बोर उसके मालिक अल्ग-अहूम और मिलकर कम-से-कम १०० पौंडका 
ज्ुमाना भोगनेके जिम्मेदार दंगे । यह जुर्माना पहले पीच «“ वजित प्रवासियों ” के 
बाद पांच प्रवासियोक्रि प्रत्यक्ष समृदके पीछे १०० पोंडके दिसावसे ५७००० पड तक 


दडटाया तज्ञा संयेगा नव ञ्ज दे सर हेका 7 उमाना ई पराचफ न्याय स्यता ५ 
उडती हा स्कगा। अर स्स तरहका जुमाना सवाच्च न्यायाट्यक्रा आदेद्व प्राप्त 
स्‍ | 


क्रिया ज्ञा सकेगा । जबतक जुर्माना बदल -न हो और जदानका 


किक. 
अनपलानलकलना जाते अरगएुर- ३००, 
कर्क ४०।5४् १७ 


३८२ सम्पूण गावी वाइमय 


अविकारी उस तरहसे उतारे हुए प्रत्यज “विन प्रवासी ” को उपनिरवेशसे बाहर छे 
जानेकी ऐसी व्यवस्था न दाग दे, जिससे उस काननके मातहत नियवत अआअधिकारीको 


सन्‍्तोष हो, तबतकके लिए जहातकों गहर जानेकी उजाजन इदेनेस इनकार किया जा 
सकता है । 

९, किसी वर्जित प्रवासीका कोई ज्यापार-वन्वा करनेके पर्वानक्ा इक ने होगा । 
उसे पट्टे पर या मिलकर मतलक् या ओर फिसी प्रकारकी जमीन प्राप्त करने, था 
मताधिकारका प्रयोग करने, या किसी बरसों के बर्शस अथबा फक्िसी बअस्तीके बाशिन्द्राफि 
लौरपर नाम दज करानेका अविकार न होगा। व्स फानूनके बिन उसने कोर्ट परवाना 
या मताबिकार प्राप्त कर लिया द्वो तो बंद निःमत्त दो जायेगा । 

१० सरकारसे अविफार-यप्राप्त कोई सी अविकारी फ्रिसी नी जुदाज्फे कप्ट न, 
मालिक या एजटके साथ नेटालमें पाये गये किसी नी वर्जित नागरिम्की उसके दगओे 
या उसके पासके क्रिसी बन्द्रगाहमें छोइई आना करार कर सकता हैं। पुल्सि ऐसे 
किसी सी प्रवासीफका उसके सामानके साथ जहाजपर वबेंठा सकती ह । ऐसी हाहतमे 
अगर वह प्रवासी कंगाल हो तो उसे इतना वन दे दिया जायेगा, जिससे जहास्से 
उत्तरनेफे बाद वह अपनी स्थितिक अनुसार एक मास तझे अपना निवोट कर सकते । 

११. जो व्यवित इस कानूनकी थाराओऊफ़ी तोडनेम किसी यचित ट्रवासीको इराइनन 
मदद करेगा उसे इस कानूनका भंग करनेवाला माना जायेगा । 


१२, जो व्यक्ति इस कानूनकी धारा ३ के (च) वगके वर्जित प्रवामीकों देदमे 
प्रवेश करनेमें इराइतन मंद्रद करेगा उसे इस कानूनका भग करनेवाला माना जायेगा । 
उसे की कदेंकी सजा दी जा सकेगी, जो १० माससे अधिककी न होगी । 


#7*७ 


१३, जो व्यक्ति उपनिवेश-सचिवफ़े हस्ताक्षस्युज्त लिगणित या मद्रित अविकारफे 
विना किसी अहमक या पागलकों नेटारू लानेमे डराइतन सहायक होगा, उसे श्स कामृनझा 
भेग करनेवाला माना जायेगा। उसे जो नी दूसरा दण्ड दिया जाये उसके अलावा, एसे 
अहमक या पागलफे नेटालमें रहते हुए उसके पालन-पोपणकरा व्यय उठाना होगा । 

१८. उस कानूनकें मातदत इस कामके लिए नियुक्त कोर भी पुलिस अफसर 
किसी भी वर्जित प्रवासीकों समद्री या स्थल मागसे नेटालम प्रवेश बरनेसे धारा ५ की 
व्ययस्थाओंके अधीन रोक सकेगा । 

१५. गबनरकों ग्स कानूनकी व्यवस्थाओंकों पूरा करनेके लिए समय-समय पर 
अफसरको नियुव्रित करने भोर, जब उचित मालूम हो, उन्हें निकाल देनेका अधिवार 
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है । वह ऐसे अफसरोके कतंव्योंकी व्याख्या करेगा । ऐसे अफसर अपने विनागके 
प्रमुख सचिव द्वारा समव-समय पर दिये गये आदेशोका पालन करेंगे । 

१६. सपरिषद गवनरकी इस कानूनकी धाराओंका ज्यादा अच्छी तरह अमल 
करानेके लिए समय-समय पर नियम-विनियम बनाने, उनमें संशोधन करने मोर उन्हें 
रद करनेका अधिकार होगा । 

१७. इस कानूनको या इसके मातहत बनाये गये किसी नियम-विनियमको भंग 
करनेपर, जहाँ साफ तौरसे ज्यादा दण्ड निश्चित न किया गया हो, ५० पौंड 
जुमोने या उसके वसूल होने तकके लिए सादी या कड्टी केइकी सजा दी जायेगी । 
यह कैंदकी सजा जुमौनेके अछावा भी द्वी जा सकती है, परन्तु यद्द किसी मामलेमें 
तीन महानेसे ज्यादाक्नी न होगी । 

2८. इस कानून या इसके मातहत बनाये गये नियम-विनियर्मोक्ी सब अवहेल्ना 
भर ज्यादा-से-ज्यादा सो पौंड तक जुर्माने या अन्य प्रकारके द्रब्यके मामले मजिस्टेटॉके 
हस्तक्षेपके योग्य होंगे । 


सची क 


न 
नेशल उपनिवेश 

प्रमाणित क्रिया जाता हैँ कि - . . . - - जिसका निवासत्थान , . . . 
4. 80:60 ४ आय 5 + ७7% ४ ०६.६ « पन्धा था ब्यापार . , . . . . . है, 
नेडलमें प्रवासीके तोरपर स्वीकार किया जानेके लिए सही भौर योग्य व्यक्ति है | 


कक पान 


क््‌< | न नव छ कर ह न के छः तारीख क्ः ७ ् का श्र क् शा छः. 


(हस्ताश्वर ) 


सची ख 


९ 
सेवार्में, उपनिवेश-संदिव, 
महादव,- में १८५७के कानून सं० . . - . . - - : के अमल्से बरी किये 
ऊानेका इक पेश करता हूँ। 
>2 8 सु) अहम नाम $## 24 गत मेरी 
पपूरा नाम . . - - - - - - - छे। गत १२ माससे मेरा निवरासस्थान 
र्द्वा नशा व्यापार या धन्‍धा . . . . ,. . . . दे । 


(/>४* 


हा विश» लीन ही 
हक ह पु हू श् छ शा कक च्क्ः ता क् है] ह 


थ्तै भ्प *% ७ ७ ७ ७ ७ $ के में हवा यथा 


[आआ. 


बनापका, आाद, 


३८४ सम्पूण गादी वाए्मय 


के न सु में में ः 
आन, ७ मई, 2८१९ ७छऊकोी राच्य-भयन (गयनमेंद ठाउस ), नेटालर्म टिया । 
परमश्रण गवनर महोदयके आदेशमे --- 
टामस के० मरे, 


उपनिवेश-सचित्र 
परिशिप्ट ग 
बादर इैटी-डचिन्सन, 
गयनर 
लवम्बर १८, १८९७ 
अधिनियम 


# थोक ओर फुटकर बिक्रेमाओड़ो परवाने देने सम्बन्धी कानूनका 
संशोधन करनेके लिए 


चँकि थोक और फुटफर विक्रेताओंक़े परवानक्ता, जो १८९६के अधिनियम «जे 
अन्तगत न दिये गये हों, नियमन ओपए नियन्त्रण करना आवचध्यक हे 


इसलिए नेशलकी विधानपरिषदद ओर विधानसभाके परामझ तथा सम्मतिसे महा 
महिमामयी मसतम्राज्ञी निम्नलिखित कानन वनाती ह: 

४, सन्‌ १८७० के कानून न० १५९क्ी धारा ७१के उपयण्ड (फ) में उब्लिग्यित 
वापिक परवानोंमें थीफ विक्रेताओके परवाने शामिल होंगे । 

२. इस अधिनियमके लिए “ फुटफर विक्रेता” और « फुटम परवाने ” -ये 
ठाब्य हर प्रकारके खुदरा विक्रेताओं ओर खुदरा परवानापर लागू ममझे जायेगे । 
इनमें फेरीवाले ओर फेरीवालोके परवाने भी ञ्ञामिल होगे । परन्त १८५९६के ३८ वे 
अधिन्यिमके अन्तगत दिये गये परवाने शामिल नहीं होगे । 

3, टेरण्क नगर-परिषप्र था नगर-निकाय (टाउन बोड़ ) को समय-समयपर एक 
अधिखारीकी नियुक्ति करनेका अधिकार होगा । यह अधिकारी बरों या वस्तीमे थोक 
या फुप्कार विक्रेताओऑंफ़े लिए आवश्यक वार्पिफ़ परवाने देगा । ये परवाने १८५९६ के 
अधिनियम ३८ के अन्तर्गत न हांगे । 

“४. जो मी व्यवित १८८ के कानून न० ३८, या उसी तरहके फ़िस्ती स्थाम्प 
अधिनियम या इस अधिनियमके अन्तगत पखवाने देनेफे लिए नियुक्त फ्रिया जायेगा 
उसे इस अधिनियमके मानीमीें “ परयाना-अधिकारी ” माना जायेगा । 


प्राथनापत्र श्री चेन्वरलेनको ३८७ 


७५. परवाना-अधिकारीकी १८५९६८६के अधिनियम ३८ के मातहत दिये जानेवाले 
.परवानोंको छोड़कर अन्य थोक या फुट्कर व्यापारके परवाने देने या न देनेका विवेका- 
घिकार दोगा । परवाना-अधिकारी द्वारा पराना देने या न देनेके फेसलेपर कोई 
अदालत पनर्विचार न कर सकेगी। न किसी अदाल्तकों उसे उल्टने या उसमें फेर-फार 
करनेका अधिकार होगा । किन्तु इसमें अगली धारामें दिया हुआ अपवाद रहेगा। 

६. अगर पखाना बरो या वस्तीके लिए मांगा गया हो तो अजंदार या उस 
मामलेमें हित रखनेवाले क्रिसी भी ज्यक्त्तिकों नगर-परिपद्ध या नगर-निकायके सामने, 
और अगर वह बरो या अस्तीसे प्रथक््‌ किसी स्थानके लिए मांगा गया हो तो उस 
विमागमें १८९६के दराव अधिनियमके मातहत नियुक्त परवाना मिक्राय ( लाइसेन्सिग 
बोड ) के सामने अपीर करनेका अधिकार होगा । और नगर-परिषरद, नगर-निकाय या 
परवाना-निकाय परवाना देने या नामंजूर करनेका आदेद्य दे सकेगा । 

७. ऐसे किसी उ्यक्तिको परवाना नहीं दिया जायेगा, जो नगर-परिषदर, नगर-निकाय 
या परवाना-निकायके परवाना-अधिकारीकों सनन्‍्तोष न दिला सके कि वह जो ब्यापार 
करना चाहता है उसके लिए जरूरी हिसाव-किताव अंग्रेजीमें रखनेके बारेंगें १८८७के 
दिवालिया-कानून ४७, धारा १८०, उपस्ण्ड (क) की इर्ते पूरी करनेमें समथ है। 

८. ऐसे किसी मकानमें व्यापार करनेका परवाना नहीं दिया जायेगा, जो वांछित 
व्यापारके लिए अयोग्य हो, या जिसमें सफाईकी उचित ज्यवस्था न हो, या जहाँ मकान रहने 
और माल रखने -- दोन के काम भाता हो, परन्तु वहाँ सामान रखनेके कमरों या गोदामोंके 
अलावा, विक्रेताओं, मुदर्रों और नौकरोके रहनेके लिए दूसरा उपयुक्त स्थान न हो | 

५. जो व्यक्ति विनो परवानेके थोक या फुटकर व्यापार करेगा, या जो परवाना- 
झुद्दा मक्ानकी हालत परवाना न देने लायक रुखेगा, उसे इस कानूनका मंग करनेवाला 
माना जायेगा। उसे हर अपराधके लिए २० पोड तक लुर्मानेक्नी सजा हो सकेगी | 
जुमनेकी बची अद्यल्तमें क्‍छाके आफ द पीस द्वारा की जा सकेगी। अगर काननका 
भंग किसी वरो या इस्तीमे दुआ हो तो जुर्मानेक्ी वसूली नगर-परिप्द या नगर-निदक्ताय 
द्वारा नियुक्त अधिकारी करेगा ।॥ 

२०. किसी भी दरों या बल्तीके अन्दर किसी भी व्यापार या मकानसे पूर्वात्तत 
बाराके अनुसार वसूल क्रिया गया सारा जुर्माना उस बरो या वत्तीके कोपमे जमा 
किया जायेगा ॥ 

११. सपरियद गवनरकों परवाने प्राप्त करनेके तरीके और पखवाना-अधिकारीके 
ऊ लिकाय या परिषदके सामने अप्रीझोंका नियमन करनेके नियम बनानेका 


३८६ सम्पूणे गांधी वाइमय 


आज ता० २९ मई, १८५९७क्री राज्य-भवन्रे दिया गया । 
परमश्रण०् गवर्नर महोदयके आदेशसे --- 
टामस के० मरे 
उपनिवेश-सचिव 


परिशिष्ट घ 
वाल्टर हेली-हसिन्सन, 
गवनर 
नं० २८, १८९७ 
अधिनियम 


“भगोड़े गिरमिटिया भारतीयोंके घोखें गर-गिरमिटिया भारतोयोंको 
गिरफ्तारीसे संरक्षण देनेके लिए ।” 
नेटाल विधानपरिषद और विंधानसभाके परामश तथा सम्मत्तिसे महा महिमामयी 
सम्राज्ञी निम्नलिखित कानून बनाती ई : 


१. जो भी भारतीय १८९३के कानन नम्बर २५ या उसका संशोधन करनेवाले 
किसी कानूनके अनुसार गिरमिटिया सेवा करनेके लिए वाध्य नहीं है, वह अपने 
विभागके मजिस्टरेटकी मारफत या सीधे भारतीय प्रवासी संरक्षककों अर्जी देकर एक 
परवाना (पास) प्राप्त कर सकता है । इस परवानेपर उसे एक शिलिंगका टिकट 
लगाना होगा । यह परवाना इस कानूनसे संल्झ्म सूचीमें दिये गये फारमपर होगा । 
या, अजदार इस पखरवानेके लिए आवश्यक सब जानकारीसे मजिस्ट्रेट या प्रवासी 
संरक्षकक्रों सन्‍्तोष दिलाकर भी पखवाना प्राप्त कर सकता है । 

२. इस कानुनके मातहत यह परवाना रखना और दिखा देना पखवाना रखनेवालेकी 
दैसियतका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा । उसे १८५ १के कानून नं० २०७ की धारा ३१ के 
अनुसार गिरफ्तार न किया जायेगा । 

३. ऐसा परवाना जिस व्मे द्विया गया हो उसके बाद वैध नहीं रहेगा । वेध 
रखनेके लिए उसे हर वर्ष मजिस्टेटकी मारफत प्रवासी-संरक्षकके पास मेजकर 
सकरवाना होगा । 

४. अगर भारतीय प्रवासी संस्क्षक, या कोई मजिस्ट्रेट, या जस्टिस आफ द पीस, 
या पुल्सि सिपाही इस कानूनके मातहत मंजूर परवाना न रखनेवाले किसी भारतीयको 


रोके 


प्राथनापत्र : श्री चेम्बरलेनकों ३८७ 


या गिरफ्तार करे, तो वह भारतीय सिफे इस विनापर गेरकानूनी गिरफ्तारीके 


बारें कोई दावा करनेका हकदार न होगा कि वह गिरमिटिया भारतीय नहीं है । 

७५. जो व्यक्ति अपना झूठा परिचय देकर परवाना प्राप्त करेगा या अपने पखवानेका 
छलपूरंण उपयोग होने देगा वह “ १८५९५ के झूठे परवाना अधिनियम ? के अन्तर्गत 
अपराधी माना जायेगा । 


नाम 

म्न्री 

मल 
५ 


पिताका नाम « « « «  पिताका नाम « 


सूची 
१८९७ के कानून नं० २८ के अनुसार परवाना 
नकल परवाना 
मजिस्टेटका विभाग . ,. « «- » « « » - 
4० 7० 83 2 < « » « « » - यह पखवाना रखनेवाले भारतीयका नाम . . « 
था, पर ३-६ 9 के के ४.26 3 ४ स्लरीया पुरुष . . « « «» है: हे महह 


निवास . « « » « » « « « « मूल निवास (देश और गाव) . . - 


माताका नाम . « « « « « » + मभाताका नाम , » « « « « « » « दा 
जाति 0 हक जे 7587 07%: 5 जाति . . « - 4 78 मु 
उम्र . . « « « 32 ६6 02 8 08:३० बे 20 कप का 5 री न 
बाधा, ७: ७ ८६ ७ 0 86% 8 87 5५ ऊँचाई . . « « « 2 2 न 0 8 यह 
0 का 2 3 नस कह कम बग0७ 3 500 0 00 हम की हे 0 धर 
हुलियाके निशान . . - «- - « +« «» हुलियाके निशान 


अगर घिव्राहित है तो क्विसके साथ . - . अगर विवाहित है तो किसके साथ . . . 


डइसियंत पद ८.७८ + % ४ ४ ०5६ देसियंत, - पंदी < ७ 2 + ७ के, 5 द 5 २ न 
निवासस्थान . ,. « « « « « « + « निवासस्थान , . « - «- «- « . « » - रे 
पे 2 भा दे के कक 2 पेशा या जीविकाका साधन . ,. , . . , « 
बार 3७०७: ७३ 59 8 #- डे 78 5 तारेख , . - माह . . . सन्‌ . . . १८९ 


भारतीय प्रदासी संरक्षक 
आज ता० २९ मई, १८९७ को राज्यमवनमें दिया । 
परमभ्रेछ गवनर मद्दोदयके आदेशसे -- 


टामस के० मरे 
उपनिवेशध-संचिव 


३८८ सम्पूण गांवी वाइमय 


परिशिष्ट हडः 


नेटाब्की विधानसभाको दिया गया २६-३-१८९७ का प्राथनापत्र । पाठके 
लिए, देखिए पृष्ठ ३२३--२८ । 


छपी हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २४३०-३५ ) से । 


५४. भारत व इंग्लेंडके लोकसेवकोंको 


'५३--०, फील्ड स्ट्रीट 
इबन (नेटाल) 

जुलाई १०, १८९७ 

महोदय, न्‍ 
नेटाल ससदके गत अधिवेशनमें जो भारतीय-विरोबी विधेयक स्वीकार 
किये गये, उनके बारंमे भारतीयोंने श्री चेम्बरलंनके नाम एक प्रार्थनापत्र' भेजा 
था। उसकी एक नकल आपके पास भेजी गई है। में उसकी ओर आपका 
ध्यान आकपित करता हूँ। विधेयकोपर गवर्रकी अनुमति मिल गई है और 
अब वे कानून बनकर अमलमें आ गये हूँ। सम्रानी-सरकारको औपनिवेशिक 
विधान मडलो द्वारा स्वीकृत किसी भी कानूनका दो वर्षके अन्दर निषेध कर 
देनेका अधिकार है। इसी व्यवस्थाके बलपर प्रार्थी श्री चेम्बरलेनके हस्तक्षेपका 

भरोसा रखते हैं। 

मरे नम्र मतसे विधेयकोंकों पढ़ लेना ही उनके विरुद्ध निर्णय करनेके लिए 
काफी हें। उनपर टीका-टिप्पणी करना अनावश्यक मालूम होता है। नेटालमे 
भारतीयोपर निर्योग्यताओका जो देर लादा जा रहा है, उसके खिलाफ अगर 
जबरदस्त लोकमत न हो तो हमारे दिन इनें-गिने ही समझिये। भारतीयोंको 
सोच-समझकर उत्पीडित करनेमे नेटाल दोनो गणराज्यो को मात दे रहा है। और, 
नेटाल ही भारतीयोके बिना अपनी गजर सबसे कम कर सकता है। उसे 
उनको गिरमिटमे बॉपकर ही रखना हैं। वह उन्हें स्वतन्त्र लोगोंके तौरपर 


१. देखिए पृष्ठ ३६१ । 
२, टदान्‍्सवारू ओर आगर्ज फ्री स्टेटके बोअर गणराज्य । इन गणराज्योके भेदभावके 


फानूनकि लिए देपि पृष्ठ ३१-३७ आर ७०-७३ । 


पत्र : टाउन कछाकंको २८५९ 


रखेगा ही नहीं। क्या ब्रिटेन और भारतकी सरकारें इस अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको 
रोकेंगी हीं ? क्‍या वे नेटालको गिरमिटिया मजदूर भेजना बन्द नहीं करेंगी ? 
हमारी आपसे केवरू इतनी ही विनती हैं कि आप हमारे पक्षमें अपने प्रयत्न 
फिरसे दुगनायें। इससे हमें अब भी न्याय पानेकी आशा हो सकती है। 
आपका आज्नानुदर्ता सेवक, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी, जिसमें गांवीजीकी सही हैं, फोटो-नकल (एस० 
एन० २४४८) से। 


५५. पत्र : टाउन क्लाकेको' 


७५३ ०, फील्ड स्टोद 
डवन 
सितम्दर ३, १८९७ 
श्री विलियम कली 
(टाउन क्लार्क) 
डर्वन 
महोदय, 
श्री ची० छॉरेन्स मेरे दफ्तरमें मुहरिर हैं। उन्हें अक्सर झ्ामकों समाओंमें 
शामिल होने या तमिल पद्ानेके लिए बाहर जाना पड़ता है। ये काम ९ बजे 
चतके पहले खत्म नहीं होते। उनको दो-तीन चार पुलिसने रोका-दोका था 


५, 


हू हक _ब02/ पा: *परमबूकपेमहइक.. 


ओर उनसे परवाना दिखानेको कहा था। में यह बात पुलिस सुपरिटडेंटकी 
नजरमें लाया तो उन्होंने सलाह दी कि मैं श्री लॉरेन्सके लिए मेयरके परवानेकी 
जजों दे दूं। मेरा खयाल यह था कि खण्ड त (पी) का उपनियम नम्बर 
१०६ श्री छॉरेन्सपर लागू नहीं होता। इसलिए में वह कार्रवाई करनेका 
अनिच्छक था। परन्तु तीन दिन पूर्व श्री करिन्ससे फिर परवाना दिखानेकों 


दर्त्ज्ना गया हालांकि स्‍्ज्त्ल या बताया कप कहां 82० नल तंत्र य्श्स्ट कक जान का दया 
कहा गया, हालांकि जब उन्होंने बताया कि दे के हाँ गये व तब उन्हें जाने दिया 


३९० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


गया। मेरा तो अब भी यही खयाल कायम है कि उक्त कानून श्री छॉरिन्स- 
पर लागू नहीं होता, फिर भी इस तरहकी अड़चनसे बरी होनेके लिए, मेरा 
खयाल हूँ, श्री लॉरेन्सके लिए छटका परवाना आवश्यक है। 

इसलिए मेँ उनके लिए ऐसे परवानेका आवेदन करता हूं। 

आपका भज्ञानुवर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे ] 
डर्बन टाउन कौसिल रेकर्ड्स; जिल्‍्द १३४ न० २३४४६ | 


७५६. सरकार बनाम पीताम्बर तथा अन्य 


अनेक भारतीय अपना माल वेचनेके लिए सीमा पार करके टान्सवाल गये थे । 
जब वे नेटालमें अपने घरोंकोी लोटे, उन्हें प्रवासी प्रतिबन्‍्धक कानून भंग करनेके आरोपमें 
गिरफ्तार कर लिया गया । भुकदमा, जो ६ सितम्बरकी शुरू हुआ था, कई दिलों 
तक चलता रहा | सितम्वर १३ को गांधीजी सफाई-पक्षक्की भोरसे परवीके लिए उसमें 
हाजिर हुए थे और उन्होंने अभियुक्तोंको छुड लिया था । उस दिनकी कारंवाईकी 
जो रिपोर्ट अदालतके मुंशीने लिखी थी, उसके कुछ अंश नीचे दिये जाते है ! 


सितम्बर १३, १८९७ 
ता० ११ से आगे कारंवाई शुरू हुई। 
स्वेश्नी ऐंड्सन, स्मिथ और गांधी सफाई-पक्षकी ओरसे हाजिर। 
मुस्तगीसने अदालतके सामने दलीलें पेह् कों । 
श्री शांधीने जवाद दिया और नोदे लिखी आएपत्तियों उठाई: 


पहली : सरसरी मुकदमा, बिना रजामंदीके। 

दूसरी : मुकदमेके लिए मुस्तगीसका अधिकार-पत्र पेश नहीं किया गया। 
तीसरी : सब अभियुकतोंका मुकदमा एक साथ । 

चौथी : कोई सबूत नहीं कि अभियुक्त वर्जित प्रवासी है। 


१५, उन विभिन्‍न वर्गंके छोगोंके लिए, जिन्हें इस संज्ञाक्ी मर्यादामें शामिल कर 
दिया गया था, देखिए पृष्ठ ३७९--८० । 


श्री चेम्बल्ेनका भाषण : ग्रधानमन्त्रियोंकी सभामें ३९१ 


पांचवीं : ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वे कंगाल हैं या अंग्रेजी नहीं 
जानते ।' 
छठी : कोई सवृत नहीं कि वे नेंटालमें कव दाखिल हुए। 
श्री अदर्नों स्मिय बताते हैं कि ये व्यक्ति कानून मंजूर होनेके पहले नेटालमें थे। 
-- में पहली आपत्ति मंजर करता हूँ। अभियुक्त बरी किये गये। 


(ह०) एलेक्स डी० गिल्सन 
[ छग्रेजीसे (रेजिडेंट मजिस्ट्रेट) 


मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, रंदनके नाम नेटालके गवरनेरके २८ फरवरी, 
१८९८ के खरीता नं० २७ का सहपतन्न । 


कलोनियल आफिस रेकर्डस, साउव आफ्रिका, जनरल, १८९७। 


५७. श्री चेम्वरलुनका भाषण : प्रधानमन्त्रियोंकी सभासें 


आपनिवेशिक ग्रधानमन्त्री-सम्मेल्नमें श्री चेम्चरछेनका भाषण साम्नाज्य-सरकार द्वारा 
नेटाल प्रवासी प्रतिदन्‍न्धक अधिनियमकी वात्तविक स्वीकृतिका घोतक था। उससे यह भी 
पता चहल गया कि दूसरे एशियाई-विरोधी विवेयककि सम्बन्धर्मे साम्राज्य-सरकारकी नीति 
क्या रहेगी। इन मेद-मावमूल्क कानूनेके स़िलहफ आद्िरी प्रयत्नके रूपमें गांधीजीने इंग्लंड 
तथा भारतके प्रभावद्याली व्यक्तियों ओर संस्थामोफे नाम नीचेका पत्र ल्खि था । 


[सितम्बर १८, १८९७] 
श्रीमन्‌, 


हम जानते हैँ कि जिन लोकसेवकोंकी भारतीय मामलोंमें रुचि है उनका 


ध्यान इस समय मुल्यतवा पूना जौर भारतके अन्य भागोंकी मुसीवतों की 
१. देखिए पृष्ठ ३७९-८० । 
२. दफ्तरी नकलमें तारीस नहीं है। परन्तु दादामाई नौरोडीके नाम इसी तरइके 
पक पत्रमे (देखिंद पृष्ठ ०८-५९ ) सितम्बर १८, १८९७की तारीख पढ़ी है। 
३. मुत्तीरतोका सम्बन्ध दुर्लिस्ष, प्लेग भौर प्लेग-सम्बन्धी शासन-व्यवस्थासे था । 


३९२ सम्पूण गांधी वादुमय 


ओर लगा हआ है। यदि नेटालके भारतीयोंकी स्थिति गम्भीर ने होती तो 
इस समय हम आपके मुल्यवाल समय और व्यानर्म दखल न दते। 

नेटाल यव्नमेंट गज़टमें इस सप्ताह श्री चेम्बरेनका वह भाषण प्रकाशित 
हुआ है जो उन्होंने सम्राजीके णासनकी हीरक-जयन्तीके अवसरपर लंदनमें 
एकत्र हुए उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोके सामने दिया था। उक्त भापणमे उन्होंने 
इस उपनिवेश तथा ब्रिटिय साम्राज्यके अन्य भागोमे भारतीयोके प्रवास सम्बन्धी 
कानूनोंके विपग्रमे जो कहा था वह यो प्रकाशित हआ है 

श्री चम्बरलनने ब्विटिश ताजके प्रति भारतीयोकी राजमक्तिकी और उनकी 
सभ्यताकी इस भाषणमे जो धाराप्रवाह प्रशणसा की उसके बावजूद हम यह 
परिणाम निकाले बिना नहीं रह सकते कि उन परम माननीय सज्जनने भ्रारतीय 
पक्षकी सकधा त्याय दिया है और वे विभिन्न उपनिवेश्ञोक्ती नारतीय-निरोधी 

चिल्ल-पुकारके वश हो गये हूँ। उन्होंने यह तो अवश्य माना ह कि बिटिश 
साम्राज्यकी परम्पराएँ किसी भी जाति या रमके पक्ष-विपत्षम भंदभाव 
नहीं करती , परन्तु उसी सॉसमे भारतीयोके सम्बन्धर्म उपनिवेशों द्वारा अपनाई 
गई नीतिको भी मंजूर करके नेटाछू-प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमकी बिना 
किसी शर्तेके स्वीकार कर लिया हे। इस अधिनियमकी एक प्रति ओर 
उसके सम्बन्ध अपना प्रार्थनापत्र हम कुछ मास पूर्व आपकी सेवार्में भेज 
चुके हैं। 

श्री चेम्बरलेन इस तथ्यसे अपरिचित नहीं हो सकते कि नेठाल-कानन 
जान-वृश्त कर इसी इरादेने स्वीकृत किया गया था कि इसे प्राय: एकमात्र 
भारतीयोंके विरुद्ध प्रयक्ष किया जाये। हमारे प्रार्वानापत्रम दिये हए 
उद्धरणोंसे यह भर्ती भांति सिद्ध हो जाता है। नेटाल उपनिवेशके प्रधानमन्त्री 
परम माननीय श्री एस्कम्बने इस प्रवासी विवेषकको प्रस्तुत करते हुए यह 
भी कहा था कि अभीष्ट लक्ष्यकी, अर्थात्‌ भारतीयोंका प्रवेश रोक देनेकी, 
सिद्धि क्‍योंकि प्रत्यक्ष उपायोंसे नहीं हो सकती, इसलिए मु्चे अप्रत्यक्ष 
उपायोंका अवलम्बन करना पड रहा है। 


१ उपलब्ध प्रतिमें उक्त उद्धग नहीं है | अत: कलोनियड भाफिस रेकई सनें 
उपलब्ध श्री चेम्बरलेनके भाषणका सम्बंद अंश परिशिष्के रूपमें दे दिया गया है । 
देखिए पृष्ठ ३९६-९८ । 

२. देखिए पृष्ठ ३६१ ॥ 


श्री चेम्बलेनका भाषण : प्रधानमन्त्रियोकी सभामें ३५९३ 


इस विवेबककों प्राय: सर्वंसम्मतिसे अन्निटिश और बेईमानीभमरा वतलाया 
* गया था। वस्तुतः यह आअधेरेगें किया यया छुरेका वार था। हमे यह दंखकर 
वहुत निराशा हुई कि इस विधेयकपर भी श्री चेम्वरलेनने अपनी पसन्दगीकी 
छाप लगा दी। हम नहीं जानते कि अब हमारी स्थिति क्या है और हमें 
क्या करता चाहिए। इस अधिनियमका प्रभाव हमपर पड़ने भी छगा है। 
कछ ही दिनोंकी वात हैं कि इकहत्तर नेटालवासी भारतीय अपना माल बंचने 
द्ान्सवाल गये थे। उन्हें नेटाल लौठटनेके कुछ समय पदचात्‌ गिरफ्तार कर लिया 
गया और उनके मुकदमेकी सुनवाईके समय उन्हें वर्जित प्रवासी वतला कर 
छ: दिनतक जेलमें रखा गया।* वे कुछ कानूनी अपवादोंके कारण छोड़ दिये 
गये, परन्तु यदि ऐसा न होता तो मुकदमा कई दिन चलता रहता और 
ब्रिटिश भमिपर रहनेका अधिकार प्राप्त करनेसे पहले, उन्हें ज्ञायद कई सौ 
पौंड व्यय करने पड़ जातें। अब भी सात दिनकी सुनवाईमें उन्हें कुछ कम व्यय 
नहीं करना पड़ा। ऐसी घटनाएँ समय-समयपर घटित होती ही रहेंगी और फिर 
जो छोग नेंटालमें पहलेसे आवाद हो चके हूँ केवल वही यहाँ आ सकेंगे। 
श्री चेम्बरलेनने कहा है कि कोई प्रवासी इसलिए अवांछनीय हो सकता 
हैं कि वह मेला है या वह दुराचारी है, या वह कंगाल है या उसमें कोई दूसरी 
आपत्तिजनक बात है, जिसकी परिभाषा संसदके अधिनियमर्में की जा सकती 
है।” परन्तु उन्होंने ही ट्रान्सवाल-सरकारकों भेजे हुए अपने चरीतेमें स्वयं 
माना है कि जिन भारतीयोंका नेटालमें प्रवास नेठाल-अधिनियम द्वारा रोका 
गया है वे न दुराचारी हैं न मैले-कुचेले।' वे कंगारू तो निश्चय ही नहीं हैं। 
नेटाल अधिनियमकी सबसे बड़ी निर्बेता यह है कि द्यायद जिन लोगोके 
दराचारी या मेला-कुचेला होनेकी सम्भावना है उनको प्रविष्ट करनेकी इसमें विशेष 
व्यवस्था की गई हे। वे हैं गिरमिटिया भारतीय । उनके वैसा होनेकी सम्भावना 
इस कारण हूँ कि उनकी भर्ती समाजके निम्नतम वर्गमें से की जाती है। 
यह अधिनियम बननेंके तुरन्त पश्चात्‌ भारतीय प्रवासी निकाय (इंडियन 
इमिप्रेश्न बोर्ड ) ने ४००० गिरमिटिया भारतीयोंको बुला केनेकी मांग स्वीकृत 
की थी। अबतकके छेखेमें शायद एक साथ इतने अधिक गिरमिट्यिा 


झसअजटडठराका जान 


० बडा पा माँग ब् इ््म ०4० ४म िम+-मू पल मर अकाल. कि श्री 034 &20- 888 
मजदूराक्ता यह सचस बड़े गे हूं। हम नहा कंह सकते कि श्वा चम्बरलूनन 


श्र कं. इन हक को 
है“ कै #र००- कु 
क्र 


« इलत्रन प्रष्ट ३३००-०३ ॥ 


न 


 भरताँव प्रवासियके बारें श्री चेन्दरलेनशी रादके लिए देखिए पृष्ठ १० । 
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इन तथ्योंकी उपेक्षा केसे कर दी। हम तो अब भी यही कहते हँ--जैसा कि 
हम अवतक निरन्तर कहते आये हँ--कि भारतीयोंके विरुद्ध आन्दोलनका कारण 
रंग-मेद ओर व्याप्रारिक ह््यां है। हमने निष्पक्ष जान की जानेकी माँग की 
है, और यदि वह मान ली गई तो हमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इसका 
परिणाम यही निकलेगा कि नेटालमें भारतीयोंकी उपस्थिति उपनिवेशक्े लिए 
लाभदायक पाई जायेगी। १२ वर्ष पूर्व जिन आयुक्‍्तों (कमिब्नरों) ने नेंटालमें 
कुछ भारतीय मामलोंकी जाँच की थी, उन्होंने लिखा था कि भारतीयोंकी 
उपस्थिति इस उपनिवेशके लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। 

सत्य तो यह है कि श्री चेम्बरलेनने व्यवहारत: यह मान लिया है कि 
कोई भी भारतीय भारत छोड़ते ही ब्रिटिश प्रजा नहीं रहता; और इसका 
भयंकर परिणाम यह हो रहा है कि हमें, प्रायः प्रतिदिन, ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाओंके नेटालकी ब्रिटिश भूमिसे निकाल दिये जाने अथवा उसमें प्रविप्ट न 
होने दिये जानेका, और फलरूत: उनके ट्रान्सवाल या डेलागोआ-ब्रेकी विदेशी 
भूमियोंमें जानेके लिए विवश होनेका, दुःखदायी दृश्य देखना पड़ रहा है। 

इसकी तुलना में तो ट्रान्सवाल परदेशी-कानून (ट्रान्सवाल-एलिएन ऐक्ट) एक 
वरदान था। जब यह कानून लागू था तब कोई भी भारतीय, नेटाल या 
डेलागोआ-बे या भारतसे पारपत्र (पासपोर्ट) लेकर, या ट्रान्सवालमें रोजगार 
पा लेनेपर, ट्रान्सवालमें प्रविष्ट हो सकता था। इसके अतिरिक्त, यह कानून 
विशेष रूपसे भारतीयोंपर ही लागू नहीं होता था। इस कारण कोई भी 
भारतीय---यदि वह बिलकुल केंगला ही न हो तो-द्धान्सवालमें प्रविष्ट हो 
सकता था। फिर भी डाउनिग स्ट्रीट [ ब्रिटिश सरकार ] का दबाव पड़नेपर 
ट्रानस्सवालका यह कानून हटा दिया गया, क्योंकि यह विदेशियों (एटलॉनण्डरों) 
के बहुत विपरीत पड़ता था। दुर्भाग्यवश हमारे पक्षमें --- यद्यपि हम ब्रिटिश 
प्रजा है--वैसा ही दबाव ब्रिटिश भूमिमें दिखलाई नही पड़ता। नेटाल-अधि- 
नियम ऐसे किसी भी भारतीयका नेटालमें प्रवेश निपिद्ध करता है जो कोई भी 
यूरोपीय भापा पढ़ और लिख न सकता हो। इसका अपवाद केवल तब किया 
जायेगा जब कि वह पहलेसे नेटालमें बस चुका हो। इसका परिणाम यह 


१. दांसवालमें आकर बसे हुए मूल डच प्रवासियोंकीं छोड़कर भन्‍्य गेंर-डच यूरोपीय-- 
विशेषत: बिटिश, जमन भादि -- जो वादमें जाकर वहें। बसे । डच (बोभर ) लोग 
उन्हें विदेशी मानते थे । 
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होगा कि मुस्लिम छोग किसी मौलवीकों या हिन्दू लोग किसी पण्डितको, 
केवल उनके अंग्रेजी न जाननेके कारण नेटालमें नहीं बला सकेंगे, वे दोनों 
अपने-अपने घर्के कितने ही विद्वान क्यों न हों। नेटालमें वसा हुआ कोई 
भारतीय व्यापारी उपनिवेशसे बाहर जाकर यहाँ फिर वापस आ सकता है, 
परन्तु वह अपने साथ कोई नया नौकर नहीं छा सकता। नंगे भारतीय 
नौकरों और मनीमोंको ने ला सकनेकी इस असमथताक कारण यहूकि 
भारतीय लोगोंको बहुत भारी जसुविवा होती है। 

यदि इस प्रवासी अधिनियमकों नेटालकी कानूनकी पुस्तकर्में सदाके लिए 
रहना ही हो और श्री चेम्बरलेन भी इसे अस्वीकृत करनेके लिए तैयार न हों 
तो भी इसकी यूरोपीय भाषावाली घाराकों तो सुधार ही देवा चाहिए, जिससे 
कि जो लोग अपनी भाषा पढ़ और लिख सकते हों भोर अन्य प्रकार इस 
अधिनियमके अनुसार प्रवेश पानेके अधिकारी हों, वें सब भी यहाँ आ सकें। 
हमें आया है कि कम-सें-कम इतनी रियायत तो हमारे साथ की ही जा सकती 
है। हमारी आपसे प्रार्यना है कि आप जोर कुछ न भी करें तो इत्तना परि- 
बर्तन करवानेके लिए तो अपने प्रभावका उपयोग अवश्य करें। श्री चम्वरलेनके 
भाषणमें शायद यह आशा दिलाई गई है कि हमारे प्रार्थनापत्रमें जिन 
अन्य एशियाई-विरोधी अधिनियमोंका जिक्र है उन्हें वे अस्वीकृत नहीं 
करेंगे। यदि यह ठीक हो तो यह एक प्रकारतें स्वतन्त्र भारतीयोंकों नेटाल 
छोड़कर चले जानेकी सूचना है, क्योंकि यदि विक्रेता-परवाना अधिनियमको 

कंठोरतासे लागू किया गया तो उसका परिणाम यही होगा; और चंकि 

उपनिवेशियोंकोी अब पता चल गया है कि वे जो कुछ करना चाहते हैं उसे 
अप्रत्यक्षू---और हम तो कहेंगे बनुचित--उपायोंसे करें तो उन्हें कहने मान्नसे 
क्री चेम्वरलेनसे कुछ भी मिल सकता है, इसलिए उस काननके कठोरतासे 
लागू किये जानेकी संभावना भी है। यह सोचकर हमें वहुत निराशा 
होती हैँ कि सम्नाज्ीके प्रधान उपनिवेश-मन्त्री अनचित उपायोंको पसन्द 
कर रहें है--सब यूरोपीयों मर भारतीयोंका सर्वतम्मत मत यही है। जो जो 
यूसेपीय यहाँ भारतीयोंका निर्वाघ प्रवेश होने देनेके तीत्नतम पिरोधी हैं 
नी ऐसा ही समझते और मानते हैं कि भारतीयोंका निर्वाव प्रवेश रोकनेके 
उक्त उपाय अनुचित हैं। परन्तु वे इसकी परवाह नहीं करते। 

हम वेबस हैं। इस मामलेको अब हम आपके ही हाथमें सॉपसे हैं। हमारी 
एकमात्र आगशा अब यही हैं कि क्षाप हमारे लिए द्विनुणित शक्तिसे फिर प्रयत्न 
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करेंगे। हमारा पक्ष सर्वथा न्‍्यायगंगत हैं, इसलिए हमें निग्नय हे कि आप 
इतना कप्ट अवश्य करेंगे। 
(हैं०) कासिम मोहम्मद जीवा 
जं।र अन्य 


जि 


हस्तलिखित अग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० २०००९) से । 
मसविदेमे गाधीजीके अपने हाथसे किये हुए संझोसन हे । 


परिशिप्ट 


परदेशियोंका प्रवास 
(श्री चेम्बरलेनके भाषणके अंठा) 

मुझे एक वात ओर कहनी है, और सिर्फ एक ही वात; यानी, मे आपका ध्यान 
एक कानूनकी आर सीचेना चाहता हूँ, जो या तो कुछ उपनिव्रेशोम विचाराधीन 
है, या स्वीकार किया जा चुका है। उसका सम्बन्ध परदेशियों ( एलियन्स ) भर 
खास तोरसे णएशियाश्योंके प्रवाससे है । 

मने ये विधेयक देखे रे और ये कुछ-ऊुछ बातोमें एक-दूसरेसे भिन्‍न हे। परन्तु, 
नेटालसे आये हुए विधेयक्कोी छोड्कर, इनमें से एक भी एसा नहीं है, जिसे हम 
सनन्‍्तोपकी दृष्टिसे देख सके । मे कहना चादता हू कि सन्नाज्ञी-सरकार इस विषयका 
निवटारा करनेके उपनिवेशोके ध्येयो भोर उनकी भावश्यकताओके महत्त्वकी पूरी तर 
मान्य करती हें । ये उपनिवेश लाज़ो ओर करोझे एशियाइयोके अपेक्षाकृत अधिक निकंयवर्ती 
है; ओर इनके गोरे निवासियोके श्स संकल्पके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है कि जो 
लोग सभ्यतासे पराये हे, धमसे पराये ह, रीति-नीतिसे पराये हैँ ओर इसके भलावा, 
जिनकी बाढ़से मजदर-आवादीके वतमान अधिकारोमें बहुत गम्भीर बाधा पड़ेगी, उनकी 
भरमार उपनियेशोमें नहीं दोने दी जायेगी। उस तरहके प्रवासको, म॑ खूब समझता 
हू, उपनिवेशोके हितके लिए सब जोखिम उठाकर भी रोकना ही होगा । भोर उस 
उद्ृश्यसे पेश किये गये प्रस्तावोका हम कोई विरोध नहीं करेंगे । परन्तु हमारी भापसे 
मांग हे कि आप साम्राज्यकी परम्पराओंका ध्यान रखें, जो जाति अथवा रगके पक्ष- 
विपक्षमं कोर भेदभाव नहीं करतों; ओर यह कि, सम्राज्ञीकी सब भारतीय प्रजाओोफ़ी 
या सब एशियाशयोंकी भी, उनके रंगके कारण या उनझह्री प्रजाति ( रेस ) के कारण निकाल 


श्री चेम्बरलेनका भाषण : प्रधानमन्धत्रियोंकी सभामें ३९७ 


देवा उन लोगोकी इतना संतापकारी होगा कि, मझे बिलकुल निरचय है, सम्राज्ञीको 
उसे स्वीकार करना पड़े तो वह उनके लिए अत्यन्त पीड़जनक वात होगी। जरा 
सोचिए, अपनी इस देशकी यात्राके दौरानमें आपको वया देखनेकों मिला हे। ब्रिटिश 
संयुक्त राज्य अपने सबसे बड़े और सबसे उज्ज्वल अधीन देशके रूपमें उस विशाल 
भारत-साम्राज्यका माल्कि है, जिसमें ३०,००,००,००० प्रजाजन निवास करते हैं । 
वे ताजके प्रति उतने दी वफादार दें, जितने कि आप स्वयं हैं ओर उनमें छाखों लोग 
रोए-रोएसे उतने ही सम्य दे जितने कि स्वयं हम हैं। वे, अगर इस बातका कोई 
मदत्त दो तो, इस अथमें हमसे ज्यादा अभिजात हैं कि उनकी परम्पराएँ भोर उनके 
परिवार ज्यादा पुराने दै। वे धनवात हैं, संस्कारी हैं, विशिष्ट वीर हैं; वे ऐसे 
लोग हैं, जिन्‍्होनि पूरीकी पूरी सेवाएँ छाकर रानीकी सेवामें समर्पित कर द्री हैं ओर 
भारतीय विद्रोहके जैसे अत्यन्त कटिन और संक्रम्मय अवसरोंपर अपनी राजभवितके 
द्वारा साम्राज्यकी रक्षा की है। मे कहता हूँ कि आप लोग, जिन्होंने यह सब देखा 

» इन लोगोंका अनादर नहीं कर सकते। मेरे खयाल्से उनका अनादर करना, जिससे 
चेमनस्य, असन्तोष, सन्ताप पेंदा होगा, और जो न केबल मद्ममहिमामयी सम्राज्ञीकी, 
बल्कि उनकी तमाम प्रजाकी भावनाओंके विपरीत पंढ़ेया, आपके मतलबके लिए बिलकुल 
मनावश्यक भी है । 


मेरे नम्न खयालसे तो आपको जिस बातका निबद्यरा करना है वह है, प्रवासियोंक्री 
पाय्ता-भपात्रताकी । कोई आदमी सिफ इसलिए जरूरी तौरपर अवांटनीय नहीं हो 
जाता कि उसका रंगे हमारे रंगसे भिन्न हे; बल्कि इसलिए अवांछनीय होता है कि 
वद गन्द्रा है, या वद दुराचारी है, या वह कंगाल है, या उसमें कोई दूसरी 
आपत्तिननक वात है जिसकी संसदके अधिनियम द्वारा च्याख्या की जा सके और जिसके 
आधारपर उन सब लोगांका मिकालनेकी व्यवस्था की जा सके, जिन्हें भाप सचमुच 
निकालला चाहते हाँ । सो, सब्जनो, यह बात इमारे बीच मेत्रीपूण सल्यह-मश्षविरेकी 
है । जैसा कि में बता चुका हूँ, नेदल पनिवेशने एक ऐसा उपाय निकाल लिया 
। चइ, मेरा विखास है, उसके लिए पूृण सन्तोपप्रद है । भौर याद रखिए, 
रस विययर्मे उसकी दिलचस्पी सस्भवत्त: आपकी दिलचस्पीसे ज्यादा ही है; क्योंकि वह 
प्रवासके लिए, जो पहलेसे ही बहुत व१ परमानेपर शुरू दो चुका है, ज्यादा नजदीक 
£। शीर नेशल्वालनि एक ऐसा कानन पास कर लिया वे मानने नह 
मनचाह्ाा सब-ुछ दे सकेगा, जिसपर उनकी [ एशियास्योक्ती ] उठाई आपत्ति छाग 
नदी शोती भर मिझक्ा इस [ इमारी ] आपत्तिसे भी संप्ष नहीं है। इस आपत्तिमें 
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३९८ सम्पूण गांधी वाइमय 


तो, मुझे निश्चय हे, आप मेरे साथ हैं । उसलिए मुझे आशा हे, आपकी उस 
यात्राके दौरानमें हम गब्दोंका एक ऐसा मसविद्रा लय कर छेगे, जिससे सम्राज्ञीकी 
किसी प्रजाकी भावनाग्ोंकोीं ठेस न पहुँचे और साथ ही, उस वर्गफे लोगके भाक्रमणसे, 
जिनपर आस्टरेलियाइयोंकों न्‍्यायपूणे आपत्ति हो, उनके उपनिवेशोकी रक्षा भी दो जाये । 


[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल आफिस रेकडंस , पालंमेटरी पेपर्स, १८९७, जिल्द २, नं० १५। 


५८. पत्र : दादाभाई नोरोजीको 


७५३-०, फील्ड स्दीट 
उबन, नेटाल 
सितम्बर १८, १८९७ 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
लंदन 


श्रीमन्‌, 

मुझे श्री चेम्बरलेनके भाषणके सम्बन्धमें, जो उन्होंने उपनिवेशोंके प्रधान- 
मन्त्रियोंके सम्मेलनमें दिया था, एक पत्र' इसके साथ भेजनेका सम्मान प्राप्त 
हुआ है। यह पत्र नेटाछवासी भारतीय समाजके प्रतिनिधियोनें आपकी सेवामें 
लिखा है। अखबारकी जो कतरन' इसके साथ हे वह पत्रके छप जानेके बाद देखी 
गई थी। उससे पत्रमें दी हुई दलीलको भारी बल मिलता है। श्री चेम्बरलनके 
भापषणसे स्वभावतः ही भारतीय और यूरोपीय दोनों समाजोंको आइचर्य हुआ 
है। में मानता हूँ कि अगर कुछ और न किया जा सका तो भी पत्रमें जिस 
प्रवासी-अधिनियमका उल्लेख किया गया है उसमे परिवर्तन करानेके लिए 
तो आप अपने प्रबरू प्रभावका उपयोग करेगे ही। जिस प्रकारके भारतीयोंका 
पत्रमें जिक्र है और जिन्हें अधिनियम अभी नेटालमें प्रवेश करनेसे रोकता है, 
वे यहाँ जमी-जमाई भारतीय पेढियोंके नियमित संचालनके लिए बिलकुल 


१. देखिए पृष्ठ ३९०१-५८ । 
२. यह उपलब्ध नहीं है; सम्भवत: सम्मेलनकी कारवाईकी अखबारी रिपोर्ट थी। 


पत्र : विलियम वेदखनंको ३९५९ 


जरूरी तो हैं ही, साथ ही, यदि उन्हें उपनिवेशमें आने दिया गया तो, वे 
यरोपीयोंके कारवारमें किसी तरहका हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते । 
प्रवास-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रकी नकझू अहूग लिफाफेमें भेजी है। 


आपका भाज्ञानुवर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 


गांघीजीके हस्ताक्षर-युक्‍त मूल अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकल (जी० एन० 
२२५५) से । 


७५९, पत्र: विलियम वेडरब्ेको 


५३-ए०, फील्ड स्ट्रीट 


डबन, नेटाल 


सितम्बर १८, १८५९७ 
सर विलियम वेडरवर्न 


लंदन 
श्रीमन्‌, 

नेटालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंने आपको जो पत्र लिखा है' वह 
और उसके ही सम्बन्धर्में समाचारपत्रकी एक कंतरन, इस पत्रके साथ आपको 
भेजनेका सम्मान मुझे प्राप्त हुमा है। में विश्वास करता हूँ कि यदि और कुछ 
ने भी किया जा सका तो भी इस पत्रमें जिस नेठाल अधिनियमका जिक्र 
किया गया है उसमें परिवर्तत करानेके लिए तो आप अपने प्रवरू प्रभावका 
उपयोग करेंगे ही। 

प्रवास-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रकी प्रति अहूग लिफाफेमें भेजी है। 


आपका आज्ञान॒वर्ती सेवक, 
मो० क० गांधी 
एक अंग्रंजी दफ्तरी प्रतिकी फोटोन्चकल (जी० एन० २२८१) से। 
१. देखिए पृष्ठ ३६१ । 
२. देखिंद पृष्ठ ३९१ । 


६०. “ भारतीयोंका आक्रमण ” (१) 


भारतीयकि प्रवाससे सम्बद्ध स्थितिके बारेमें नेटाल्के समाचारपत्रमिं बहुत उलझे 
हुए विचार व्यक्त हुआ करे थे और अथका अनथ भी किया जाता था। कहा 
जाता था कि भारतीय एक संबके मांग-दर्शनमें कानूनकों वरका रहे हैं। गांधीजीने 
स्थितिको स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा । निम्नलिखित और उसके बाड़के पत्रसि, 


८5४६५ 


जो उन्होंने नेशल मफपररी तथा ऑपनिव्रेशिक सचिवको छिखे, वह उद्देश्य सिद्ध इुआ । 


डवन 
नत्रस्बर १३, १८५९७ 
सेवामें 
सम्पादक 
नेटाल मक्यूरी 
महोदय, 


मालम होता है कि कुछ लोग नेटालके भारतीय समाजके विरुद्ध द्वेप-भावना 
कायम रखनेपर तुले हुए हैं। और, दुर्भाग्यवश, अखवारनवीसोने अपने-आपको 
धोखेमें पड़ जाने दिया है। कुछ हफ्ते पहले आपके एक संवाददाताने, जो एक 
गरजिम्मेंदार व्यक्ति दिखाई देता है, कहा था कि डंडीमें जिन भारतीयोंपर 
प्रवासी कानून (इभिग्रेशन ऐक्ट) के अनुसार मुकदमा चलाया गया था वे 
भारतसे आये हुए नये आदमी थे और लुका-छिपीसे उपनिवेशमें घुस आये 
थे | बादमें इस विपयपर सरकार और प्रद्शन-समितिके बीचका पत्र-व्यवहार' 
प्रकाशित हुआ। उससे जनताके मनपर यह छाप पड़ी कि एक बड़े पैमानेपर 
प्रवास-कानूनको बरकानेका प्रयत्न किया जा रहा है। इन वक्‍्तव्यों और अखबारोंमे 
प्रकाशित इसी तरहके दूसरे वक्‍तव्योंके आधारपर आपने एक पत्र छापा। इन 
वक्‍तव्योंकों आपने सही माना और साथ ही जनताकों यह भी बताया कि 


२. यह उल्लेख उन ७० भारतीयोंके मामलेका है, जिन्हें “अरब?! कहा गया 
था ओर जिनपर प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके अनुसार इंडीमें मुकडमा चलाया गया 
था । अभियुक्तोंकी ओभोरसे इस मामलेमें गांधीजीने पंवी की थी और उन्हें छुआ लिया 
था । देखिए पृष्ठ ४० १-२ । 

२. देसिए पृष्ठ २१३ । 


न्भारतीयंकरा आक्रमण” (१) ४०९ 


इन लछोगोंने स्थायी निवासके प्रमाणपत्र डर्वनमें प्राप्त कर लिये थे। 
'इलागोआ-बे से एक तार भेजा गया। उसमें बताया गया था कि एक हजार 
स्वतन्त्र भारतीय वहाँ उतरे हैं और वे नेठाल जा रहे हैं। आजके सक्पुररीमें 
इस आश्ययका एक तार छपा है कि सरकारने पुलिसकों डेलागोआ-बेकी 
ओरसे आनेवाले एशियाइयोंकी खोज करनेका आदेश दिया है। यह संव एक 
नाटकीय चीज है। और अगर इसका मंशा यूरोपीय समाजके राग-द्वेपको 
उभाड़ना न होता तो यह अत्यन्त मनोरंजक भी होती। “मैन इन द मून 
[चिन्द्रवासी आदमी] ने अपने साप्ताहिक स्तम्भमें एक अंश लिखकर इसपर 
आखिरी मुलम्मा चढ़ाया है। उसका प्रहार सबसे निष्ठुर है, क्योंकि उसके 
लेखोंकों न केवल जनता उत्सुकताके साथ पढ़ती है, वल्कि उनमें वजन भी 
होता है। जहाँ तक में जानता हूँ, यह दूसरा मौका है , जव कि उसने भारतीय 
प्रश्नके बारेमें सत्य-असत्यको पहचाननेकी शक्ति खोई है। अगर काफी 
उत्तेजना मिलनेपर भारतीयोंको कड़ी भाषा काममें लानेकी स्वतन्त्रता होती, 
तो ऐसी भापाका प्रयोग उचित सिद्ध करनेके लिए विचाराधीन विपयपर उस 
आदमी' के आजके लेखांशोंम काफीसे ज्यादा उत्तेजना मौजूद है। मगर वेसा 
हा नहीं सकता। मुझे तो जो हकीकतें मैने खुद देखी-सुनी है उन्हें उसी 
रूपमें जनताके सामने रखकर संतोप मान लेना होगा। 

मुझे दो वकील भाईयोंके साथ डंडीके भारतीयोंकी पैरवी करनेका अवसर 
मिला था। मे पूरे जोरके साथ कहता हूँ कि अभियुक्त भारतीयोंमें से एक भी 
भारतसे नया आया हुआ नहीं था। इसके सबृत अब भी डंडीके प्रवास-अधिकारी 
(इमिग्रेणन आफिसर) के पास मौजूद हूँ। इसे निर्णयात्मक रूपमें सावित कर 
देना सम्नव है कि वे सब भारतीय दक्षिण आफ़िकार्मे या, यों कहिये कि, 
नेटालमें प्रवासी-कानून पास होनेके पहले जाये थे उनके परवाने, दूसरे कागज- 
पत्र और जहाजी कम्पनीके दफ्तरोंके छेखे झूठ नहीं बता सकते। सरकार 
कोर प्रदर्शन-समितिके वीचका पत्र-व्यवहार पत्रोंमें प्रकाशित होते ही मैंने उनमें 
से अधिकतर लोगोंकों किसी अधिकारी अदालतके सामने पेंदा करने और उनकी 
निर्दोपता साबित कर देनेकी तैयारी दिखाई थी। अर्थात्‌ मैं यह सावित 
करनेको तैयार था कि ये सबके सव पहले ही नेठालके वादिन्दे थे, 
इसलिए उन्हें उपनिवेणमो प्रदेश करनेका पूरा अधिकार था। उनमें से एक 


भय (६०बड लक ज हपाफर इ नमक झ्ल्प्रा ब््न 35% 2-० किक जब 5 भी कक सरकार ०, ह] 
व्यवत झालय उबनमें हैं। उसे जब कभी नी सरकार चाहे, मजिस्ट्रेटके 
का कर 7 
सामने पंश किग्रा जा सकता है। 


कक जा ..] 
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यह कहना सच नही हैँ कि इन लछोगोंने अपने प्रमाणपत्र उर्बनमें प्राप्त किये। 
इनमें से कुछने, प्राविधिक (टेकनिकल् ) आधारपर बरी हो जानेके बाद, उंडीके 
मजिस्ट्रेटकी स्थायी निवासके प्रमाणपत्रोंके लिए अर्जी दी थी। वह अर्जी 
नामंजर कर दी गई। कागजात मेरे पास भेजे गये और मैने सरकारसे प्रमाण- 
पत्र पानेका प्रयत्न किया। परन्तु में असफल रहा। अब उनमें से अधिकतर 
लोग बिना प्रमाणपत्नोके ट्रान्सवाल चले गये है। यह सच हे कि तीन छोगोंने 
ड्बवेनमें प्रमाणपत्र प्राप्त किये। जिन सब्सीके आधारपर ये प्रमाणपत्र दिये 
गये वे हलफनामे थे। वे दफ्तरके कागजातमे नत्थी हूँ। परन्तु डडीबाले छोगोके 
डबनमें प्रमाणपत्र प्राप्त करने ओर काननके खिलाफ प्रमाणपत्र प्राप्त करने- 
वालोंके बीच तो आकाबज-पातालका अन्तर हे। अमजिमकल्ठकें एक आदमीने 
और डबनके बाहर दूसरे जिलोके छोगोंने दर्बनमें ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त किये 
थे। ऐसे प्रमाणपत्र देनेका आदेश निकेल्नेके पहले श्री वाल्टरके सामने 
इस प्रश्नपर पूरी तरहसे वहस की जा चुकी थी। 

यह भय बिलकुर निराधार है कि जो भारतीय डेलागोआ-त्रमें उतरे हें 
वे कानन तोड़कर उपनिवेशम आ जाते हैं। मे यह कहनेकी जिम्मेदारी तो 
नहीं लंगा कि चाल्संटाउनके पास सीमाको पार करनेका प्रयत्न एक भी 
नये व्यक्तिने नहीं किया; परन्तु जहाँतक मुझे मालम है, अवतक एक भी 
व्यक्ति चाल्संटाउनके सार्जेन्ट ऐलनकी गुप्न-दृष्टिसि वचकर निकलनेमें सफल 
नहीं हुआ। काननके अमलमें आनेके पहले और प्रदर्शन-समितिकी स्थापनाके 
समय, भारतीय समाजकी ओरसे खुलेआम कहा गया था कि हर माह जो 
भारतीय डर्वनमें उतरते हैँ उनमें से ज्यादातर ट्रान्सवाल जानेवाले मुसाफिर 
होते हैं। यह तो खास तौरने कहा गया था और आजतक उस कथनका 
खंडन नहीं किया गया -- कि क्रलेंड और नादरी जहाजोंसे जो ६०० यात्री 
आये थे उनमें १०० से कम नेटाल आनेवाले नये लोग थे। अब भी परिस्थिति 
बदली नहीं है। और में तो यह भी कहनेका साहस करता हैं कि जो १००० 
यात्री डेलागोआ-वबेमें उतरे बताये जाते है, उनमें से भी ज्यादातर ट्रान्सवाल 
जानेबाल होंगे। विभिन्न राष्ट्रोंके नये लोगोंको भारी संख्यामें वसा लंनेका 
सामथ्यं उसी उपनिवेशर्में है। और जबतक ट्रान्सवाल भारतीयोंकी लेता जाता 
है और सरकार उन्हें आने देती है, तवतक आप भारतीयोंकों डेलागोआ-बेमें 
आते देखते रहेंगे। मेरा कथन यह नहीं हैं कि उनमें से कोई नेटाल आना 
ही नहीं चाहता। कुछने तो पूछा था कि वे किन शर्तोपर जा सकते है। 
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जब उनको बताया गया कि वे इन झर्तोको पूरा नहीं कर सकते, ठतव वे 
' द्वान्सवालमें रह गये। वे कोई फरिश्ते तो नहीं हैं। अगर देख-रेख न हो तो 
कुछ लोग कानूनकों वरकाकर उपनिवेशमें जा भी सकते हैं। 

मेरा कथन यह है कि काननकों तोड़नेकी भारी पैमानेपर कोई कोशिश 
नहीं की जाती। “मैद इन द मृत ते अपनी उपजाऊ वाल्पनाशवितसे जो भूत 
खडा किया है, उसके अनुसार न तो कोई संगठन है, न कानून तोड़ने ओर 
लक-छिपकर उपनिवंशम घस जआनंकाो सलाह हूं दा जाती ह॥ उाचत जादरक 
साथ हमें कहना होगा क्रि प्रदशन-समितिसे उसका अनुरोध, अधिकारियोंको 
उसकी सलाह और उसके आक्षेप बहुत ही दुःख़दायी हू, क्योंकि ते गेरजनूरो 
हैं और वस्तुस्थितिसे सावित नहीं होतें। उसका पद वहुत जिम्मेदारीका हैं। 
इसलिए लोगोंका खाल होना स्वानाविक है कि दूसरे कुछ भी कर, कमसे 
कम वह तो सत्यके रूपमें किसी कल्पित वातका प्रचार करनेके पहले ज्यादासे 
ज्यादा साववानी वरतेगा ही। शरारत एक बार शुरू हो गई तो फिर उसे 
रोकना ज्ायद सम्भव न हो। 

कानूनका अमल होनेपर ड्वेनके जहाज-माल्कोंकों एक पत्र मिला था। 
उसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि दे उसका अमल करानेमे सरकारकों 
सहयोग दें। मुते मालूम हैँ कि उन्होंने जवावर्मे यह छिखा था क्रि हम 


| 


हृ 
उस कानूनकों पसन्द नहीं करते, फिर भी जवंतक वह कानूनकी कितावमें 
रहेगा तबतक हम शक्तिभर तथा वफादारीके साथ उसे मानेंगे और उसके 
अमबल्‍में सरकारको मदद करेंगें। और, जहाँतक मुझे मालम हैं, जहाज- 
मालिकोंके अपनाये हुए इस रुखके विरुद्ध कोई जिम्मेदार भारतीय नहीं गया। 
सच तो यह है कि जब-जव मौका आया, चाहें वह रांग्रेस-भवनके अन्दर रहा 
हो या वाहूर, भारतीय समाजके नेताओंने भारतीयोंको सदा यही समझानेका 
प्रवत्त किया हैँ कि कानूनकी अवज्ञा न करना आवध्यक हैं। दूसरी बात 
हा ही केसे सकती थी / क्षमर कामूनकों कमी भी रद कराना है तो वह तो 
सिर्फ ममझाने-इच्ाने जोर भारतीयोंके अपना आचरण बिलकुल निप्दालंक 
चखने से ही हो सकता है। आँख बचानेकी नीति तो भआत्मबातक है। व्पर, 
म॑ कह सकता हूँ कि भारतीय समाजके अतीत-जीवनका चिट॒ठा इस विध्वासकों 
सहा साबित करनेवाला नहीं है कि वह कोई 





ऊात्मयाततक्तर कमा ० आल कगार कार्य _अिन-म्माक»+ नरक, चकता 
है हू ६ 3१ 774४ ४६॥॥९+१६६45ऋ नर पु 3३१4९ 
तक चोद च्पा ५ १:07 ॥ शिल्क के च्त ल्‍, 
हूं घ्स संवंक बाद दे ने इन द मन - को यह विच्चास दिल्यना जन्सा हे 
कि दे की ं. अब्स जनक की. कशल- अमल तन किक ब्रज खिलवाड़ ऊ का. ७... ुर.. कक हि] 
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अनल्च्चद। काइ इच्छा नह्ठहा हूं, भ 
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यह इसलिए ही क्यों न हो कि खिलवाड़ करना उनको पुसानेवबाली चीज 
नही हे ? 

फिर भी, पूरी-पूरी सार्वजनिक जाँच होने दीजिए | अगर सह सावित हो जाये 
कि कानूनकी अवज्ना करनेवाले किसी संगठनका अस्तित्व है तो, बेशक. 
उसे दुचऊरू दिया जाये। परन्तु, दूसरी ओर, अगर ऐसा कोई संगठन था 
व्यापक आक्रमण' पाया न जाये, तो इस बातकों खले आम स्वीकार किया जाणे, 
जिससे संघर्षके कारण मिट जायें। सरकार तो यह कर ही सकती हेै। परल्तु 
आप भी कर सकते हैं। इसके पहले समाचारपत्रोंने अपने विश्येप संवाददालाओंकों 


भेजकर सार्वजनिक कार्योकी जाँच कराई है। अगर आप सचम्‌च विश्वास 
करते है कि भारतीय समाजगत छरूपमे कानूनको वरकानेका प्रयत्न कर रहें 


है तो आप एक आरम्भिक जाँच करके भारतीय समाजको अत्यन्त आभारी बना 
लेगे । और यह आपकी एक लोकसेवा होगी। इस जाँचका मगा सरकारके 
लिए सार्वजनिक जाच करनेका मार्ग प्रशस्त करना और, वह जाँच करनेके 
लिए ही तेयार न हो तो, उसे वाध्य करना होगा। कुछ हो, भारतीय 
अपनी ओरसे ऐसी जाँचका स्वागत करते हैं। 

विपय बहुत महत्त्वका है, इसलिए में आपके सहयोगियोंसे इस पत्रकों 
उद्धृत करनेका अनूरोध करता हूं। 


आपका , 
( अग्ेजीसे ] मो० क० गांधी 
नेटाल मक्यरी, १५-११-१८९७ 
६१. पत्र: ओऑपनिवेशिक सचिवको 
डवेन 


नन्‍ववर १३, १८५९७ 
माननीय ओऔपनिवेशिक सचिव 
मेरित्सवर्ग 
महोदय, 
में इसके साथ सक्युरीकी एक कतरन भेज रहा हूँ। इधर, कुछ दिनोंसे अख- 
वारोंगे ये समाचार निकल रहे है कि भारतीय लोग डेलागोआ-वे या चाल्सं- 
टाउनके रास्ते इस उपनिवेज्षमे प्रवेश करके, या भ्रवेश करनेके प्रयत्न करके, 


/> 
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प्रवासी अधिनियमकों वरकानेकी कोशिशें कर रहें हैं। आजतक ऐसे समा- 
चारोंपर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा गया था। परन्तु साथकां कत्तरनन 
वातकों ज्यादा गम्भीर रूपमें पेश किया है, और सम्भव है कि इससे 
यूरोपीय समाजका क्रोव भड़क उठे। इसलिए नेटालके प्रमुख भारतीयोंकी 
ओरसे में यह सुझाव देता हूँ कि सरकार कृपा करके इस समाचारका खंडन 
कर द। मे वाह द कि उक्त काननका उल्लंघन करनेके लिए नेटालम या 
अन्यन्न कोई संगठन नहीं है। नेटालके उत्तरदायी भारतीयोंने कानूनके पास 
होनेके समयसे ही वफादारीके साथ उसका पारून किया है और दूसरोंको भी 
ऐसा करनेकी आवश्यकता समझाई है। फिर भी, अगर सरकारका खयारू इसके 
विपरीत हो तो मुझे इस विपयमें सार्वजनिक जाँचकी मांग करनी होगी । 
आपका, 
(| अग्रजास ] मो० क० गांधी 


नेटाल मक़्यरी, २०-११-१८५७ 
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डर्बन 
नसपृन्दर २ २१८५७ 
मेवामें 
सम्पादक 


नेटल मकक्‍्युरी 

अवासी-कानून (इमिग्रेशन ऐक्ट) को वरकानेके छिए तथाकथित संगठनके 
वार मेरे पत्रपर आपने आजके अंकमें कुछ आक्षेप किये हैं। आश्या है, स्यायकी 
दृप्डिसे, आप उन आक्षेपोंपर झुझे छुछ दाब्द कहनेक्री अनुमति देंगे। मुझे भंका 


शउँ १५ । ५ 


पा सर पचद्क्ता हन्यक-प ते लगाया रया ६-2 ६०० उसमे की नंटालबासी ब कैश्स हा] व +-जक 


ब! ज् स्‌ व्यदज्ञारका दिनाचनो ०... ७ आर 
0 (कब जानवाल व्यवहारका वित्नचना नहीं की। मेने पत्नोंमें प्रकाथित 
स्शाड्ड आदायक कि 
वन थाई दयानका एस दसर दयानोको ते भारत £ हालमें हअ 
45 कछषाबका, छार एस दूसर दयानाका कि, ज्ञा स्तीय हालमे 


73६4 दी क प्र है प््छ | 
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इलतागोआ-ज्ेमे उतरे है डे नेटाल आ रहे है, नकार भर दिया है। ऐसा 
करनेगें सेरा मंगा अनावश्यकवा आतंताकों दालना था। “गत अध्निवेशनके 
कानूनहोीं वरकाया न जाये, इसस्शिए सजग रहतसेके बरोपीयोंके अधिकारपर 
में विवाद नहीं करता। 

उलटे, मेरा कहना यह है कि जबतक काननकी किताबें वह कानून 
है तबतक उत्तरदायी भारतीयोंका हेरादा उसे मानने और सरकारको 
उसका अमल करानेमें शवितभर मदद करनेका हें। 


ने जिस वातपर आदस्पूर्वक आपत्ति करता हूँ वह है झटठी अफवाहों और 


उनके आधारपर बनी धारणाओंका फैलाया जाना। उनसे बेचनी पैटा हो सकती 
है और यूरोपीयोंके मनका समतोल विगह जानेका अच्देसा ह 





या हे। मेने जिस 
जॉचका सुझाव दिया है वह, आपने मतके लिए उचित आदर रखते हुए भी, 
स्पप्टट. जरहूरी है। जनताके सामने दो बिरोशी बाते हूँं। एक तो यह है कि 
प्रदासी-कानूनकों समग्रत: वरकानेका प्रयत्न किया जा रहा है। ' मत एन द मून के 
तानसार उसे एक संगठनका बल प्राप्त है। दूसरी ओर, इस वक्तव्यकों 
पूरी तरह नामंजूर भी किया गया हे। जनता किस बातपर विश्वास करे? 
क्या सबके लिए यह बेहतर न होगा कि कोई अधिक्ुत वक्तव्य देकर 
बता दिया जाये कि कौन-सी वात विश्वासके लायक है? 
मेने भारतमें जो कुछ कहा था, उसके वारेमें आपने मेरा पक्ष उचित 
बताया है। जब वह बात जनताके सामने श्री तब आपने यह कहतेका सौजन्य 
दिखाया था कि भारतीय दृष्टिकोणसे मैने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसपर 
आपत्ति की जा सके । और में अब भी अपनी भारतमें कही हुई सारी वातोंको 
सावित करनेको तैयार हँ। अगर मजे ब्रिटिश सरकारों की दृढ़ न्याय-चुद्धि 
पर आस्था न होती तो में यहां होता दी नहीं। पहले मे दूसरी जगहोंपर 
जा-तुछ कह चका हूँ वही में यहाँ दृहराता हें कि ब्रिटिशोंकी न्याय व 
औद्यित्यप्रिवता ही भारतीषोंकी आशाका आधार है। 
आपका, 
मो० क० गांधी 
| अग्नेजोसे ) 
नेटाल मक्युरी, १७-११-१८९७ 


१, आशय बिटरेन और नेटशलकी सरकारोसे हू । 


६३. ओऔपनिवेशिक सचिवको उत्तर 


नवम्बर १८, १८५७ 


| 


माननीय औपनिवेशिक सचिव, 
मेरित्सवर्ग 


सहोदय, 
में आपके १६ तारीखके पत्र का प्राप्ति-स्वीकार निवेदन करता हूँ। उसके 

द्वारा आपने मुझे सूचना दी है कि सरकारने ऐसा कभी नहीं कहा, न उसके पास 
विश्वास करनेका कारण ही है, कि नेटालूमें प्रवासी प्रतिवन्‍्वक अधिनियमकों 
वरकानेके लिए किसी संगठनका अस्तित्व है। इस पत्रके लिए में सरकारकों 
धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अगर अधिनियमको वरकानेके 

प्रयत्तोंकी सूचना भारतीय समाजको दी जायेगी तो उन प्रयत्नोंकी पुनरावृत्तिको 
रोकनेके लिए नेटालवासी भारतीयोंके प्रतिनिधि सव सम्भव प्रयत्न करेंगे। में 
इस पत्र-ध्यवहारकी नकलें पत्नोंमें प्रकाशनार्थ भेजनेकी स्वतन्त्रता लेता हूँ । 


आपका, 
[ अंग्रेजीसे ] मो० क० गांघी 
नेट मकक्‍्यरी, २०-११-१८९७ 
१. पत्र निम्नलिखित था: 
में रिस्सदर्ग 


रु नवम्बर १६, 5८९७ 
सादादय 

र्तीयकि डेछागोआ-वेके रास्ते उपनिवेशर्में आनेके कथित प्रयत्नोंकी वावत अखवारोमें 
प्रखशाशित समाचारंक्ति विष्यमे आपका १३ तारीखका पत्र मिला | उसके उत्तरमें 
खूचनाथ निवेदन हे कि सरकारने यद कमी नहों कऋश, न उसके पास ऐसा माननेका 
कोट काए्ग ही है, कि नेश्लर्मे प्रवासी प्रतिदन्‍धक् अधिनियमकों बरकानेके लिए किसी 





आपका 

#० ५ डा 

>.) सा हे ० बड़ 
[ अग्रेजाम ] मुख्य उप्सलिव 


मुख्य उप्सलि 


६४. भारतीय और प्रवासी-अधिनियम 


ओपनिवेशिक सचिवके साथ गांवीगीका पत्र-ब्ययगार निम्न पत्रके साल नेटाल सकयेरीमे 
प्रकाशित हुआ था । 


उर्वन 
36% 8 3 कक अप 
सेवा में 
सम्पादक 


नेटाल सक््युरी 


महोदय, 

में इसके साथ अपने ओर सरकारके बीच हुए पत्र-व्यदटरार जी नाल 
प्रकाशनाथ भेज रहा हूँ। यह पत्र-व्यवहार अखबारोमें प्रकाशित उन समानारोसे 
सम्बन्ध रखता हे, जिनमें डेलागोआ-देके रास्ते भारतीयोफ़े उपनिवेगमे आनेद़े 
कथित प्रयत्नोंका जिक्र किया गया हे। 

आपका, 
मो० क० गाधी 
( अग्रेजीम ] 
मेटल मस्यरी, २०-११-१८९७ 


१, देसिएण पृष्ठ &०४ जार ४०७ । 


६५. पत्र : फर्दूनजी सोराबजी तलेयारखाँको 


७५३-०, फील्ड स्ट्रीट 
डबन ( नेटाल ) 
दिसम्दर १७, १८५९७ 
श्री फर्दनजी सोरावजी तलेयारजखाँ 
वरिस्टर, जें० पी०, आदि 
वम्बई 
प्रिय श्री तलेयारखाँ, 
इस पतन्नसे आपको श्री ऐलेक्स कैमेरॉन का परिचय मिलेगा। ये एक समय 
नेटालमें टाइन्स माफ इंडियाके संवाददाता थे। जिस समय ये यहाँ थे, इन्होंने 
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके हितमें जो कुछ ये कर सकते थे, सव किया 
था। अब ये भारत जा रहें हैँ। इनका इरादा है कि हालकी घटनाओंके 
कारण भारतीयोंके वारेमें जो गरलुतफहमियाँ पैदा हो गई हैं उन्हें दर करनेके 
भारतीयोंके प्रयत्नोंमें हिस्सा लछें। इस वारेमें उन्हें जो भी सहायता मिलने 
वह मूल्यवान मानी जायेगी। 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांवी 


'मूल अंग्रेजी प्रतिसे। सौजन्य : रस्तमजी फर्दनजी सोरावजी तलयारणखाँ । 


सासग्रीके साधन-सत्र 


इंग्लिश़मन '. कलकत्तेका दैनिक समाचारपत्र, १८३० में स्थापित। उस समय 
यह यूरोपीय लोकमतका प्रमुख मुलपत्र था। 

इंडिया: भारतीय टाप्ट्रीय काग्रेसकी बिटियश समिति, लंदनका मुखपत्न | विस्दि 
यस डिग्बीके सम्पादकत्वमें १८०० में आरम्भ हआ। १८९२ तक नियमित 
रूपसे निकल्‍हा। वादमें मासिक यने गया और १८९८ से १९२१ तऊ 
साप्ताहिक रूपमें प्रकाशित होता रहा। 

कलोनियल आफिस रेकर्डस: ऑऔपनिवेशज्ञिक कार्याव्य, लंदनके पुस्तकालममें 
स्थित) इनमे दक्षिण आफ्रिकी कामकाज-सम्तन्धी अधिकतर “प्रलेख 
(डाक्प्रमेट्ग ) और कागजात उपलब्ध है। देखिए सण्ड १, पृष्ठ २५९। 

गाधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली : गाधीजो-तम्बन्धी साहित्य और कागज- 
पत्रोंका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्ततालय। देखिए लण्ड १, पृष्ठ ३५९ | 

टाइम्स आफ इंडिया एक प्रमख भारतीय नमाचारपत्र। १८६१ में चार 
समाचारपत्रोके मिल जानेपर इस नामसे स्थापित हआ। उन नचारमे से 
बासम्बे टाइस्स नामक पत्र १८३८ में आरम्भ हआ था। 

दक्षिण-आफ्रिकी सरकारके कागज-पत्र . प्रिटोरिया ओर पीटरम रित्सवर्गफे 
आकाइव्ज़में । 

नेटाल एडक्‍्टोइजर : डर्वनसे प्रकाशित देनिक समाचारपत्र | 

नेयल ग्रक्यरी: डर्बनसे प्रकाशित देनिक समाचारपत्र । 

बंगाली : एक जमानेसे कलकत्तेका प्रमुख समाचारपन्। १८६८ में साप्ता- 
हिकके रूपमे स्थापित । १८७०९ में सुरेद्रनाथ बनर्जीने ले छिया और १९०० 
में उसे देनिक पत्र बना दिया तथा जीवन-भर उसका सम्पादन किया। 

वम्बई-सरकारके कागज-पत्रोमें प्राप्त पुलिसके गोशवारे। 

बाम्बे गझ्ञट: १७९१ में स्वतंत्र समाचारपत्रके रूपमें स्थापित। शीघ्र ही 
अधे-सरकारी मुखपत्र बन गया था। 


सामग्रीके साधन-सत्र ४११ 


भारत-सरकारके कागज-सन्न : नेशनल आर्काइव्ज़, नई दिल्‍्लीमें। 

सावरमती संग्रहालय, अहमदाबाद : इसके पुस्तकालूयमें गांधीजीके दक्षिण 
आफ्रिकी कार (१८९३-१९१४) और उससे पूर्वके बहत-से कागज-पत्र 
सुरक्षित हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६०। 

स्टेट्समेन :  कलकत्तेका विशिष्ट अंग्रेजी दैनिक पत्र ॥ १८७५ में आरम्भ । 
१८७७ से “१८१८ में स्थापित हद आफ इंडियासे प्रत्यक्ष अवतीर्ण व 
उससे सम्मिलित ' रूपमें निकलने लगा। 

हिन्दू : मद्राससे प्रकाशित प्रमुख भारतीय समाचारपत्र। १८७९ में साप्ताहिक 


फे रूपमें आरम्भ हुआ, १८८३ से सप्ताहमें तीन वार निकलने छगा और 
१८८९ में देनिक बना। 


3|/ * 


तारीखवबार जीवन वृत्तान्त 
(१८९६-१८९७) 


/८९5 

जलाई ४ गातरीजी ५ जूनको डर्वेनसे रवाना होगहर कछतहने एहुने। इलाहा- 
बादके मार्गस बम्बईके लिए रवाना । इल्ाहाबादमें गाटी चक जाने कारण 
एक दिन ठहरे रहे और पायोनियरकी सम्पादक श्री चेजनीसे भेट वी। 
बादमे श्री चेजनीने भेटका जो विवरण लिखा उससे “उस पटनसावलीफी 
नीव पडी, जिसका अन्तिम परिणाम नेटालमे सेरी हत्याया प्रयत्न हआ। ' 

जुलाई १ राजकोट पहुँचे। 
बम्बईमे प्लेग फँलनेपर राजकोटमे सकाई-समितिशे शामित -ए। 

अयस्त 7४ राजकोटमे हरी पुस्तिका प्रकाशित ऊही। 

अयस्त 7७. राजकोटसे वम्बईके छिए रवाना। 

अगस्त १९ बम्बईमे रानडे, वदरहीन सेवी ओर फीराजगाह मेहलासे मिले । 

सितम्बर ४१ वीमार बहनोईको लेकन वग्वईसे राजबोदध 'एए रवाना; 
मृत्युके समय तक उनकी शुश्षूपा की। 

सितम्बर 7४: हुंदनसे डबन भेजे हुए रायटरके तार (केवल ) से हरी पुत्तिका 
की सामग्रीके बारेमे श्रामक समाचार प्रकाशित । 

सितम्बर 7६ नेटालके पत्रोमे रायटर द्वारा तारसे भेजे गये चारागये प्रका- 
शित होनेसे टर्वेनफे यूरोपीय भडफ गये और उन्होने यूरोपीय सरक्षण साय 
(यूरोपियन प्रोटेक्शन असोसिएगन) का सगठन किया। 

सितम्बर 9६७. वम्बईमें, फीरोजगाह मेहताकी अव्यक्षतामे, सार्वजनिक सभामे 
भाषण दिया। 

शितम्बर 79९: बम्बईको सभाने दाजिण आफ्रिकावासी श्यरतरीयोके प्रति 
दुब्येवहाराग विरोध ओर भारतमन्त्रीकों शिकायते हर वरनेके ए 
प्रार्थनापत्र भेजनेका निश्चय किया। 

अफ्ट्यर ४१: गाथीजी गम्बईसे पूतराफ्ते रास्ते मद्रासके लिए रवाना। 


तारीखवार जीवन-द्त्तान्त ४१३ 


अक़्टबर 79: दिन भर पूनामें ठहरे। गोखले, लोकमान्य तिलक और डा० 

.. भाण्डारकरसे मिले। 

अक्टूबर 7४: मद्रास पहुंचे । 

अक्टूबर 9६: पवचैयप्पा कालेज, मद्रासके सभा-भवनमें सार्वजनिक सभाम 
भाषण दिया। 

अम्ट्बर ११: नागपुर होकर कलकत्ते पहुँचे। सुरेन्द्रनाव बनर्जी तथा 
लोकमंतंदा अन्य सनताआजसम्र मिल 

नवस्वर 29: इर्वनसे दादा अब्दुल्लाका तार वम्बई पहुँचा, जिसमें गांवीजीको 
नेटाल वापस बुलाया गया था, क्योंकि फोक्सराट (संसद) ने सिफारिश 
की थी कि भारतीयोंकों पृथक्‌ वस्तियोंमें रहनेके लिए बाध्य किया जाये। 

नवम्बर 29: दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी समस्थापर इंग्छिशमेनको 
पत्र छिखा। 

नवस्थर 7४ (74? ): वम्बई पहेंचे। 

नवम्बर 7६: पूना गये; वहाँ सार्वजनिक सभाक्े तत्त्वावबानमें आम तमाम 
भाषण दिया। 

नवस्थर ३०: वम्बई वापन। 

नवस्थर॒ ६६: इरब्ननके बरोपीयोंकी सलाम सभा--अव्यक्ष नगरके मेयर। 
उसमें एशियाइयोंके आगमन और वासकी निन्‍्दा। गांधीजीका नाम निकलने- 
पर धोतावोंकी जी-भी! की परिद्ास-मचक आवबाजें। आपनिवेशिक 
देशमकत संघ (कलोनियरछ पैट्रिऑटिक यूनियन) की स्थापना। 


४०: गांधीजीने दाइसरायके नाम कलकते तार भेजकर उनका 
ध्यान द्वान्नदाल-सनस्कारक इस निच्चयक्ती आर आकायित किया तन 
नारतीयोंकी प्रथकू वस्नियोर्म रहनेके लिए वाघ्य किया जायगे। अमंपत्नी 
ओर दा पुत्रोकि साथ कूलेड द्वारा वम्बईसे दक्षिण आफिकाके लिए रवाना। 


| 


हर 


>डफ्ममाए 2» * »ह ४ पक नाजफीपाप% भारतीय + शी अधाको न द्फ़्जान 
द्िसस्दर २८: कूललेंड कर नाइरी जहाम भारतीय यात्रियोंको केकर 
है अप 
वि मय वध माउन-- "धानमगइुड़ा, 
जे क्र 


पक्के दुः हिस्समाम सन फंड गया हू, इस क्षाधार्पर 


है हनी 
| ।॑न-्यूक $ हरानयाकाएसहएातककल+-पक्ड हर. अधा-पह००३५३७५"++ हुए गाता नो. द्ृन्द्स्गाह्रका का 
बह ७ ठा 
के अब्चद्ा बन्द व अआसागत 


४१४ सम्पूण गांगी वाइमय 


स्थान ताोपित कर दिया। जहाजोको पॉच दिनके।लिए नेफामल रोग सम्बन्तो 
सूतकमे रायोा गया जोर सह अवधि वोडी-जट़ी करे १९ जनारी दा 
वाई गई। 

दिसस्बर 9५ गातीजीने सद-पातवियोकी झिरमझ-शित्स शाभामे पफाश्लारा 
सम्यतापर ब्याशयान दिया। तादसे चेटाशओआ समासारएतोने उतर 
“नैंटालो गोरोकी जोरदार निरदा गार्ने| औहश तेद्ाएंशों भारगीयोस 
पूर देतेकी उच्छा जा भारोप हगाता। 





द्सिस्वर १९: इवबंनके सरोपीयाने छ्ध्वापत प्रकाशित छशिय्य छि भारतीजाद 
जहाजस तटार उततरनेके विरोसम प्रद&न करसेले दिए जनारी ४ का सभा 
टहोगी। समाताइपत ' एशियाइयाह श्यय्मण झा जहानोंस भर मरे । 


5 


दिसम्बर 3३१३७. कलदानेमे भारतीय साप्ट्रीए ऋगेसया अछ्िविशन, नेटारद 
भारतीय काग्रेसोें प्रतिनिधि जी> पी> पिल्छेने, जिन्हे ग'यीजीने तैयारी 
कराकर भेजा था, दक्षिण ज्ाक्िकात भनारतीयार एगे बाश-नियेयाओे 
विरोब ओर सरकारस शिकायतें दर फकरानेक्की तवोहशा उक्त प्रस्ताय 
पेण किया, जो मचूर कर लिया गया। 


१// 


[८९७ 
जनवरी ?.  नेटाल एडबटाइज्रमे एक पत्र प्रशाशित, जिसमें गाघीया 
तथा उनके मित्रोंका इवेनसेमे उत्रनेपर 'उपपुक्‍्त स्वासत” करनेरी 
कारवाइयोंका समर्तनन। 
जनवरी 78: गावीभ करलेड जहाजपर नेटाल एडवटाइजरके प्रतिनिधि 
मेंट । शामकों ५ बजे जहाजसे उतरे, डर्बनकी भीड ठारा उनयर हमला, 
परन्तु पुछिस सुपरिदेडेटकी पत्ती श्रीमती अलेक्जेंटरके वीसमे पड़नेके कारण 
घातक प्रह्ारोंग वच गगे। वादमे पारसी रुस्तमजीके गकानमें घेर लिये 
गये; परन्तु पुलिस सुर्पारिटेडेट अजेक्जेडर उन्हें भारतीय पुलिस-सिपाहीका 
वेश पारण करा कार निझारू छे गपे। 
जनवरी 7४: नेटाठ-सरकारने घटनाकी रिपोर्ट उपनिवेश-मन्त्रीको भेजो 
और गाधीजीपर दोपारोपण फिया कि वे वेमौके और बुरी सलाह 
मानकर जहालने उतरे। 


तारीखवार जीवन-दवृत्तान्त ४१७५ 


जनवरी ?०: मभहान्यायवादीके भेंट कस्नेपर गांधीजीने हमलावरोंपर मुकदमा 

'. अजछवानेसे इनकार कर दिया और अपनी यह इच्छा लिखकर दे दी कि 
मामलेकी उपेक्षा कर दी जाये। 

जनवरी ९९: भीड़ द्वारा आक्रमणके समय श्री और श्रीमती अलेवर्जेंडरने जो 
मदद की थी, उसके लिए उन दोनोंको धन्यवादके पत्र लिखे और भेंट भेजीं | 

जनवरी ४9८: दादाभाई नौरोजी, हंटर और भावनगरीको तार भेजकर 
जहाजसे उत्तरते समयकी घटनाओंकी सूचना दी। 

जनवरी 9१: तारकी पुष्टि करते हुए ,उन्हें पत्र लिखे और सविस्तर 
समाचार दिये। 

फरवरी ?, 9, ४: अखवारोंमें पत्र लिखकर भारतीय अकाल-ीडित 
सहायता कोपके लिए चन्देकी सपील की और उसी प्रयोजनसे हिन्दी, 
अंग्रेजी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओंमें छोगोंकों परिपत्र भेजे। 

फ़रवरी ६: इर्वनके धर्मोपदेशकोंसे अकारूसीडितोंकी सहायताके किए 
छोगोंका योग प्राप्त करनेकी अपील की। 

मार्च 9: नेटालके मन्त्रियोंने गवर्नरको सूचित किया कि गांवीजीकी चोटें 
गम्भीर नहीं थीं और “उनकी इच्छाके अनुसार, थांति-भंग की जानेके 
सम्बन्धर्में कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

सार्च /५: भारतीय-विरोधी प्रदर्शत तथा उसके बादकी घटनाओंके वारेमें 
श्री चेम्वरलेनके नाम प्रार्थनापत्र पूर्ण किया। 

सा १६: नेदालकी विवान-निर्मात्री समाओोॉंके विचाराधीन भारतीय- 
विरोधी विधेयकोंके सम्बन्धर्में उत समाओंको प्रार्थनापत्र । 

अप्रेल ६: प्रभावथाडी ब्रिट्य्वि तथा भारतीय मित्रोंके नाम एक परिपत्र 
लिखा और उसके साथ चेम्बन्लेनको प्रेयित्त प्रार्यनापत्रकी नकले मेजीं। 
मूल प्रार्थनापत्र श्री चेम्बरलेनको मेजनेके लिए नेटालके गवर्नरके सुपुर्दे । 
जहाजुसे उत्तरनेके समयकी घटनाओंके वारेमें नेटाल-सरकारके साथ हुआ 


पत्र-व्यवहार समाचारपत्रोकों प्रफागनार्थ प्रेषित । 


अप्रल्ल 79: समनाचासपत्रोंवें लिख कर भारतीवोंके आगमन ठुवा वासके 


४०७ अधा“ंआओ 


आत्कुलाका-- व्क कट 3 बज विमड् 2 गः जप आर 5 पादाए का ग्रतिवाद 
सस्वन्धत झइवना चबिरद्ध किय यय आरापाक्ा प्रॉदवाद दिया | 


४भ्ध, सम्पूर्ण गांधी वादमय 


सई ७: केन्द्रीय अकाल-पीडित सहायता कोप, कलकत्ताके अव्यक्षको सूचना 
दी कि वेटाल भारतीयोने पीडटितोंके सहायताथ 2२,५३९ पाठ १ शि० % 
पेन्‍्स चन्दा इकंटठा क्रिया हे 

सह 2८: प्रिटोरियाम ब्रिटियण एजेंटस भेंट की ओर लिखित दर्लील्य पेश की 


१८८५ के कानून ३ के अजर्थ-सम्बन्धी परीक्षात्मक मकदमेका गा 

ब्रिटिंग सरकार वरदाशइत करे। 

जून $: सूतक, विक्रेता-परवाना, प्रवागी प्रतिवन्‍्धवा और गैर-गिरमिटिया 
भारतीय संरक्षण विवेयकोंके कानन बन जानेके संम्बन्धमे हृदरकों तार। 

जन «६ महारानी विफ्टोरियाकी रजत-जयस्तीज़ दिन भारतीय पुस्तकता- 
लगते उदघाटनके अवसर्पर भापण दिया। 

जुछला४ $ चारों भारतीय-विरोबी काननोके वारेमें श्री चेम्बरलेनको प्रार्थनापत्न । 

जुलाई /«. ब्रिटेन तथा भारतके छोकसेवकोकों भारतीय-विरोंत्री काननोके 
सम्बन्बमें परिपत्र भेजा। 

सितम्बर // व्ित प्रवासी होनेके आरोपमें जिन भारतीगोपर मकदमा 
चत्दाया गया था उनकी पैरवी की और उन्हें छुझ लिया। 

खितस्वर 7४. पारसी रुस्तमजीके दानसे ओर डा० बथकी देखरंखमें इर्बनमे 
एक भारतीय अस्पतालकी स्थापना, जिसमें, वादमे, गावीजी दो घण्टे 
रोज दवा-दारू देवेवाले सहायकका काम करते रहें 

सितम्बर 7८ छूंदनके औपनिवेशिक प्रधानमंत्री-सम्मेलनमे श्री चेम्बरलेनने 
जा भाषण दिया था उसके फलिता्थके सम्बन्ध दादाभाई नोरोजी, 
विलियम वेडरवर्न और अन्य व्यक्तियोकों पत्र । 

नवम्बर 7३ नेटालू मक्‍युंरी और औपनिवेशिक सचिवक्तो पत्र लिखकर 
इस आराोपका प्रतिवाद किया कि प्रवासी-प्रतिबन्धक कानूनका उल्लंघन 
करनेके संगठित प्रयत्न किये जा रहे हैं। 

नवम्बर १५. नेटाल मक्‍्युरीकों पत्र--उसी विपय पर 

नवम्बर 7८ ओऔपनिवेशिक सचिवकों पत्र--उसी विस पर। 

द्िसस्बर॒ ४ एक ईसाई मिशनकी सभामें सम्मिझिल ओर एक पारसी दाता 
(रुस्तमजी ? ) की ओरसे एक टंकीका दान। 


'उन्‍न्‍ू 


टिप्पणियां 


आर्कोनम्‌ : दक्षिण रेलवेका एक जंक्शन स्टेक्षन। 


आसन्सोल : पूर्वों भारतीय रेलवेका एक जंक्शन स्टेशन--कलकत्तेसे लगभग 
७० मील। 

ईस्ट लूंदस: केप कालोनीका एक कस्वा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२॥। 

एकाघिकार, एलिज़ावेय-कालीन . इन एका धिकारोंका प्रचलन मोटे तौरपर 
इस खथालसे हुआ था कि देशकी उन्नतिके लिए उद्योगोंकी वृद्धि और 
घिकासकी आवश्यकता है। इनके अनुसार, उद्योगपतियोंको अपने-अपने 
उद्योग बढानेके लिए सरकारसे विना व्याज ऋण और अपने कामकी सारी 
उपज या कच्चा माल खरीद लंनेका एकाधिकार प्राप्त होता था। बदलेमें, 
सरफारको भी हक होता था कि वह उनका तैयार किया हुआ सारा मार 


् न 


खरीद ले। ये एकाधिकार इंग्लैंडमें रानी एलिजाबेथके कालमें प्रचेलित थे। 


एस्कस्व, सर हैरी (१८३८-९९) : नेटालके प्रमुख एडवोकेट और प्रधान- 
मन्त्री। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९०। 





एस्टकोर्ट (या ईस्टकोर्ट) : नेटारूका एक कस्वा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३२९० । 
काठियावाड़ : सौराप्ट्; अब वम्बई राज्यका भाग। 
फ्रेत्लक्लफ़ : डर्बनसे २३ मीरूपर एक रेलवे स्टेशन । 


गोखलें, गोपाल कृष्ण (१८६६-१९१५) : भारतके एक प्रतिष्ठित नेता और 
राजनीतिन् । डेककन एजुकेशन सोसाइटीके फरम्युसन कालेजमें गणित, 
अंग्रेजी और राजनीत्तिके प्राध्यापक। सक्रिय राजनीतिमें प्रविपष्ट, १८९०। 
भारतीय वित्त-ध्यवस्थापर वेल्त्री आयोगके सामने गवाही दी, १८५९६ 
वम्बई विधानपरिपदके सदस्य चुने गये, १८९९ | भारत सेवक समाज (सर्वेद्स 
आफ इंडिया सोसाइटी) की स्थापना और कांग्रेसके बनारस अधिवेशनके 
अध्यक्ष, १९०५। थाही विधान परिपदके सदस्व, १९०२ से १०१५ तक; 
इस हसियतसे शिला-सम्बन्धी मामलोंमें बहत दिलचस्पी नी और प्रायमिक 
शिक्षा विवेवक (एल्मिंटररी एजुकेशन बिल) पेश किया; लोक-सेवाओं 





४१८ सम्पूण गांधी वाइमय 


सम्बन्धी थाही आयोगके सदस्य वने। दक्षिण आफ्रिकाके गिरमिटिया भार- 
तीयोंके पक्षमं आन्दोलन किया और, गांबीजीके आमन्त्रणपर १०१२ में 
दक्षिण आफ़िकाकी यात्रा की। 

चाल्संटाउन : नेटालका एक कस्वा। देखिए खण्ड १, पृप्ठ ३९२। 


चेम्बरलेन, जोज़ेफ़ (१८३६-१९१४ ) : ब्रिटेनके उपनिवेश-मन्त्री, १८९५- 
१९०२। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२ । 


जेमिसनका हमरा (जेमिसन रेड): १८०९५ में ब्रिटिण साउथ आफ़्िका 
कम्पनीके प्रशासक डा० जेमिसनका केप कालोनीसे द्वान्नवालपर हमला 
करके उसे हस्तगत कर लेनेका प्रयत्न, जो विफल कर दिया गया। परदेश्षियों 
(एटलॉण्ड्स ) ने उस समय ट्वान्सवालमें वलवा करनेकी योजना वना रखी 
थी । डा० जेमिसनने यही मौका साथकर हमला किया था। परन्तु बलवा 
हुआ ही नहीं। जेमिसनकों गिरफ्तार कर लिया गया और उसपर मुकदमा 
चलाकर उसे सजा दी गई! यह हमला और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका 
स्पष्ट प्रतिवाद न किया जाना आगे चलकर बोअर-युद्धका कारण वना ! 

डंडी: नेटालका कस्वा। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९२। 

डर्बी, अल आफ़ (१८२६-१८९३) : ब्रिटिश पिअर, जिन्होंने भारतमन्त्रीकी 
हैसियतसे १८५८में भारतका शासन समत्राज्ञीके अधीन करनेका विधेयक 


ला. 


मंजर कराया था। १८८२ से १८८५ तक उपनिवेद्य-मन्त्री । 


तिलक, बाल गंगाघर (१८५६-१९२०) : भारतके महान राष्ट्रीय नेता, 
विद्वान और ग्रंथकार। साधारणतः “छोकमान्य कहे जाते थे। डेवकन 
एजुकेशन सोसाइटी, पूनाके एक संस्थापक। प्रभावगाली पत्रों केसरी और 
मराठाके प्रवर्तक। केंसरीमे लेख लिखकर सरकारकी आलोचना करनेके 
कारण ६ वर्पषका कारावास-दण्ड भोगा। काग्रेसमें गरम दल” के नेता। 
“नरम दल” के साथ सूरतके झगड़ेके वाद १९१६ में फिर भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसमें जामिल। होमरूल लीगकी स्थापना की और लखनऊके हिन्दू 
मुस्छिम समझौतेकों गढ़नेमें अग्रणी रहे। १९१९ के भारत शासन विधान 
के प्रति भारतीयोंकी प्रतिक्रियाके विपयमें ब्रिटिश लोकमतको शिक्षित करनेके 
लिए कांग्रेसके एक प्रतिनिधिकी हँसियतसे इंग्लेड गये। गीता-रहत्य, 
दि आऑरिमोन, दि आक्टिक होम इन द वेद्राज तथा अन्य ग्रंथोके प्रणेता। 


टिप्पणियाँ ४१९ 


. दादाभाई नौरोजी (१८२५-१९१७) : पथदर्शक भारतीय राजनीतिज्ञ; 
बहा “भारत राप्ट्रपपितामह” (दि ग्रैंड ओल्डमैंन ऑफ़ इंडिया) कहे जाते 
हैं। १८८६, १८९३ और १९०६ में तीन वार कांग्रेसके अव्यक्ष चुने गये। 
१८९३ में ब्रिटिश संसदके सदस्य बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी 
ब्रिटिश समिति, लंदनके प्रमुख सदस्य रहें । रे 

नदसफर्ड छाड्ड: ब्रिटेनके उपनिवेश-मन्त्री, १८८७-९२। 


नागपुर: पहलेके मव्यप्रदेशकी, जिसका एक भाग अब वम्बई राज्यमें मिला 
दिया गया है, राजधानी। 

फोक्सरस्ट : नेटालका एक कस्या। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९३। 

फ्राइहाइड : एक जिला, जो मूलतः उत्तर-पद्चिमी जूललेंडका हिस्सा था 
परन्तु वादमें ट्रान्सवालमें मिला दिया गबा। डंडीसे आनेवाली रेलवे 
लाइनका एक कस्बा। 

बनर्जी, सर चुरेद्रनाय (१८४८-१९२५) : भारतके एक प्रमुख राजनीतित्ञ; 
देखिए खण्ड १, पृप्ठ ३९३-४॥। 

वाम्वे प्रेसिडन्सी असोसिएशन : १८८७५ में बम्बईमें स्थापित संस्था, जिसका 
उद्देश्य सब उचित और वैध उपायोंसे लोकहितकी हिमायत और वृद्धि” 
करना था। 

बिन्स, सर हेनरी (१८३७-१८९९) : नेंटालके प्रमुख राजनीतित् और 
प्रधानमन्त्री; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९४। 


प्विटिश समिति, भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेसकोी, लंदन : सर विलियम बेडरवर्नकी 
अव्यक्षतामें १८८१ में संगठित। दादाभाई नौरोजी, डब्ल्य० एस० केन, 
विलियम डिग्व्री तथा जे० ई० एलिस इसके मूल सदस्यों में थे। इसका 
एक मुख्य छक्ष्य था: “ब्रिटिश मजदूस्वगंकों, जिसके हाथोंमें राजनीतिक 


का अधिक प्नल्‍कलल्क, ता ई+ पहुँच गडठ ० ० सम्मावेकिफ-- पक... 2 यकननपक, नव्पोंकि जाग्रस ४+ पक ककुक. 
सत्ता इतना अविक मात्राम पहुच गई हू, उन कतब्योंके प्रत्ति जाग्रत करना, 
जिनकों 5२-72 १६- टूर. ० नन्कन्नकन्नलक- अल ५० खरा हे 4 
जनका इंग्लेण्ड भारतके प्रति ऋणी है। 


भमाण्डारकर, डा० रामहकृष्ण गोपाल (१८३७-१९२५) : प्राचअ्य-विद्याक्क 


है. 
डम्तप्््ी य ल्शः तं-प्राप्त आचाय ५ निट कोकप्ट 2 लिख दिच्ालयके - उपकूछपति 
डन्तरवाप्ट्रायथ स्वात-तबापस्त बाचाव। बचत विदयदद्योलयर्क उपकूलर्पा 





ज्ब्किड 


चचा नम विदान परिपदर्के का स्लाहाउजाा हनाअ-मयाहि: >> सदस्प |“ 
वाइससायका वदवानपारतपदक नामजंद सदस्य, ११०३; वम्बई विधान- 


४२० सम्पूणे गांधी वादमय 


परिषदके सदस्य, १९०४-८; हिन्दुओंके सामाजिक तथा धामिक सुवार- 
सम्वन्धी आन्दोलनोंके नेता। 

भावनगरी, सर मंचरजी मेरवानजी (१८५१-१९३३) : भारतीय पारसी 
वरिस्टर, जो इंग्लेण्डके निवासी वन गये थे। यूनियनिस्ट दलछकी ओर से 
दस वर्ष तक ब्रिटिण संसदके संदस्थ रहे। इस हेसियतसे और भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेसकी लन्दन-स्थित ब्रिटिश समितिके संदस्यथकी हसियतसे इन्होंने 
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोके काटोंके सम्बन्तमें ब्रिटिण छोकमतको 
शिक्षित करनेमें बहुत सहायता पहुचाई ! 

सद्रास टाइम्स: मद्रासका एक समाचासरपत्र, जो बन्द हो गया। यह 
श्टण्ट में भी निकलता था। 


धर 


मद्रास महाजन सभा : मद्रास नागरिकोकी एक प्रातिनिश्चिक सभा, १८८१ 
में स्थापित । 

यद्रास स्टैंड: सप्ताहमें तीन बार प्रकाशित होनेवाले पत्रके रूपमे १८०७७ 
में स्थापित । १८९० में दैनिक वना। १९१४ में श्रीमती एनी वेसेटने ले 
लिया और उसका नाम बदल कर न्यू इंडिया रखा। 

मालाबोक-पूद्ध : उत्तरी ट्रान्सवालमें ट्रान्‍्सवालकी सैनिक कारंबाई (१८९४), 
जिसका उद्द श्य वहाँकी मालायोक जातिको अधीन करना था। जातिका 
यह नाम उसके मुखियाके नामपर पड़ा हे। 

माशोनालेड : दक्षिणी रोडेशियाका वह प्रदेश जिसमें सोना पाया जाता है। 

सेटाबेले लंड: दक्षिणी रोडेशियाका एक अन्य प्रदेश, जिसमें सोना पाया 
जाता है। यह मेटठावेले' जातिका निवास-स्थान था। 

मेलमॉथ : जूललेंडकी एक बस्ती, और एक विभाग भी। 

मेहता, सर फोरोजशाह (१८४५-१९१५) : भारतीय कांग्रेसके एक प्रमुख 
नेता; देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५। 

राजकोट : सौराप्ट्रका एक भूतकालीन देशी राज्य। गांवी-कुटुम्बका एक- 
कालीन निवास-स्थान ! 

रानडे, भहादेव गोविन्द (१८४२-१९०१) : एक यशस्वी भारतीय नेता, 
समाज-सुधारक और ग्रंथकार। न्याय-सम्बन्धी अनेक परददोपर रहनेके बाद 


* टव््प्पिणियाँ ४२२१ 


आखिरमें, वम्बई उच्च न्यायाल्यके न्यायाधीश वनाये गये। वम्बई विधान- 
प्रिपदके सदस्य, १८८५-१९३। अबने समयके समाज-सुधार आन्दोलनोंके 
नेता। बह्चय-समाजके समान प्रार्थना-समाज नामक धामिक संस्थाकी स्थापना 
की। सार्वजनिक सभा, पूनाकी स्थापनामें सहायक हुए और १८५५ तक उसका 
काम करते रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके संस्थापकोंमें से एक। 

राधिन्सन, सर हवर्युलित (१८२४-१८९७) : दक्षिण आकफ़िका स्थित उच्चा- 
बुक्त (हाई कमिस्नर), १८८०-१८८९। १८८४ के लंदन-समझौतेकी 
शर्तें तैयार करनेमें योग दिया। १८८५ में वेकवानालुँडमें वोअरोंका विद्रोह 
दवानेम मदद की। १८८५९ में अवसर ग्रहण किया। १८९६ में फिरसे दक्षिण 
आफ़िकामें नियुक्त किये गये; परन्तु अस्वस्थताके कारण थोड़े दिनों बाद 
त्यागपत्र दे दिया। 

रुस्तमजी, पारसी : नेठालके एक प्रमुख भारतोय त्यापारी। देखिए खण्ड १, 


पृष्ठ ३९५। 


लंदन-समझोता (लंडन काउ्वेंशन) : ट्रान्सवालवासी प्रजाके नागरिक अधि- 
क्रारोके सम्बन्धर्में वोजरों और अंग्रेजोंके वीच हुआ १८८४ का समझौता | 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३२९५-१६ | 
लेडी स्मिय : डर्बन से २०३ मीलपर नेटालका तीसरे नम्बरका सबसे वड़ा शहर। 
वढदाण : काठियावाड़का एक रेलवें-जंकशन, राजकोटसे वम्बईके भागेंमें। 
वाछा, सर दिनशा एदुलजी (१८४४-१९३६) : भारतके प्रमुख पारसी राज- 
नीतिन, जो कांग्रेमकी स्थापनाके समयसे ही उससे सम्बद्ध थें और १९०१ 
में उसके कलकत्ता अ्धिवेश्नके अध्यक्ष बनाये गये। वित्तीय विपयोके 
अधिकारी पण्डित। बाइसरायकी विधानपरिपदके नामजद सदस्य । 
चेंटरवर्ने, सर घिलियम : भारतीय सिविल सविसके एक यद्यास्वरी सदस्य । बादमें 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे सम्बन्ध जोड़ लिया। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९६। 
सादंजनिक सभा, पूना: दानडे तथा गणेश चासुदेव जोशी हारा १८७० में 
स्थायित। उस गमय यह भारतकी एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक समा थी। 
हंदर, तर विलियम विल्सन (१८४०-१९००) : भारतीय सिविल सबिसके 
एक विशिष्ट सदस्व। लेखक और भारतीय मामलोंके क्षबिकारी विद्वान । 


चेकिंग 
देनिए खण्ड २, पृष्ठ ३५६। 
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